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कृष्णकृपाश्रीम्‌ति श्रीमद्‌ भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
द्वारा विरचित वैदिकनग्रन्थ-रत्न- 


श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध १-१० (५०-खण्ड ) 

श्रीचैतन्य चरितामृत ( १७-खण्ड ) 

श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 

भक्तिरसामृतसिन्धु 

उपदेशामृत 

श्री ईशोपनिषद्‌ 

अन्य लोकों की सुगम यात्रा 

कृष्णभावना : परमयोग 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का लीलामृत ( २३-खण्ड ) 

पारमाथिक प्रदनोत्तर 

` वैदिक आलोकं में पारचात्य दर्शन ( २-खण्ड ) 
देवहूतिनन्दन भगवान्‌ कपिल का शिक्नामृत 

प्रह्लाद महाराज की भागवत-शिक्षा 

रसराज श्रीकृष्ण 

जीवन का स्रोत चेतनहै 

योग की पूर्णता 

जन्म-मृत्यु से परे 

श्रीकृष्ण की ओर 

कृष्णभावना : अनुपम भेट 

गीतार गान (बंगाली) 

राजविद्या 

करष्णभावना की प्राप्ति 

भगवत्‌-दर्शान पत्रिका (संस्थापक ) 


अधिक जानकारी तथा सूचीपत्र के लिए लिखे: 
अन्तरष्टीय श्रीकृष्णमावनामरत संच 
हरे कृष्ण लैण्ड, गांधी ग्राम रोड, जुहु, बम्बई -४०० ०४९ 


श्रीश्रीगुरुगौराद्धौ जयतः 
मक्तिरसास्रतसिन्धु 
श्रीरूप गोस्वामी दारा विरचित मक्तियोग का संपूणं विज्ञान 


कलियुगपावन स्वमजन-विमजन प्रयोजनावतार 
श्नीभगवत्करष्णचैतन्यमहाप्रमोः परपरायां दशाम्‌ 
विहवव्यापी श्नीहरेकृष्ण महामन्त्र प्रचारक प्रवर 
कृष्णकृपाश्नीमूति श्नीरूपानुगवर जगद्गुरु 
ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरदात 
श्री श्रीमद्‌ ए. सी. मक्तिवेदान्त स्वामी प्रमुपाद 


संस्यापकाचार्थं 


अन्तररष्टीय भीकृष्णमावनाम्रत सध 


मक्तिवेदान्त बुक ट्स्ट 
न्यूयाक-लास एन्जीलीस-लण्डन-बम्बई 


कृष्णकरृपाश्रीम्‌ति श्रीमद्‌ भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
दारा विरचित वैदिक-ग्रन्थ-रत्न- 


श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध १-१० (५०-खण्ड ) 

श्रीचैतन्य चरितामृत ( १७-खण्ड) 

श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 

भक्तिरसामृतसिन्धु 

उपदेशामृत 

श्री ईशोपनिषद्‌ 

अन्य लोकों की सुगम यात्रा 

कृष्णभावना : परमयोग 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का लीलामृत ( ३-खण्ड ) 

पारमाथिक प्रदनोत्तर 

, वैदिक आलोक में पार्चात्य दर्शन ( २-खण्ड ) 
देवहूतिनन्दन भगवान्‌ कपिल का शिघामृत 

प्रह्लाद महाराज की भागवत-शिक्ा 

रसराज श्रीकृष्ण 

जीवन का स्रोत चेतन^टै 

योग की पूर्णता 

जन्म-मृत्यु से परे 

श्रीकृष्ण की ओर 

कृष्णभावना : अनुपम भेट 

गीतार गान (बंगाली) 

राजविद्या 

कृष्णभावना की प्राप्ति ्‌ 

भगवत्‌-दर्शन पत्रिका (संस्थापक) 


अधिक जानकारी तथा सूचीपत्र के लिए लिखे: 
अन्तरष्टीय श्नीकृष्णमावनामरत सघ 
हरे कृष्ण लैण्ड, गाधी ग्राम रोड, जुहु, बम्बई -४०० ०४९ 


श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः 
मक्तिरसाम्रतसिन्धु 
श्रीरूप गोस्वामी द्वारा विरचित मक्तियोग का सपूणं विज्ञान 





कलियुगपावन स्वमजन-विमजन प्रयोजनावतार 
श्रीभगवत्कृष्णचैतन्यमहाघ्रभोः परपरायां दहम्‌ 
विहवव्यापी श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र प्रचारक प्रवर 
कृष्णकृपाश्नीमूति श्चीरूपानुगवर जगद्गुरु 
ॐ विष्णुपाद परमहस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरदात 
श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रसुपाद 


संस्यावकाचार्थं 
अन्तरष्टीय श्नीरृष्णमावनामृत संघ 


भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट 
न्यूयाकं-लास एन्जीलीस-लण्डन-बभ्बदई 


इस ग्रन्थ की विषयवस्तु मे र्चिवान्‌ पाठकों को अन्तरराष्ट्रीय 
` श्रीकृष्णमावनागृत संध अपने निम्नलिखित भारतीय केन्द्र से सम्पकं तथा 
पत्र-व्यवहार करने के लिए आमन्त्रित करता टै 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रीङष्मबावनाभ्रुत संघ 


१. हरे कृष्ण लैण्ड, जुहु, बम्बई-- ४००० ४९ 
२. २१/ए, फिरोज गाधी रोड, नई दिल्ली - ११००२४ 
३. श्रीकृष्ण बलराम-मन्दिर, भक्तवेदान्त स्वाभी मार्ग, रमणरेती वृन्दावन, 


(मथुराउ.प्र.) दूरभाषः १७८ 
४. हरे कृष्ण लैण्ड, नभपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद --५००००१। 
(आ. भ्र.) 


५. इस्कोन, हरे कृष्ण लैण्ड, दर्लिण मार्ग, मं. ५६६ सेक्टर, ३६-बी 
चण्डीगढ (पंजाब) 

६. ७. क॑लाश सोसाहटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 

७. ३, एल्बर्टं रोड, कलकत्ता- ७००० १७ (षं बंगाल) 


८. श्रीमायापुर चन्द्रोदय मन्दिर, पौ. श्रीमायापुर धाम 
(नदिया, प. बंगाल) 


सर्वाधिकार सुरित 


भक्ति येदान्त बक टस्र. बरेक्रच्ण सड, जूह-बवई ४६ 


पहली आन्रखो - आगस्ट १९.७९ / प्रतिर्यौ १०,००० 
दूसरा भाव्र्ती - जूबं १९८० / प्रतिर्था १०,००२ 
तीसरौ आवृत्ति - नानेवारी १९८१ / २५.००० प्रती 
प्रकाशक : श्री गोपालकृष्णदास, अध्यक्ष, 
पुद्रक : ओंरीयन अफसेट प्रिरटर्यं 


द्रनराज टंडस्टीोअल इस्टेट 
लोअर परल, वेम्वदै-०० ०९३. 


श्रीधाम व॒न्दावन के छः गोस्वाम्यो को 


नानाशास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्ममंस्थापकौ 

लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ । 
राधाकृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ 

वन्दे रूप सनातकौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको । 


“म श्रीसनातन, श्रीरूप, श्रीरधुनाय भटर, श्रीरघुनाथ दास, श्रीगोपाल भद्र तथा श्रीनं 
जीव--इन छ गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हृँ ! य सभी सनातन धर्म फ स्थापना 
करकं जगत्‌ का रंजन करने के लिए रास्त्र-विचार में निपृण टं । इसलिए भी न चिनोकौ म 
मान्य दै तथा सव प्रकार से शरणलेने योग्य है, क्योकि गोपीभावम निमग्न होकर श्रीराधराद्रुष्य 
की दिव्य सरामं निरतरद।'' 
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ङृष्णङ्ृपाश्रीमूति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामीप्रभुपाद 
संस्थापकाचार्य अन्तरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ 
विव मे कृष्णभक्त के अद्वितीय दाता 


[ग 8 = जन ट धः ~ 





श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद 


भक्तिरसामृतसिन्ध 
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न्ध के रचयिता 





संकीर्तनयज के पिता प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु 
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श्रीकृष्ण के इ्यामसुन्दर नामक स्वयंरूप की 
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ओर तो निविशेषवादी भी आकृष्ट हो जाते 





(पृ. १६. 
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श्रीकृष्ण के सहचर, सखा, माता-पिता आदि यह कभी नहीं चाहते किं श्रीकृष्ण अपने एेडवर्य को प्रकट 
करे। वे शुद्ध प्रेम मे मग्न हुए इतना भी नहीं जानते कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैँ । यह्‌ कृष्णप्रेमरस का 
स्वभाव है । यहां ग्वाल-वाल श्रीकृष्ण अपने समान समञ्लकर उनसे कीड़ा कर रहे हैँ (पृ. २७८) 
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बढ़ा रहे हैँ । 


दिव्य आह्लाद को निरन्तर ब 
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भभिका 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रील रूपगोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना 
'मक्तिरसामृतसिन्धुः का सार संकलन है। श्रील रूप गोस्वामी उन छ; 
गोस्वामिया में प्रधान है, जो भगवान श्रीचतन्य महाप्रयु के सीघे शिष्य है । 
जब वे श्रीचतन्यदेव से पहली वार मिले, उस समय श्रील रूप गोस्वामी प्र 
पाद बंगाल को मुस्लिम सरकार में मंत्रीथे। वे ओर उनके भाई सनातन 
नवाब हसन शाह के साकरमलिक ओर दवीरखास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ 
मंत्री थे । उस समय, आज से पांच सौ वषं पहले, हिन्द समाज बडा रूढि- 
वादी था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक में सेवा कायं 
स्वीकार कर लेता तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता । 
दवीरखास आौर साकरमलिक कीसी ही स्थिति थी । यद्यपि उनका जन्म 
उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति मं हुआ था; पर वहां की सरकार में मंत्रीपंद 
ग्रहण करलेने से उन्हें समाज ने निष्कासित कर दियाथा। भगवान्‌ 
श्रीचेतन्य महाप्रयु ने कृपा करके दोनों महापुरुषो को अपना शिष्य बना 
लिया भौर उस गोस्वामी पद पर आरूढ कर दिया जो ब्राह्मण संस्कृति 
की सर्वोच्च अवस्था है । इसी प्रकर भगवानु चेतन्य ने जन्म से मुस्लिम 


होने पर भी हरिदास ठाकर को अपना शिष्य स्वीकार किया ओर बादमें. 


हर्य हरे ह्ण कष हृष्ण हरे हरे । हरेराम हेरे राम राम राम हर 
हरे महामन्त्र के कीतंन का आचायपद प्रदान क्या । 

भगवान्‌ चंतन्य देव का सिद्धान्त सावभौम है । जो कोई श्रीकृष्ण 
. के तत्त्व को जानता हो ओर उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश 
भ जन्मे व्यवित से श्रेष्ठ समभा जाता है । सम्पूणं वेदिक शास्त्रों, विशेषतः 
भगवद्गीता, श्रीमदुभागवत का मूल सिद्धान्त यही है । भगवान्‌ चेतन्य- 
 महाप्रयु के आन्दोलन के इसी सिद्धान्त को “भक्तिरसामृतसिन्धुः भं 
दिखाया गया है । इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ 
हो सकता है । . . | ६: 

भगवान्‌ च॑तन्य महाप्रश्ु की दबीरखास ओर साकरमलिक नामक 
इन दोनों भादयों से भेट मालदा जिले के रामकेलि प्राम में हुई थी । उस 
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भेट के वाददोनोंने सरकारी सेवाको त्याग करभगवात्‌ चैतन्यदेव के 
दारणागत हो जाने का निरचय किया। यही दवीरखास परवर्ती काल 
मे रूपगोस्वामी कहलाये । उन्होने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया ओर 
सेवाकाल में जितना धन संचित कियाथा उसे लेकर चल पडे) चंतन्य- 
चरितामृतमें वणन है किस्वणं मृद्राओंके रूपमे उनका संचित धन 
करोड़ों रुपयों तक काथा ओर उससे एक बड़ी नाव भर गई । उन्होने 
अपने इस धन का वडेही आदश रूपः से विभाजन किया, जिसका भक्तों 
को विशेष रूप से ओर मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिये। 
संचित सम्पत्ति का आधा भाग कृष्णभावनाभावित पुरुषों अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
ओर वंष्णवों को दिया गया । पच्चीस प्रतिशत बन्धुवान्धवों में वितरित 
हआ ओर शेष पच्चीस प्रतिशत आपत्काल ओर निजी कटिनाइयों के लिये 
रख छोड़ा । वाद में जव साकरमलिकने भी त्यागपत्र देना चाहातो नवाव 
वहत उद्विग्न हआ ओर उन्हं जल में डाल दिया। साकरमलिक ने जो 
परवर्तीकिाल में श्रील सनातन गोस्वामी नमसे ख्यात हुए अपने भाईके 
निजी धनकालाभ उठायाजो गवि के एक धनी के यहाँंजमाथा ओर 
उसके वारा वे गहनशाह के कारागार से भाग निकले । इस प्रकार वे दोनों 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रय के साथ सम्मिलित हो गये । 
श्रील रूप गोस्वामी सवं प्रथम भगवान्‌ चैतन्य से प्रयागराज मे मिले 
ओर उस पावन नगरी के ददाइवमेध घाट पर भगवान्‌ ने उन्हं निरन्तर 
दस दिन तक सदुपदेश दिया । भगवानु चतन्यदेव ने उन्हं विदोष रूप से 
कृष्णभावना-विज्ञान की शिक्षा दी। भगवान्‌ चेतन्यदेव द्वाराश्रील रूप 
गोस्वामी प्रभुपाद को दी गई इस शिक्षा का वणंन हमारे श्रीचेतन्यमहाप्रभ 
का रिक्षामृत' नामक ग्रन्थमें है। 
वाद में, श्रील रूपगोस्वामी ने भगवान्‌ चंतन्यदेव की शिक्षाका 
विविध वेदिक शास्वों के ज्ञान ओौरप्रमाणके आधार पर विस्तरत रूपसे 
प्रतिपादन किया । छः गोस्वामियों के चरणों मे श्रील श्रीनिवासाचायं की 
प्राथंना में उल्लेख है कि वे सव महापंडित थे। उन्हें केवल संस्कृतका ही 
ज्ञान नहीं था, वरन्‌ वे फारसी ओर अरवी आदि विदेशी भाषाओं मेभी 
पारंगत थे। श्रीचंतन्य महाप्रभु के मत को प्रामाणिक वेदिक ज्ञान के 
आधार पर स्थापित करने के लिये उन्होने सम्पूणं वैदिक शास्त्रोंका 
गम्भीर विचारपूवंक अध्ययन किया था। वतमान कृष्णभावनामरत आन्दो- 
लन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। 
अतएव हमें प्रायः रूपानुग अर्थात्‌ श्रील रूपगोस्वामी प्रभुपाद के चरणचिह्लों 


भूमिका ॥ ३ 


का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मागंदर्शन के लिये ही श्रील रूप- 
गोस्वामी ने इस 'भक्तिरसामृतसिन्धु' नामक ग्रन्थ की रचनाकी। जो 
व्यक्ति कृष्णभावनामरत आन्दोलनमे संलग्न हवे इस महान्‌ ग्रन्थ का 
लाभ उटठायें ओर वडी चता के साथ कृष्णभावना में स्थिर हो जायें । 
भविति का अथंदै सेवा करना। किसीभी सेवा मेंकुचन कु 
आकषंण रहता है, जिससे सेवक उसमे निरन्तर लग? रहता दै । इस जगन्‌ 
मे हम निरन्तर किसीन किसी प्रकारकौीसेवा मेलगे गदते दै जौरः इस 
सेवा का उदहीपन है वह आनन्द, जो हमे उससे मिलता दै । पत्नी ओौर्‌ 
सन्तान के स्नेहवश गृहस्थ दिन-रात अथक परिश्रम करताटै। परो- 
पकारी भी इसी प्रकार प्रेमवश बृहद परिवार के लिये कायं करतारटै ओर 
जो राष्टूवादी है वह अपनेदेश ओर देशवासियों के लिने प्राण्पण॒में 
प्रयास करताहै। वह शक्तिजो परोपकारी, गृहस्थ अरैर राष्टरव्रठीको 
अपने-अपने कायं में लगाये रखती है, उसका नाम रसटैजो अति खध॒र 
है । भक्तिरस लौकिक क्मियोंके साधारण रस से भिन्न हैः; लौकिक 
कर्मी दिन-रात एकरेसे रस को भोगनेके लिये परिश्रम करते जो 
वास्तव में इन्द्रियतृप्तिहै। एसे रसका स्वाद अधिक देर नहीं रहता ओौर 
इसीलिये लौकिक कमियों मे अपने भोगने की अवस्था को निरन्तर बदलते 
रहने को प्रवृत्ति रहती है । व्यापारी पूरे सप्ताह कायं करने में सम्तुष्ट 
नहीं होता । अतएव सप्ताहांत होने पर वह कुच परिवतंन चाहता हे ओर 
` इसलिये एेसे स्थान पर चला जाता है जहां कमस कम एक दिनके लिये 
तो वह अपनी सारी व्यापार-क्रियाओं को भूल सके। सप्ताह का अन्त 
विस्मृति मे खोकर वह फिर अपनी स्थिति को बदलकर न्यापार-द्िःयः भें 
संलग्न हो जाता है । किसी परिस्थिति अथवा स्थिति-विक्षिष को स्वीकार 
करलेना ओर फिर कुं समय वाद त्याग देना-लौकिक कायंकलापकः 
यही स्वरूप है । इसी को भोग-त्याग कहते है । जीवात्मा निरन्तर न 
तो इन्द्रियतृप्तिमें रह सकताहै ओरन त्यागमें । निरन्तर परिवतंन 
चलता रहता है; हमे इनमे से किसी भी अवस्था मे सूख नरह शलत्ता 
क्योकि हमारा शादवत्‌ स्वरूप इन दोनों से भिन्न दै \ इन्द्रियतप्ति 
अधिक समय तक नहीं रहती; अतएव उसे चपल सुख कहते है ¦ उदाहरण 
के लिये-एक साधारण मनुष्य दिन-रात अथक परिश्रम करके अपने 
परिवार वालों को सुख देने मे सफल होता है ओर इससे उसे एरु प्रकार 
के रस की अनुभूति है । परन्तु जसे ही उसका जीवन समाप्त हौ जाता 
है, रारीर के साथ ही प्राकृत सुख मे की हई सब उन्नति भी समाप्तहो 
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जाती है । अतएव नास्तिको के लिये मृत्युको भगवादू कारूपमाना 
जाता है । भक्त भक्तियोग के द्वारा भगवानूके सान्निध्य का अनुभव 
करते हैँ ओर नास्तिक उनका साक्षात्कारमृत्युके रूपमेंकरतेदहैं। मृत्यु 
होने पर सब कुदं समाप्त हो जाता है । एक नई अवस्था में जो पिदली 
अवस्था से श्रेष्ठ अथवा अधम हो सकती है, जीवन का एक नया अध्याय 
शुरू करना होता है । राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा मन्तरष्टरीय 
--किसी भी क्रियाक्षेत्र मे सारेकर्मोका फल जीवन के साथ ही समाप्त 
हो जायगा । यह बिलकुल निरिचत है । 
परन्तु भगवानु की दिव्य प्रेममयी सेवा में अनुभव में आने वाला 
भक्तिरस जीवन के अन्त के साथ समाप्त नहीं होता । वह्‌ निरन्तर वना 
रहता ढै भौर इसीलिये उसे अमृत कहते हँ । सम्पूणं वंदिक शास्त्रों में 
इसका प्रमाण है । भगवदगीता कहती है-'भक्तिरस में थोड़ी भो उन्नति 
भक्त को परम भय से अर्थात्‌ मानव-जीवन के अवसरकोखोदेनेसे होने 
वाले भय से बचा सकतीदहै । सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवनं 
अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्टूवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि 
बृहद्‌ पारिवारिक जीवनो के भावों से होने वाले रस इस बात की गारण्टी 
नहीं दे सकते किं हमारा अगला जन्म भी मनुष्यके रूपमे हीहोगा। इस 
जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओंके द्वाराहुम अपने अगले जीवन की 
रचना कर रहे है । जीवात्मा अपनी देह मजो काम करताहै उसी के 
फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह कौ प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं 
का लेखा-जोखा दंव के हाथमेंहै। भगवद्गीतामें इसदव को सबका 
प्रधान कारण बतलाया गयाहै। श्रीमदुभागवत में भी उल्लेखरहै कि 
पुनजंन्म में नई देह की प्राप्ति "दंवनेत्रेण' अर्थात्‌ भगवान्‌ के निदंशानुसार 
होती है । साधारण अथंमेंदंव भाग्य को कहतेदहैँ। दव का विधान हमें 
चौरासी लाख योनियो में से उपयुक्त देह देता है । इसका चयन हमारी 
इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। यदि हमारी 
वर्तमान देह कष्णभावनाभावित क्रियाओं में लगी हुर्ईटैतो इस वातकी 
गारण्टी दहै कि अगले जन्ममे हमे कमस कम मनुष्यकी योनितो अवद्य 
ही भिलेगी । यदि कोई कष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण है तो यह्‌ 
निद्चित है कि भक्तियोग कों पूणं न कर पाने की अवस्था में उसे मानव- 
समाज मे उच्च व्गोमें जन्म की प्राप्ति होगी जिससे वह्‌ स्वतः कृष्ण- 
भावना आगे उन्नति कर सके । अतएव कृष्णभावनाभावित सभी 
प्रामाणिकं क्रियाएें अमृत है । 'भक्तिरसामृतसिन्धु' का यही विषय है। 


भूमिका | ५ 


'भक्तिरसामृतसिन्धु के गम्भीर अध्ययन से भक्तिरस की इस 
दाइवत्‌ क्रिया को समभा जा सकता है । भक्तिरस अथवा कृष्णभावना 
को अंगीकार करना सव उपाधियोंसे मुक्त एेसा सर्वंमंगलमय दिव्य 
जीवन प्रदान करता है जिससे मुक्तिभी तुच्छो जाती दहै । भक्तिरस 
स्वयं मुक्ति देने मे समथं है, क्योकि यह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी 
आकृष्ट करने वाला है । सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान्‌ अथवा श्रीकृष्ण 
को देखने को उत्कटित रहते हैँ; परन्तु वास्तवमें हम उन्हँ अपनी वतमान 
प्राकृत विकारमय कुण्ठित इन्द्रियों से नहीं देख सकते । “भक्तिरसामृतसिन्धु' 
मे वणित भक्तियोग कौ पद्धति साधक को रदाने-रनेः देहात्मबुद्धि से मुक्त 
कर पराप्रकृति में स्थित करदेगी। इस अवस्था में भक्त सव उपाधियों 
से मुक्त हो जाताहै । तव सव दोषों से मुक्त हुई इन्दरर्यां निरन्तर 
भक्तिरस के संयोगसे निदषि हो जाती हैँ । जव शुद्ध इन्द्रियों केद्वारा 
भगवान्‌ की सेवा की जाती है तो भक्तिरसमय जीवन में स्थिति हो जाती 
है । इस दिव्य जीवनम श्रीकृष्ण की सन्तुष्टिके लिये क्ियि कार्योँका 
नित्य निरन्तर आस्वादन हो सकता है । भक्तियोग मे नियोजित होने पर 
सब प्रकारके रस शाइ्वत्‌ हो जाते ह। प्रारम्भ मे आचाय के आश्रय 
मे विधिभक्ति में शिक्षा दी जाती है। शनः-रनेः साधक के उन्नति करने 
पर उसकी भवित श्रीकृष्ण में रागानुगा हो उठ्तीदै। जसा इस प्रथमे 
वर्णन किया जायगा-रस बारह प्रकारकेर्हैँ। इनमेसेर्पाच प्रधान रसों 
में श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानन्द- 

मय जीवन को प्राप्त हो सकते है । 

जीवनदशा का यह्‌ प्रधान सिद्धान्तदहै किं हममे किसीनकिसीसे 
प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है । कोई भी किसी दूसरे को प्यार 
किये बिना जीवित नहीं रह सकता । यह प्रवृत्ति जीवमात्र मे विद्यमान 
है । बाघ जसे पञ्युमे भौ यहप्रेम करने की प्रवृत्ति अवक्य है, चाहे सुप्त 
मवस्थामेंहीक्योंन हो; मनुष्योंमेतो यहहैही। परन्तु खोयी कड़ी यह 
है कि अपने प्रेम को हम कहां लगाये जिससे सब सुखी हो सकं । आजकल 
मानव-समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपनेसे प्रेम करने कौ 
शिक्षा देता है; परन्तु इसकी जानकारी किसीको नहींहै कि इस प्रेम 
कीं ्रवुत्ति को कहां समर्पित किया जाये जिससे सबको सुख मिले । वह्‌ 
केन्द्र कृष्ण हँ ओर “भक्तिरसामृतसिन्धु' अपने स्वरूपभूत कृष्णप्रेम को 
जगा कर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमे शारवत्‌ 
जीवन का आस्वादन कियाजा सकताहै। ` 
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प्रारम्भ मे जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता-पिता 
से प्यार करना जानता है; फिर भाई-बहन इत्यादि उसके प्रेम के 
पात्र बनते है ओर इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जंसे-जंसे वह बढता 
जाताटहै वैसे-वेसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट, यहां तकं 
कि प्रे मानव-समाजसेभौ प्रेम करने लगतादहै। परन्तु सारी मानव- 
जःतिकोप्रेम करनेसेभी जीव की प्रेमप्रवृत्ति सन्तुष्ट नहीं होती । वह्‌ 
प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपणं ही रहेगी जव तक हम यहन जान लं 
किप्रेम का परम पात्र कौनहै। हमाराप्रेम तभी पूणं षूपसे सन्तुष्टहो 
सकता है जब उसका समर्पण श्रीकृष्ण के चरणों मेहो जाये । यह भाव 
'भक्तिरसामृतसिन्धु' का सारसवंस्व है । इसीलिये इस ग्रन्थ में पचि दिव्य 
रतो, अर्थात्‌ सम्बन्धो में श्रीकृष्ण से प्रेम करने की रिक्षा दी गई। 
हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश को किरण अथवा हवा के 
कोरे के समाय दी नित्य छैलती रहती दहै; परन्तु इसके अन्त कोहम 
नहीं जानते । "भक्रितरसामेतरसिन्घु उस विज्ञानका नामटहैजो हमे यहु 
व्िखिःताहैकिि श्रीकृष्णको प्रेम करनेकी सुगम विधिसे जीवमात्रसे. 
पूणं रूप में प्रेम किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट जसे महान्‌ प्रयत्नो के 
दारा भी हम मानव-समाजमें दान्ति ओौर सदभावना उत्पन्न करनेमें 
असफल रहे हैँ क्योकि हमे ठीक विधि का ज्ञान नहींहै। विधि बड़ी 
सरल है; परन्तु इसे ठण्डे मस्तिष्क से समभने कौ आवश्यकता है । 'भक्ति- 
रसाम्रतसिन्धु' सब मनुष्यों को भगवान्‌ श्रङृष्ण से प्रेम करने की सुगम 
ओर स्वाभाविक विधि की शिक्षादेतीदहै। यदि हमकृष्णसे प्रेम करना 
सीखनले तो फिर इसके साथही विना किसी कठिनाई के तुरन्त जीव- 
मात्रसेभी प्रेम करने लगेगे । यह्‌ पेड कीजड़ को जल से सींचने अथवा 
उदर में भोजन पहुंचाने जंसा है । पेड की जड़ मे जल डालना अथव। उदर्‌ 
को भोजन पहुँचाना सावभौम रूप से युक्तिसंगत ओौर व्यावहारिकं है । एेसा 
हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार जानतेहैँकि जब हम कुछ खाते 
है अथवा जव हम कोई पदाथं उदर कोदेते रँ तो इस क्रिया से उत्पन्न 
दाक्ति तुरन्त सम्पूणं देह मे वितरत हो जातीरहै। उसी प्रकार जड़में 
जल देने से बड़ से बड़े वृक्ष के अंग-परत्यग को लाभ परहँचता है । यदि हम 
चाहें कि वृक्ष के एक-एक अंग कोजलदंतो यह्‌ सम्भवन होगाओरन 
ही देह के अलग-अलग अंग भोजन कर ही सकते है । “भक्तिरसामृतसिन्धु' 
ग्रन्थः उस एक दीपक को जलाने कौ शिक्षा देगा जिससे तुरन्त सब ओर सब 
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कु प्रकारित हो जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता वह्‌ जीवन 
के सारसे वंचित है। 
जहां तक लौकिक पदार्थो का सम्बन्ध है, मानव सभ्यता सुखमय 
जीवन की ओर बहुत अधिक प्रगति कर चुकी है। परन्तु फिरभीहम 
सुखी नहीं दै, क्योकि हम सारतत्त्व को भुला वंठे हैँ । यह्‌ प्राकृत आराम 
हमे सुखी करने को पर्याप्त नहीं है। इसका उज्ज्वल उदाहरण है- 
अमरीका । विव का सवसे धनी देश, जो सव प्रकार की प्राकृत सुविधाओं 
केहोते हए भो मनुष्यों के एकषेसे वगं को जन्मदेरहा है जो जीवन 
के प्रति विलकूल भ्रमित ओर निराशदहै। म इन राब्दोंसे उन सव ्रमित 
मनुष्यों का आह्वान करता कि वे भक्तिरसामरृतसिन्धु मे निदिष्ट 
भक्तियोग कौ विद्या को सीखें । मुभे विश्वास दहैकि एेसा करने पर उनके 
हृदयो मे लगी हृई संसार-अग्नि तुरन्त बृञ्च जायगी। विषयपरायण 
जीवन की विधि में महानु उन्नति कर लेनेपर भो हमारी सुप्त प्रेम 
परवृत्ति पूणं नहीं हो पाई है। यही हमारे असन्तोष कामूल कारण 
है 1 भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ हमे एेसे आचरणीय अथवा उप्रावहारिक 
निदश देगा जिनके दारा इस प्राकृत-ज गत्‌ मे भक्तिपरायण जीवन व्यतीत 
कर हम इस जन्म में ओर अगलेमे भी अपनी सम्पूणं अभिलाषाओं को 
प्राप्त कर सकते हैँ । “भक्तिरसामृतसिन्धु का उदेश्य संसार्‌ की किसी 
विधि को धिक्करारना नहीं है; अपितु, इस प्रयास का उदेश्य धामिको, 
दाशेनिकों ओर सामान्य लोगों को श्रीकृष्ण से प्रेम करना सिखाना 
है । लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है; परन्तु साथ ही 
श्रीकृष्ण से प्रेम क्ररने की कला सीख लेनी चाहिये । इस समय हम अपनी 
परेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर-उधर लगाने का प्रयास 
कर रहे है; परन्तु वास्तवमेंदेखं तो पायेगे कि यथाथं सार अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
हमसे दुर है । पेड की जड़ को छोडकर हम उसके तनो ओर पत्तो पर जल 
दे रहे है । अपनी देह को नाना प्रकार से सुखदेने के प्रयास कर रहे; 
परन्तु उदर में भोजन पहुँचाना भूल गये दँ । जो श्रीकृष्ण को भुला बेठा है 
उसको अपने स्वरूप को भी विस्मृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार 
ओर श्रीकृष्ण का साक्षात्कार एक साथ हैँ । प्रातः काल अपने को देखने का 
अर्थं यह है कि सूर्योदय को भीदेख लियादहै। सूयं के प्रकाशक विना कोई 
अपने को नहीं देख सकता । इसी प्रकार श्रीकृष्ण के साक्षात्कार के विना 
स्वरूप-साक्षात्कार नहीं हो सकता । 
'मक्तिरसामृतसिन्धु' विशेष रूप से उनके लिये है जो कृष्णभावनामृत 
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आन्दोलन मे संलग्न हैँ । मै अपने सब मित्रोंओर शिष्यो को सविनय 
धन्यवाद देता हँ जो सम्पूणं जगत्‌ में कृष्णभावनामृत आन्दोलन को फलाने 
मे मूसे सहयोग कर रहे हैँ । मेरे प्रिय शिष्य श्रीमद्‌ जयानन्द ब्रह्मचारी 
को साधुवाद है । उनके उदार अनुदान से इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है । 
अन्त मे इस महान्‌ ग्रन्थ का ध्यानपवंकं प्रकारान करने के लिये ह्रेकृष्ण 


प्रेस के निदेशक धन्यवाद के पात्र हैँ । हरे कृष्ण । 


ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी 


१३ अप्रैल, १६७० 


प्रस्तावना 


मंगलाचरण : भगवान्‌ श्रकृऽ्ण आदिपुरुष, सम्पूणं कारणों के परम 
कारण तथा अविलरसामृतमूति रसराज-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
माधुयं, हास्य, कारुण्य, भयानक, वोर, रौद्र, अदुूत ओर वीभत्स रस रूपी 
सम्बन्धो के परम आश्रय हैँ। वेपरम आकषक श्रीविग्रह है ओर अपनी 
त्रि्ुवन-विमोहिनी दिव्य रूप, गण, लीला आदिः की माधुरी से उन्होने 
तारका, पालिका, इयामा, ललिता ओर साक्षात्‌ राधारानी को भी वशीभूत 
करलियाहै। वे प्रथुकृपा करे, जिससे कृष्णकृपा विग्रह श्रीमद्‌भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रथुपाद द्वारा प्रेरित 'भक्तिरसामृतसिन्घु' के लेखन का 
कायं निविघ्न रूप से संपन्न हो । 
सवं प्रथम श्रील रूप गोस्वामी प्रथुपाद ओर श्रील भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रथुपाद के चरणारविन्दो मे सविनय प्रणाम करता है, 
जिनकी प्रेरणा से म “भक्तिरसाम्‌तसिन्धु' ग्रन्थ के सार-संकलन के कायं मे 
प्रवृत हुआ हँ । इस (भक्तियोग के दिव्य विज्ञान का प्रतिपादन भगवान्‌ 
श्रीचेतन्य महाप्रभु ने किया है । भगवान्‌ चतन्य का आविर्भाव बंगाल जं 
आज से पांच सौ वषं पूवं कृष्णभावना आंदोलन का प्रवतंन्‌ करने के लिए 
हुआ था । . 
५ श्रील रूप गोस्वामिचरण इस महान्‌ ग्रन्थ का आरम्भ करते हुए. 
अपने अग्रज ओर गुरुदेव श्रील सनातन गोस्वामी की सादर वन्दना करते 
है । उनकी प्राना है कि "भक्तिरसामृतसिन्धु' उन्हें प्रिय हो, भक्तिरसरूप 
अमृत के सागर मेँ निवास करते हुए श्रीसनातन गोस्वामी श्रीश्रीराधाङृष्ण 
की सेवा मेँ सदा दिव्य आनन्द का आस्वादन किया करे । 
भक्तिरसरूप अमृत के सागरम विहरण करने वाले उन सभी 
महाभागवत ओर आचार्यरूप मकरो को हम सादर वन्दना करते है, जिन्होनि 
नाना प्रकार की मूक्तिरूप-नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निविेष- 
वादियों को परतत्त्व मं लीन होना बड़ा रुचिकर होता है, जसे नदियां सागर 
मे आकर समा जाती है। सागरमानो मुक्ति है ओर उसमे मिलने वाली 
नदियां नाना मुक्तिपथ जंसी है । निविहेषवादियों का,निवास नदीजल भें 
है, जो. अन्त मे सागरम मिल कर लीन हो जाता है । परन्तु वे यह्‌ नहीं 
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जानते किं नदी के समान हो, सागर में भो असंख्य जलचर प्राणो है । सागर 
के निवासी मकर उन नदियों को अपेक्षा नहीं रखते, जो सागर मे गिरती 
रहती दहै । एसे ही, जिनका निरन्तर भक्तियोगरूप सागर में निवासे, वे 
भक्त मुक्तिरूप नदियों को उपेक्षा कर देते हैँ । भाव यह है कि जो शुद्धभक्त 
है, वे सदा भगवदुभक्तियोग के सागर में स्थित रहते हैँ । अन्य पद्धतिर्या 
उन नदियों जेसी है, जो शनः शनेः ही सागर तक पहुचती द; शुद्धभक्त 
को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता । 

श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्राथना करते 

है कि वे उन मीमसिकोंके तर्को से भक्तिरसामृतसिन्धु की रक्षा करे, जो 
भगवद्भक्ति में व्यथं हस्तक्षेप करते हैँ । उनके अनुसार तकं-वितकं सागर 
मे होने वाले बड़वालन जसे हैँ । सागरके मध्यमे वडवाग्निसे कुदभी 
हानि नहीं होती । इसी प्रकार, भगवद्‌ भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्यानुभूति- 
विषयक नाना प्रकार के दाशंनिक तर्को से इस महान्‌ भक्तिसागरमें 
उत्पात नहीं कर सकते । 

'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ के प्रणेता श्रील रूप गोस्वामी की 
देन्योक्ति है कि सवंथा दीन-हीन होते हुए भी सम्पूणं विइव में कृष्णभावना 
का प्रसार करने के लिए वे इसप्रयासमंप्रवृतहो रहें । श्रील रूप 
गोस्वामो के चरणचिन्हों का अनुसरण करते हुए कष्णभावनाम्‌त आन्दोलन 
के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए । हम अपने को 
कभी महान्‌ उपदेशक न समभ । सदा यही माने कि वहु तो केवल पूववर्ती 
आचार्यो के कायं का निमित्तमात्र है ओर उन्हीं के चरणचिन्हों का अनुसरण 
करने से दुःखी मानवता का कुच मंगल कर सकता है। 

भक्तिरसाम्‌तसिन्धु के पूवं, पर्चिम, उत्तर ओौर दक्षिण-ये चार 
भाग हें। इनमें से प्रत्येक भागम चार लहरी हैँ । जसे सागर में पूर्वादि 
चारों दिशाओं में भिन्न-भिनन लहर उठती है, वंसे ही 'भक्तिरसामृतसिन्धु' 
मे नाना लहर कल्लोलित हो रही हँ । प्रथम विभाग की चार लहरोमे से 
पहली लहरी में सामान्य भक्ति का निरूपण है। द्वितीय लहरी में 
भक्तियोग के साधन का अकन है तथा तीसरी भावाध्िता है। चौथी लहरी 
मे भगवत्प्रेम का व्णंन है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इन सबका. 
अपने-अपने विशेष लक्षणों सहित विस्तार से वणंन किया जाएगा । 
श्रील रूप गोस्वामी ने पूवेवर्तीं आचार्यो का अनुगमन करते हुए 
भक्ति का प्रामाणिक विवरण इस प्रकार समाहत किया है- “अनुकूल भाव 
से श्रीकृष्ण का सेवन करते हुए पूणं रूप से कृष्णभावना में तत्पर हो जाना 
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उत्तम भक्ति का स्वरूप है ।'' भाव यह है कि कृष्णभावनाभावित प्रतिकल- 
भाव से भी हआ जा सकता है; परन्तु यह शुद्ध भक्तियोग नहीं कटला 
सकता । शुद्ध भक्तियोग के लिए इन्द्रियतुप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त 
होना आवद्यक है, क्योकि एेसी इच्छाओं के उठने मे सकामकमं ओर 
मनोध्मभय ज्ञान ही कारण होते है। सामान्यतः लोग किसी न किसी 
प्राकृतलाभ कौ इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते है, जव कि अधिकांश 
दाशेनिक वाग्चातुयं ओर मनोधमं के आधार से ब्रह्मानुभूति का प्रस्थापन 
करना चाहते है। शुद्ध भक्तियोग एेसे सव कमं-ज्ञान से मुक्त होता है। 
उस कृष्णभावना अथवा श्ुद्धभक्ति कौ शिक्षा रागानुगा सेवा के द्वारा 
आचार्यो से ग्रहणं करनी चाहिए । 
यह्‌ भक्ति एक प्रकार का अनृशीलन, अर्थात्‌ सेवन है। यह 
निष्क्रियता नहीं है, जो आलसी मनुष्यों अथवा चुपचाप ध्यान मेँ समय 
विताने वालों को श्रिय होती है । इस स्वभाव के मनष्यों के लिए अन्य बहुत 
से मागं हँ; परन्तु कृष्णभावना का अनृरीलन इन सव से भिन्न टहै।. इस 
संदभ में श्रील रूप गोस्वामी ने .अनुशीलन' शब्द का प्रयोग किया है। 
इसका अथं पूर्वेवर्तीं आचार्यो के चरणचिन्हों का अनुगमन करते हुए सेवन 
करनाहै। जव हम “अनुशीलनः शब्द का प्रयोग करते है तो हमारा 
अभिप्राय क्रिया से होता है। क्रिया के विना केवल भावना (चेतना) से 
लाभ नहीं हो सकता । सव प्रकार की क्रियाओंकेदो वगं कयि जा सकते 
है । एक वे जिनका कुचं निरिचित लक्ष्य है ओर दूसरी वे जो किसी 
प्रतिकूलता के निवारण केलिएकी जाती है 1 इन्हे क्रमशः श्रवृत्ति' ओौर 
“निवृत्तिः कहा जाता हैँ । द्वितीय श्रेणी कौ क्रियाओं के अनेकं उदाहरण है ॥ 
जसे रोगी को सावधान रहकर कूं ओषधि का सेवन करना होता है, 
जिससे रोगरूपी प्रतिकूलता दूर हो जाय । 
जो परमाथंके सेवन ओौर भक्तियोग के आचरणमें संलग्न है, वे 
सदा क्रियाशील रहते हँ । एेसी क्रिया शरीर से अथवा मनसे की जा सक्ती 
है । विचार, संवेदन ओर संकल्प-ये सब मन की क्रियाय है । संकल्प होने 
पर ही स्थुल शारीरिक अंगोंसे क्रिया प्रत्यक्ष बनती है। अतएव पूवेवर्ती 
आचार्यो ओर गुरुदेव का अनुगमन करते हुए मन को नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण 
के चिन्तन ओर उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टामे लगाए रखना 
चाहिए । मन के अतिरिक्त देह, इन्द्रियों ओर वाणी की अपनी-अपनी 
क्रियाय है । कृष्णभावनाभावित पुरुष वाणी को भगवत्‌-कीति प्रचार में 
नियुक्त रखता है। इसो का नाम 'कीतंन' है। मनके द्वारा वह्‌ सदा 
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भगवान्‌ को लीला के चिन्तन में इवा रहता है- क्रिस प्रकार वे कुरुक्षेत्र में 
गीता का गान कर रहे हैँ अथवा भक्तों सहित वृन्दावन धाम में लीलामग्न 
ह। इस विधि से सदा-सवंदा भगवान्‌ की लीलाका स्मरण क्ियाजा 
सकृत। है । यह्‌ कृष्णभ।वना की मानस-सेवा है । इसी प्रकार, शारीरिक 
क्रियाओं से भी अनेक प्रकारसेसेवाकी जा सकती है । परन्तु एेसा सम्पूणं 
सेवा-कायं श्रीकृष्ण से सम्बन्धित होना चाहिए । श्रीकृष्ण के परम्परागत 
साक्षात प्रतिनिधि- गुरुदेव के चरणारविन्द का आश्रय लेने से यह्‌ सम्बन्य 
स्थापित हो जाता है। अतः शरीर द्वारा कृष्णभावनाभावित क्रियाओं का 
आचरण गुरुदेव को अज्ञा के अनृसार श्रद्धापूर्वकं करना कतव्य है। 
गुरु-पादाश्रय का नाम दीक्षाहै। गुरुदीक्नाके दिन से श्रीङृष्ण ओर कृष्ण- 
भावना के सेवक में एक सम्बन्ध स्थापित हो जातादहै। सदगुरु से दीक्षित 
हृए बिना कृष्णभावना से यथाथं सम्बन्ध होता ही नहीं 1 ्‌ 
कृष्णभावना का यह्‌ सेवन प्राकृत नहीं है । सामान्यतः श्री भगवान्‌ 
की तीन चक्तियां हैँ-बहि्रगा, अन्तरगा ओर तटस्था । जीव तटस्था 
दाक्ति कहलाते है, जबकि प्राकृत सुष्टि बहिरंगा शक्ति अथवा अपरा प्रकृति 
का कायं है । फिर, एक वंकुण्ठ-जगतु है, जो अन्तरंगा शक्ति करा प्रकाश 
है । जीत्र तटस्था शक्ति इसलिए कहलाते है, क्यो कि अपरा बहिरगा दाक्ति 
के अधीन कायं करते समय वे प्राकृत कमं करते हैँ ओर जब अन्तरंगा परा 
शक्ति के अन्तगंत क्रियाशील रहते है, तो उनके कमं कृष्णभावनाभावित हो 
जाते हैँ । भाव यह है कि महात्मा महाभागवत पुरुषों का कायं माया के 
आधीन नहीं होता; वे परा प्रकृति के आश्रयमें कमं करते हैँ । भक्तियोग 
अथवा कष्णभावना मे जो कुं किया जाता है, वह सव प्रत्यक्ष रूपसे परा 
पकरृति के नियन्त्रण मेहै। कहने का तात्पयं यह है किप्रकृति एक प्रकारकी 
दाक्ति है जिसे योग्यगुर्‌ ओरश्रोकृष्ण दोनों की कृषा से दिव्य वनायाजा 
सकता है । 
कृष्णदास कविराज द्वारा विरचित “चेतन्यचरितामृत' मे श्रीचंतन्य 
महाप्रभु कहते हँ कि किसी दुलंभ भाग्यवान्‌ पुरुष को ही श्रीकृष्ण की कृपा 
से सद्गुरु का संग प्राप्त होता है । परमाथं के यथाथं जिज्ञासु को श्रीकृष्ण 
एेसा बुद्धियोग देते है, जिससे वह सद्गुरु की शरण मे चला जाता है ओर 
फिर, गुरुक्रेपा से कष्णभावना मेँ उन्नति करता है । इस प्रकार कृष्णभावना 
का सम्पूणं परिमण्डल साक्षात्‌ परा प्रकृति--गुरु ओर श्रीकृष्ण के आधीन 
है । प्राकृत-जगत्‌ से इसका कृं भी सम्बन्ध नहीं है । कृष्ण" नाम अंशो 
सहित साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का वाचक है। श्रीकृष्ण के असंख्य स्वांश, 
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भिन्न-अंश ओर भिन्न-भिन्न शक्ति-प्रकार हैँ । दूसरे शब्दों मे, “कृष्णः सब 
कु है; कृष्ण भं सम्पूणं तत्त्व का समावेदा है । परन्तु सामान्यतः हमें 
कृष्णनाम से श्रीकृष्ण ओर उनके अंशो को ही समभना चाहिए । श्रीकृष्ण 
बलदेव, संकषंण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह, वराह, आदि 
भ्रंशो ओर विष्णुमूतियों में प्रकारित हैँ। श्रीमदुभागवत के अनुसार, ये सव 
अंश ओर अवतार सागर की लहरों के समान ही असंख्य हँ । अस्तु, 
श्रीकृष्ण के तत्तव मे इन सभी अंशो ओर शुद्धभक्तों का समावेश है। 
ब्रह्मसंहिता के अनुसार श्रीकृष्ण के अंश पूरं आनन्दमय, चिन्मय ओर 
नित्य टै। ; 
भक्तियोग का तात्पयं उन कृष्णभावनाभावित क्रियाओं का 
आचरण करना है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य आनन्द के अनुक्रुल हों, 
उसका वधेन करे । इसके विपरीत, जो क्रिया श्रोभगवान्‌ के दिव्य आनन्द 
के प्रतिकल है, वह भक्ति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थं, रावण, कस, 
हिरण्यकरिपु जसे महादानव निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण किया करते ये; 
परन्तु वे एसा उन्हँ अपना शत्र समभ करकरतेथे। इसप्रकार के चिन्तन 
को भर्वितियोग अथवा कृष्णभावना नहीं कहा जा सकता । 

निवि्लेषवादी कभी-कभी भक्तियोग को एेसे नान्त रूप मे समन्ते 
है कि श्रौङृष्ण को उनके लीोलापरिकर ओर उपकरणों से अलग कर बैठते 
हैँ । जेसे, सब जानते हैँ कि श्रीङकृष्ण ने भगवद्‌गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में 
किया । परन्तु निविशेषवादियों का कहना है कि श्रीकृष्ण का महततव तो 
है, पर कुरुक्षेत्र का नहीं है । भक्त भलीरभांति सममभते हैँ किं श्रीकृष्ण से 
सम्बन्व के बिना कुरुक्षेत्र से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता 1 इसके अति- 
रिक्त, कृष्णनाम का अभिप्राय केवल श्रीकृष्ण तकं सीमित नहीं है । श्रीकृष्ण 
सदा अपनी लीला के परिकरो ओर उपकरणों से युक्त रहते हैँ । जसे कोई 
कहे, ““शस्त्रधारी को भोजन कराओ ।'' भोजन शस्वधारी मनुष्य ही करता 
है, शस्त्र नहीं; शस्त्र उसकी पहचान का साधन अवश्य है।एेसे ही, 
कृष्णभावना में कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि आदि उन सभी उपकरणों ओर स्थलों 
भे भक्त की रुचि रहती है, जिनका श्रीकृष्ण से कुछ भी सम्बन्ध हो । वे 
किसी साधारण युद्धभूमिमें रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि श्रीकृष्ण मे, 
उनकी वाणी मे, उनके उपदेश आदिमे है। श्रीकृष्ण वहाँ है, इसीलिए 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि का इतना महत्त्व है । 

कृष्णभावना क्या है--उपरोक्त वणेन मे यह सार रूप में निभृत 
है। इस बोध के विना यह्‌ सममने में अवदय भूल होगी कि भक्त कुरुक्षेत्र 
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की युद्धभरूमि में क्यों रुचि रखते हैँ । जिसकी श्रीकृष्ण में रुचि रहै, वहं 
उनकी विविध लीलाओं ओर क्रियाओंमेभीरुचिनलेताहै। 
भक्तिरसामृतसिन्धु"' में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वणित लक्षणों 
$ अनुसार श्ुद्धभक्त के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है : वहं 
सदा अनुक्रुल भाव से श्रीकृष्ण की सेवा के परायण रहता है । एसी कृष्ण- 
भावनाभावित क्रियाओं को शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है 
कि वहु सब प्रकार की प्राकृत इच्छाओं ओर मनोधमं से मुक्त हो । भगवत्‌- 
सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त अनन्य सभी इच्छायं प्राकृत हैँ । साथ 
ही, उस मनोधर्मी का भी निषेध है, जिससे अन्त में दून्यवाद अथवा निवि- 
दोषवाद का निषकषं निकले । कृष्णभावनाभावित पुरूष के लिए एेसा निष्कषं 
निरथंक है । यह बड़ा दलम है कि कोई दाशंनिक मनोधमं के दारा वासुदेव 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की आराधना के निष्कषं पर पहुंच जाय । स्वयं भगवद्‌- 
गीता इस कथन की पुष्टि है । अस्तु, दाशोनिक मनोधमं क्रा अन्तिमि लक्ष्य ` 
भी यह जान लेना है कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है; वे सववेव्यापक ओर 
सव कारणों के परम कारण है, इसलिए उन्हीं के रारणागत हो जाना 
चाहिए । यदि यह अन्तिम लक्ष्य उपलब्ब हो जाय, तो दाशंनिक उन्नति 
अनुकल है; परन्तु यदि उससे शून्यवाद अथवा निविशेषवाद सिद्ध होता 
है, तो उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता । 
कमं से प्रायः सकाम कमेकाण्ड का अथ किया जाताहै। एसे 
बहुत से मनुष्य है, जिनकी वे दिक कमेकाण्ड में प्रगाढ आसक्ति है। परन्तु 
यदि कोई श्रीकृष्ण के बोध के विना कर्मकाण्ड मे आसक्त हो, तो उसके 
कमं कृष्णभावना के प्रतिक्रूल समभ जा्येगे । वास्तव मे कष्णभावना के 
लिए श्रवण, कीतंन, स्मरण आदि साधन पर्याप्त हैँ। श्रीमद्‌भागवत में 
भक्ति के नौ साधनों का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त अन्य जोकुछभी 
किया जायगा, वह्‌ कृष्णभावना के प्रतिकरल होगा 1 अतः इन पतनो से अपने 
को वचाना चाहिए । | 
श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपण में ज्ञानकर्मादिः शब्द का 
प्रयोग किया है। "कर्म" शब्द से उन्‌ क्रियाओं कीओर संकेतदहै, जो शुद्ध 
भक्तियोग के अनुकरुल नहीं हैँ । वेराग्य के बहुतसे मिथ्या रूप भी कृष्ण- 
भावनाभावित भक्तियोग के अनुक्रल नहीं होते । 
भक्ति के लक्षणों का प्रतिपादन क्ररने के लिए श्रील रूप गोस्वामीने 
(न।(रदषंचरात्र' से एक इलोक उद्धृत किया है-कृष्णभावनाभावित होकर 
सब प्रकार की उपाधियों ओर दोषोंसेमुक्तहो जाना चाहिए । एेसी 
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अवस्था में अपने यथाथं स्वरूप को फिर प्राप्त करे । इस प्रकार स्वरूप को 
प्राप्त हुआ पुरुष अपनी इन्द्रियो से इन्द्रियो के स्वामी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की सेवा के परायण रहता है ।' अतएव इन्द्रियो का अपने यथाथं स्वामी की 
तेवा मे तत्पर रहने का नाम ही भक्तियोगहै। वद्ध अवस्था में इन्द्रियां 
दरीरकी मांगों की पूतिमे लगी रहती हैँ । जव वही इन्द्रियां श्रीकृष्ण के 
आज्ञापालनमें लग जाती है, तो उसे भक्ति कहते हैँ । 

जब तक मनुष्य समभताहै कि वह किसी परिवार का अथवा 
समाज काह ओर शरीर मे आत्मवुद्धि रखता है, तव तक वहु उपाधि- 
बद्ध है। जब इस वात का पूरा वोधहोताहै कि वह्‌ किसी परिवार, समाज 
अथवा देश का नहीं है, वरन्‌ श्रीकृष्ण से उसका शाश्वत्‌ सम्बन्ध है, उस 
समय वह्‌ अनुभय करता है कि उसमे अपनी शक्ति का उपयोग तथाकथित 
परिवार, समाज ओर राष्ट केस्वाथं केलिए न करके श्रीकृष्ण की सेवा 


मे करना चाहिए । यही जीवन का शुद्ध प्रयोजन ओौर कृष्णभावनाभावित 
शुद्ध भक्तियोग है । 
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अध्याय 
शुद्ध भक्तियोग के लक्षण 


श्रीभदुभागवत (३.२६.१२-१३) मे माता देवहूति को उपदेश करते 
हृए भगवानु कपिल ने शुद्ध भक्तियोग के ये लक्षण बताए है, “हे जननि । 
जो मेरे शुदधधक्त है, जिन्हे सकाम कमं अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजनं नहीं, 
उनका किख भेरी सेवा मे इतना तन्मय रहता है कि वे मुक्षसे उस सेवा के 
अतिरिक्त कभी ओर कुं अभिलाषा नहीं करते । यहां तक कि मेरे धाम 
बं रहने की च्छा भी वे नहीं करते 1'' 
 अुक्लि के पांचभेदहैं: सायुज्य (भगवानु से एक हो जाना); 
सालोक्य (अगवान्‌ ॐ लोक में वास); सारूप्य (भगवाचु के समान रूप 
की प्राष्लि); सष्टि (भगवान्‌ के समान एेशवयं की प्राप्ति); ओर सामीप्य 
(भगवान्‌ के संग मे रहना) । प्राकृत इन्द्रियतृप्ति कौ तो बात ही क्या, भक्त 
तो किसी. प्रकार मुक्ति भी नहीं चाहता । वह तो बस प्रेममयी भगवत्सेवा 
मे ही संहुष्ट रहता है । यह शुद्ध भक्तियोग का लक्षण है । 
श्रीमदुभागवत से उद्धत कपिलदेव के उपरोक्त वाक्य भें शुद्धमक्त 
की यथार्थं स्थिति केसाथ ही भक्तियोग के सामान्य लक्षणों का भी 
विवेचन है । श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्र-प्रमाण के आधार पर भक्तिके 
लक्षणो काआगे वणेन कियाहै। वे कहते कि शुद्ध भक्तियोगकेषखः 
लक्षण हं: | 
१. शुदभक्ति क्लेङध्नी है, अर्थात्‌ सब प्रकार के प्राकृत क्लेशो 
को तत्काल हान्त कर देती है । 
१. शुद्धभक्ति शुभदा है, अर्थात्‌ सब प्रकार से कल्याण करने 
बाली है। 
३, शुद्ध भक्ति अपने-आप अपरिमेय दिव्य आनन्द मे स्थित कर 
देती है । 
8. दुढभक्ति परम दुलंभ है। 
५. शुद्धभक्ति मोक्षको भी तुच्छं बना देने वाली है। 
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६. शुद्धभक्ति श्रीकृष्णाकषिणो है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को आकर्षित 
करने का एकमात्र साधन है । 
श्रीकृष्ण सर्वाकिषंक है, परन्तु शुद्धभक्ति उन्हँं भी अपनी ओर 
आकृष्ट कटने वाली है । भाव यह्‌ है कि. शुद्धभक्ति श्रीकृष्ण से भी अधिक 
दिभ्य बलवती है; कारण, वह्‌ श्रीकृष्ण की अंतरा शक्ति है । 


बलेशध्नी (भक्ति से क्ते की शान्ति) 
भगवद्गीता मेँ भगवान्‌ कहते हैँ कि अन्य सब कर्तेव्य त्याग कर 
जीव को उनके शरणागत हो जाना चादिए । शरणागत जीवों को सम्पूणं 
पापोंसेरक्षाकरने का उनका वचन है । श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि 
इस जन्म के पाप ओर पूरवंकृत पाप-दोनों क्लेश के कारण हैँ । सामान्यतः 
पापकमं अविद्या के कारण घटते है । परन्तु अविदयाके नाम पर पापफलसे 
बच! नहीं जा सकता । पाप के फल दो प्रकारके होतेह: प्रारब्ध ओर 
अप्रारन्ध । जिन पापकर्मो को हम वतमाने भोग रहेर्है, वे प्रारन्धरहै। 
जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए है, वे संचित पापकम अप्रारन्ध कहलाते हैँ । 
उदाहरण के लिए, जसे कोई मनुष्य बहुत अपराघ करने पर भौ अभी पकड़ा 
न गया हो । परन्तु जब उसका पता लगेगा, तुरन्त ही वह बंदी बना लिया 
जायगा । इसी प्रकार, अपने अप्रारन्ध पापों काफल ह्मे भविष्य में प्राप्त 
होगा, जबकि प्रारब्ध पापकर्मा काफल अभी भोगना पड रहा है । 
इस प्रकार पापकर्मो ओर उनके परिणामे होने वाले क्लेशो की 
एक श्छुखला सो चलती रहती है। इस प्रकार बंधा हुआ जीव जन्म- 
जन्मान्तर मँ इन पार्पो के कारण दुःख भोग रहा है । वतमान में पूवंपापों 
काफल भोगते हुए भी भावी जोवभके लिए द्वो के नए बीज नोता 
रहता है । भीषण रोग, अभियोग, अधम जाति में जन्म, विद्या ओौर रूप 
का अभ।व-ये सब प्रारब्ध पापकमं के लक्षण है। 
पूवं पापों के बहुतसे फलों को हम वतमान मेँ भोग रहे ओर 
क्रियमाण पापकर्मो का क्लेश आगे भोगना पड़ेगा । परन्तु वदि हम कृष्ण- 
भावनाभावित हो जाये, तो ये सब पापकमंफल अविलम्ब शान्त हो सकते 
 है। इसके प्रमाण मे रूप गोस्वामी ने श्रीमदभागवत, ग्याहूरवं स्कन्ध के 
चौहदवं अध्याय से उन्नीसर्वे श्लोक को उदुधृत कियादहै। उद्धव को 
उपदेश करते हुए भगवानु श्रीकृष्ण कहते है, ““हे उद्धव ! मेरी भक्ति 
` प्रज्ज्वलित अग्नि के समान है, जो ईषनरूपी अपार पापराशि को भस्म 
कर सकती है ।'* तात्पयं यह है कि जसे प्रचण्ड अग्नि ईधन के बड़से बडे 
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अम्बार को भस्मसात्‌ कर सकती है, वंसे ही कष्णभावनामावित भगवद्‌- 
भक्ति सम्पूणं पापराशि को समूल नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण 
गीता मेँ है। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है; परन्तु श्रीकृष्ण 
ने स्वयं आज्ञा देकर उसे युद्ध मेँ लगाया, जिससे लड़ना भी भक्तियोग बन 
गया । यही कारण है कि अजुन को पापकम का फलरूपी कु भी दोष 
नहीं हुआ । 

श्रील रूप गोस्वामी श्रीमदुभागवत से एक ओौर प्रमाण (३.३३.६) देते 
है, जिसमें देवहूति अपने पुत्र भगवान्‌ कपिल से कहती है, “प्रभो ! भक्तियोग 
के श्रवण, कीतंन, आदि नौ साधनरहै। जो कोई भी आपकी लीला काश्रवण 
करता है, आपकी पावन कीति का गान करतादहै, आपको वंदना करता 
है अथवा स्मरण आदि भक्ति का एकभी साधन अंगीकार कर लेता है, 
` वह॒ चाहे परम अधम चाण्डाल-कुलमें ही क्यों न जन्मा हो, परन्तु भक्ति- 
योग के प्रताप से तत्काल पवित्र होकर यज्ञ करनेकेयोग्यहौ जता है।'' 
अस्तु, जो पूणंतया कष्णभावनाभावित होकर यथाथं मे भरवितियोग में, 
तत्पर है, यह कंसे हो सकता है कि वह पवित्र न हो गया हो ?-एेसा नहीं हो 
सकता । कष्णभावना ओर भक्तियोग के परायण पुरुष निदिचत खूपसे 
प्राकृत पापकर्म के सम्पूणं दोषों से मुक्त हो चुका है । अतएव भक्तियोग 
मे वस्तुतः सव पापों को भस्मभूत करनेकीरदाक्तिदहै। फिरभी भक्त 
निरन्तर ध्यान रखता है कि उससे कोई पापन बन. जाय; यह भक्त कौ 
विशेषता है । इस प्रकार श्रीमद्‌भागव्रत का निणयदहै कि भक्तियोग में 
तत्पर होने पर चाण्डाल-कुल मेँ उत्पन्न मनुष्य भी वैदिक यज्ञ करने का 
अधिकारी बन जाता{दै। इस वाक्य मेसंकेतटहै कि चाण्डाल-कुल का 
मनुष्य सामान्य रूप से यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। वंदिक यज्ञो 
का अधिकार ब्राह्मणों को है; अतः ब्राह्मण बने बिना कोरईभीये कमं नहीं 
कर सकता । 

पुवं कर्मो के अनुसार हौ मनुष्य का जन्म ब्राह्मण अथवा चाण्डाल- 
कूल भे होता है । जिसका जन्म चाण्डाल-कुल में हुआ है, उसने अवदय 
` पूवंजन्म में पाप ही पाप किए होगे । परन्तु यदि वह भक्ति-पथ को अंगी- 
कार करके “हरे क्ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे'-यह कीतंन करे, तो वह्‌ तत्काल यज्ञ, आदि कर्मो 
के योग्य हो जाय । भाव यह दै कि उसका पापकर्मफल तुरन्त दूर हो 
जाता है। | 

पद्मपुराण के अनुसार, पापकर्म के चार प्रकारके फल होति है: 
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१. अप्रारन्ध, २. बीज, 3. प्रारब्ध, ओर ४. कूट । यह भी उल्लेख 
कि जो पुरुष भगवानु विष्णु शरणागत होकर पूणंरूप से $ष्णभावना- 
भावित भक्तियोग में तत्पर हों, उनके ये च।रों प्रकार के पापफल तत्काल 
विलीन हो जाते है । 

"प्रारब्ध" फल उन्हें कहते है, जो वतमान मेँभोगे जा रहेष्ै। 
'बीजफल' हृदय मेँ बीजरूप में रहते हैँ । "कूट फल वे हैँ, जौ प्रकंट होना 
ही चाहते हैँ । अप्रारब्ध' उन कर्मो का द्योतक है, जिनके फल अभी अंकु- 
रित नहीं हृए । पद्मपुराण के.इस वाक्यसे ज्ञात होता है कि प्राकृत कमं 
का बन्धन बड़ा दुर्बोध है । उसका आदि, फलन, परिणाम तथा दुःखसूप 
मे भोग-यह सब एक बड़ी श्युखलाहै। कोई रोग होजाने पर यहु 
कहना बड़ा कठिन है कि वह्‌ किस कारण से हुआ, कहां से आरम्म हृजा, 
कसे बढ़ रहा है, इत्यादि । परन्तु रोग का क्लेश अकस्मात्‌ प्रकट नहीं - 
होता । उसे समय लगता है । जसे चिक्ित्साकेक्षेत्रमेपूर्वोपायकै सूपे 
डाक्टर रोगके संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाते हैँ, वैसे ही सब 
प्रकार के पापकर्मो को फलित होने से रोकने के लिए पूणंतया कृष्णभावना- 
भावित कर्मो के परायण हौ जाना आवदइ्यक है । 

इस संदभं मे, श्रीमद्‌भागवत (६.२.१७) में शुकदेव गौस्वाभी ने 
अजामिल की कथा का उल्लेख किया है । उसने अपना जीन एकं कुशल 
ओर कतंव्य-परायण ब्राह्मण के रूप मे प्रारम्भ किया था; परन्तु यौवन में 
वेदया-संग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया । फिर भी, अपने पापमय जीवन के 
अंतमे नारायण नाम पुकारने के फलस्वरूप उसका सब पापों सै उद्धारहो 
गया । शुकदेव गोस्वामी ने कहा है किं तप, दान, ब्रत आदिसे पापोँका 
नादातोहो जाता है; परन्तु हृदय से पाप-बीज का नारा नहीं होता, 

जैसा यौवन मेँ अजामिल के साथ हुआ । इस पाप-बीज का नाश एकमात्र 
कृष्णभावनाभावित होने परहीहो सकता है । श्रोचेतन्य महाप्रभु का 
सन्देश है कि कष्णभ।वना की प्राप्ति ह्रेकृष्ण महामन्त्र का जप-कीतंन 
करने से बडी सुगमतापूवंक हो जाती रहै, अर्थात्‌ भक्तिपथ को अंगीकार 
किए बिना पापों से पूणं शुद्धि नहीं हो सकती । 

वेदिक कमं, दान, तप आदिके द्वारा कुच काल के लिए पापफल 
से मुक्ति हो सकती है, परन्तु अगले ही क्षण वह फिर पाप प्रवृत्तहो 
जाता है । उदाहरणाथं, मेथुन को अधिकता के कारण रोगग्रस्त हृए व्यक्ति 
को चिकित्सा मे भीषण कष्ट होताहै; तब भी वह तात्कालिक रूपमेंही 
ठीक हो पाता है। परन्तु हृदय से मेथुन की इच्छाकोनिमल ने करपाने 
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से फिर विषयों में प्रवृत्त होता है गौर वही रोग एकबार फिर हौ जाता 
है । अतः चिकित्सा के उपचार से यौन-रोग के कष्ट से तात्कालिक छटकारा 
तो हो सकता है; परन्तु जव तक अभ्यास से यह सममे नहीं जाता 
किं मेथुन तुच्छ (निन्दनीय) है, तव तक बारम्बार होने वाले एसे कष्ट से 
बचा नहीं जा सकता । इसी प्रकार वेदिक कर्मं, दान, तप आदि से क्षणिक 
रूप मे पापकर्मो का परिहार हो सकता है, पर जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो 
जाता, तब तक बरावर पापकमभं वनते ही रहेगे । 

श्रीमद्भागवत मे एक दूसरा दृष्टान्त कूजर-स्नान का दिया गया है । 
हाथी सरोवर मे अच्छी प्रकारसे स्नान करतादहै। फिर बाहरतट पर 
निकलते ही सारी देह पर धृलि डउाललेतादहै। इस उदाहरण से बताया 
गया है कि जिसे कृष्णभावना की शिक्षा नहीं मिली है, वह्‌ पापकमं की 
वासना से पणं मुक्त नहीं हो सकता । यह न योग से, न मनोधमं से ओौर 
न कमेसे ही सम्भव है। केवल भक्तियोग के परायण होने पर पाप-वासना 
से बचा जा सकता है । 

श्रीमद्‌भागवत (४.२२.३६) में एक अन्य प्रमाणभी है। सनकादि 
कहते है, “हे राजन्‌ ! मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्र॑बल है कि उसे 
भवबन्धन की रस्सी मे जकड़ रहता है । कृष्णभावना के परायण होकर केवल 
भक्तजन ही इस दढ बन्धन का सुगमतासे छेदन कर सकते है । द्सरे, 
जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, परन्तु बड़ योगी अथवा कर्मी बनने के 
लिए प्रयत्न कर रहे है, वे भक्तों की भाति कमं-बन्धन का मोचन नहीं 
कर सकते । अतः. सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार ओर प्राकृत कर्मो की 
दृढ ग्रन्थीसे छुटने के लिए कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण हो 
जायें ।'' 

मिथ्या अहृकार की यह्‌ दृढ ग्रन्थी अविद्या के कारण टहै। जीव जब 
तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता, तब तक अवश्य अनुचित कमं करेगा 
ओर प्राकृत-बन्धन में फंसता जायगा । यह तत्त्वज्ञान का अभाव भी कृष्ण- 
मावनासेदूरहो सकता है, जसा पदुमपुराणसे प्रमाणित हैः: ““कृष्ण- . 
भवनाभावित शुद्धभक्ति वहं परमोच्च आलोक दहै, जो वासनारूप 
अमंगलकारी सर्पो के लिए दावानल जंसाटहै। वनमें आग लगने पर वरहा 
रहने वाले सब सपं देखते-देखते समाप्त हो जाते है । अन्य पुतो भाग 
करप्राणरक्षाकरलेते ह, परन्तु सपं तत्काल भस्महो जाते्ह। इसी 
प्रकार, कष्णभावना रूपी प्रज्ज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे 
अविद्या रूप सपं तुरन्त मर जाते है । 
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कृष्णभावना सवं शुभदा है 
श्रील रूप गोस्वामिपाद ने कृष्णभावना के शुभदत्व का विवेचनं 


किखादहै। वे कहते हैँ कि यथाथं शुभ सम्पूणं जगत का कल्याण-कायं करने 
रै आज नाना जनसमूह समाज, जाति ओौर राष्ट आदि के कल्याण- 
कार मे तत्पर हैँ । संयुक्त राष्टर्के रूप मे विइ्व-हितक्रिया कीदिदामें 
भी श्वयरन चल रहा है । परन्तु संकीणं राष्ट्रीयता के दोषों के कारण सम्पूणं 
विरद समाज के लिए कल्याण कायं का व्यापक आयोजन व्यावहारिक रूप 
से सम्भव नहीं है । कृष्णभावनामृत आन्दोलन इतना सर्वाग सृन्दरदटै कि 
यह सम्पूणं मानवसमाज का परम उपकार (कल्याण) कर सकता है। 
सभो इस अन्दोलन के प्रति आक्रष्ट हो सकते हँ ओर इसके परिणाम का 
अनुभव कर सक्ते हँ । अतएव श्रील रूप गोस्वामिपाद ओौर अन्य सव 
विद्धान्‌ इस विषय मे एकमत हैँ कि कृष्णभावना आन्दोलन के दवारा 
सम्पूणं जगत्‌ मेँ भक्तियोग का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना मानव, 
जाति का सर्वोत्तम परोपकार कायं है । 
कृष्णभावना आन्दोलन सम्पूणं विर्व को अपनी ओर आकृष्ट कर 
सकता है ओर मनुष्यमात्र इस कृष्णभावना का आस्वादन कर सकता 
है, ये दोनों पदुमपुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैँ : “जो पुरुष पूणं 
रूप से कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग में तत्पर है, वह सम्पूणं जगत्‌ 
की सर्वोत्तम सेवा करते हए जगत्‌ के सब प्राणियों को तप्त करलेताहै। 
इतना ही नहीं, स्थाव र-जंगम जन्तुओं तक का उसमें अनुराग हो जाताहै, 
वे भी कृष्णभावना आन्दोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैँ ।'` मध्यभारत 
के ारिखण्ड नामक अंचल में संकीर्तन~प्रचार के लिए जाते हए श्रीमन्महा- 
म्रभु चेतन्यदेव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है । उन्हें देखकर 
दोर, हाथी, मृग आदि पयु भी अपनी रीतिसे हरे कृष्ण महामंत्र का कौतन 
करते हुए भ्‌मभ्ूम कर नाचने लगे थे। 
इसके अतिरिक्त, भक्तियोग में तत्पर कृष्णभावनाभावित पुरुष में 
देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते रहै । श्रीमदभागवत (५.१०.१२) में 
शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, “हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के निष्किचन निरदछल 
भक्त मे सब देवी गुण पाये जाते है । भक्त की. विकसित कष्णभावना के 
कारण देवता भी उसके संग मे निवास करना चाहते है, अतः उसके देह 
भे सभी देवी गुणों का विकास रहता है 1" 
दूसरी ओर, जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं 
होता । संसार की ष्टि से वह॒ बड़ा विद्वाच्‌ हो सक्ता है, परन्तु अपनी 
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वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है । यदि कोई 
विद्वान्‌ -कहलानेवाला मानसिक स्तरसे ऊपर नहीं उठ सकता, तो यह्‌ 
निर्िचत है कि उससे केवल प्राकृत कमंहौ बनेगे; इस प्रकार वहु सदा 
अशुद्ध रहेगा । आधुनिक जगत्‌ में एेमे अनेक व्यक्ति है, जिन्होने जड विद्या 
के विद्व विद्यालयों मे गम्भीर अध्ययन किया है; पर फिर भी वे कृष्ण- 
भावना आन्दोलन को अंगीकार नहीं कर सक्ते। इसलिए उनमें 
सद्गुणो का विकास नहीं टो सकता । 

विश्वविद्यालय को दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण- 
भावनाभावित बालक परस्त्रीगमन, दयत, मांसाहार ओर मद्यपान, आदि 
कुकर्मो को तत्काल त्याग सकता है । दूसरी ओर, जो कृष्णभावनाभावित 
नीं ई, वे उच्च शिक्षा-प्राप्त होने पर भी प्रायः मद्यप, मां्षाहारी, लम्पट 
ओौर द्य॒त-परायण पाये जात्ते है । यह्‌ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
एक कष्ण भावनाभावितःपुरूष में सद्गुणो का बहुत अधिक विकास हो 
जाता है, जबकि कृष्णभावनाविहीन एेसा नहीं कर सकता । हमारा अनुभव 
है कि कृष्णभावनाभावित नवयुवक भी चलचित्र, नाईट क्लब, नग्न नृत्य, 
होटल, मदयराला आदि में रुचि नहीं रखता । वह इन सभी अनर्थो से 
मुक्तहो जाता है ओर इस प्रकार अपने अमूल्य समय को ध्रुज्रपान, मद्य- 
पान, थेटर, नृत्य आदि मेँ अपव्यय होने से बचाता है । 

जो कृष्णभावना में नहीं है, वह आधे घण्टे भी एकाग्र होकर चुप- 
चाप नहीं ब॑ठ सकता । आजकल प्रचलित योग-पद्धति सिखाती है कि चुप 
.बेठे रहने से साधक को यह्‌ अनुभूति हो जायगी कि वह्‌ ईदवर है। यह्‌ 
पद्धति विषयी व्यक्तियों की समञ्च से उपयुक्त हो सकती दै, परन्तु यह 
भी सोचना चाहिए कि कितने समय तकवे चुप रह्‌ सकेगे ? कोई कृत्रिम 
खूप से मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाय, पर यौगिक अभ्यास के तत्काल 
बाद फिर परस्त्रीगमन, मद्यपान, चुत, मांसाहार, आदि अनर्थो मे प्रवृत्त 
हो जायगा । कृष्णभावनाभावित पुरुष इस कपट-च्यान के लिए आयास 
किए बिना ही रानः-शनः आत्मोन्नति करता जाता है । कृष्णभावना-परायण 
होने के कारण वह॒ अनायास इन सब अनर्थको त्याग कर सच्चरित्र 
का विकास कर लेता है। सच्चरित्र का विकास श्रीकृष्ण का शुद्धभक्त 
बनने पर हो होता है । निष्कषं यह्‌ है कि जिसमें कृष्णभावना का अभाव 
है, उसमे कोई भी यथाथं सद्गुण नहीं हो सकता । 


क्ष्णभावना का सख 
श्रील रूप गोस्वामी ने सुख को तीन कोटियो मेंर्बादा है । उनके 
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अनुसार सुख के तीन भेदये हैँ: १. विषयों का सुख २. परब्रह्म से अपने 
को एक मानने का सुख तथा ३. कृष्णभावना से ्राप्त होने वाला 


सुख । 
"तन्त्रशास्त्र" मे शिवजी सती से कहते है, “हे साध्वि । जिसने 
भगवान्‌ गोविन्द के चरणों मे शरणागत होकर शुद्ध कृष्णभावना का विकास 
कर लिया है, वह बड़ी सुगमता से निविशेषवादियों द्वारा अभिलाषित 
सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है; इसके अतिरिक्त, वह्‌ शुद्धभक्तों 
को मिलने वाले परमानन्द का आस्वादन कर सकता है 1" 
शुद्ध भक्तियोग का सुख परमोच्च है, क्योकि वह राइवत्‌ है । 
प्राकृत सिद्धियों अथवा ब्रह्य क्य से होने वाला सुख क्षणभंगुर होने के कारण 
तुच्छं है । प्राकृत सुख से पतन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यहाँ तक कि 
निविशेष ब्रह्य के सायुज्य से प्राप्त अप्राकृत सुख तकसे गिरनेकी पूरी 
सम्भावना रहती है । 
देखा जाता है कि परम विद्वाच्‌ ओर लगभग तत्त्वत-साक्षात्कार के 
स्तर पर पहुचे हुए मायावादी संन्यासी भी कभी-कभी राजनोतिक अथवा 
सामाजिक परोपकार-कायं में प्रवृत्त हो जाते हैँ । इसका कारण यह हैकि 
निविशेष के ज्ञान में उन्हं कोई आत्यन्तिक सुख नहीं मिलता; इसीलिए वे 
बाध्य होकर प्राकृत स्तर पर उतर आतेहैँ ओर एक बार फिर प्रापंचिक 
कार्यों मे फस जाते हैँ । एेसे अनेक उदाहरण हैँ । परन्तु पूणंतया कष्ण- 
भावनाभावित पुरुष किसी भी प्रकारके प्राकृत स्तरपर फिर कभी नहीं 
उतरता । वे चाहे कितने मी मोहक ओर आकर्षक क्यों न हों, वह॒ भली 
भति जानतादहै कि कोई प्राकृत परोपकार कायं कृष्णभ।वना के दिव्य 
कर्मों की तुलना नहीं कर सकता । 
यथाथं में सफल हुए योगियों को आठ प्रकार की सिद्धिरयां होती है । 
पहली अणिमा" सिद्धिके हारा इतना सूक्ष्म बना जा सकता है कि पत्थर 
तक में प्रवेश किया जा सके । आधुनिक विज्ञान ने भी इस सिद्धि को प्राप्त 
किया है-उसके द्वारा भ्रू-खनन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी 
सिद्धियां भी वस्तुतः प्राकृत कलायं हैँ । उदाहरणाथं, एक योगसिद्धि से 
मनुष्य इतना हल्का हो जाता है किं जल~-वायु में तेर सकता है । आधुनिक 
वंज्ञानिकों को इसमें भी सफलता मिली है । वे वायुमण्डल भें उड्डयन 
करते है, जल पर तंरते हैँ ओर जल के नीचे यात्रा करते है । 
इन सब योगसिद्धियों की प्राकृत उपलन्धियों से तुलना करने पर 
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स्पष्ट दै किं वास्तव में प्राकृत वंज्ञानिक भी. इन्दी खिद्धियों के लिए यतन- 
रील है । अतः प्राकृत-सिद्धि ओौर योगसिद्धिं में वस्तुत कोई अन्तर नहीं 
है। एक जमन मनीषी ने एक वार कहा था कि तथाकथित योगसिद्धियों 
को आधुनिकं वेज्ञानिकों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसकी 
उसमे कोई रुचि नहीं है । वह्‌ वुद्धिमानी से भारत आया ओर भक्तियोग के 
द्वारा भगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध को जाना। 

निस्सन्देह्‌, योगसिद्धि की श्रेणी में कुच एेसी पद्धतियां भी है, जिन्हे 
आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक विकसित नहीं कर सके हैँ । जसे, योगी सूर्यं 
किरणो के दारासू्यंमें प्रविष्टहो सकतादहै। इस सिद्धि को "लघिमा 
कहते है । एसे ही, योगी अपने हाथ से चन्द्रमा आदि नक्षत्रों को छु सकता 
है । आधुनिक अन्तरिक्षयात्रियो को चन्द्रमा तक जाने मे वडी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, जवकि सिद्ध योगी केवल हाथ आभे बढाकर 
अंगुली से चन्द्रमा का स्पशे कर सकता दहै! यह श्राप्ति' सिद्धि दटै। इस 
र्ति से युक्त योगी कहीं भी हाथ बढ़ाकर किसी भी अभिलाषित वस्तु 
को प्राप्त कर सकता है । किसी स्थानसे चहि वह हजारों मील दूर वेठा 
हो, परन्तु यदि चाहे तो वहां पर स्थित उद्यान के फल खा सकता है । इसी 
कानाम प्राप्ति" है। 

आधुनिक वंज्ञानिकों ने परमाणु अस्त्रो का निर्माण कर लियारहै, 
जो इस लोक के एक नगण्य भाग को नष्ट कर सकते है; परन्तु "ईशिता 
नाम योग-सिद्धि हारा संकल्प मात्रसेकिसी भी लोक का सुजनसंहार 
किया जा सकताहै। एकं अन्य "वरिता सिद्धि दै, जिससे किसी को 
भी अपने वश मे कर सकते हैँ । यह एक दुधर वीकरण सी है । कभी-कभी 
देखा जाता है कि इस वशिता शक्ति की आंशिक सिद्धि वाला योगी जन- 
साधारणम आकर सव प्रकार का अनगंल बोलता है, जनता के मनको 
वहा में करके धन अपहरण करता है ओर फिर भागजाताहै। 

एक ्राकाम्य' नामक सिद्धिभीहोतीदहै। इसके दारा मन की कोई 
भी कामना पूरीकीजा सकती दहै । जसे, नेत्र मेँ जल को प्रवेश कराकर 
फिर वापस निकालना योगी संकल्पमात्र से एेसे-एेसे अदुथूत काये कर 
सकताहै। .. 

योगडशक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायिता कहलाती है । 
प्राकाम्य शक्ति से जहाँ प्रकृति के अन्तगत ही अद्भुत कायं हो सकते है; इस 
शक्ति सेप्रकंति-विरुदध अर्थात्‌ असम्भव कायं भी सम्भवहो जातेहै।योगकी 
इन सव प्राकृत सिद्धियों के दारा विश्चाल क्षणिक सुख उपलब्ध हो सकता है । 
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आधुनिक प्राकृत उन्नति की चकाचौ;व से मोहित लोग मूखंतापूवंक 
समञ्ते है कि कृष्णभावनामृत आन्दोलन मन्दो के लिए है । वे सोचते है, 
“विषय साधनों वाला. मै इन से श्रेष्ठ ह; मुके सुन्दर आवास, परिवार 
जौर मेथुन का सुख प्राप्त है ।”' वे नहीं जानते कि किसी भी क्षण वे अपनी 
प्राकृत स्थिति से बाहर फके जा सकते हैँ । अज्ञानवश. उन्हे पता नहीं कि 
यथाथ जीवन नित्य है। शरीर के तात्कालिकं सुख जीवन के लक्ष्य नहीं 
है; अनज्ञा्नरूपी घोर अन्धकार के कारण ही लोग प्राकृत सुखो को उन्नति 
की चकार्चौँष पर मोहित हो रहे है । 
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस सन्दभं में लिखा है कि प्राकृत 
विद्या को उन्नति मनुष्य को उत्तरोत्तर अधिक मूढ कर देती है, क्योकि 
उसकी चकाचौध से वह अपना यथां स्वरूप भला बेठा है। यह उसका 
नादा है; कारण, मनुष्यजीवन का वास्तविक उद्‌ श्य प्राकृत बन्धन से छूटना 
है । प्राकृत जड विद्या के विकाससे लोग भवबन्धन में दिन-पर-दिन 
ओर पडते जा रहे है। उनके लिए इस महाविनाद से उद्धार की कोई 
आशा नहीं । | 
'हरिभक्तिसुषोदय' मं प्रह्लाद महाराज भगवान्‌ नृ सिह से प्राना 
करते है, “देव ! आपके चरणारविन्द में मेरा बारम्बार यही निवेदन है कि 
आपमें मेरी चढ़ अनन्य भक्ति हो । बस, यही इच्छा है कि मेरी कृष्णभावना 
में स्थिर निष्ठा हो, क्योकि कृष्णभावना ओर भक्तियोग का मुख इतना 
प्रबल होतारहै कि उसके साथ धमं, अथं, काम ओौर मोक्ष आदि सब 
सिद्धियां अपने-आप सुलभ हो जाती हैँ ।' | 
वास्तव में शुद्धभक्त इनमे से किसी सिद्धि की अभिलाषा नहीं 
रखता, क्योकि कृष्णभावनाभावित भवितियोग का सुख इतना दिव्य ओौर 
अपरिमेय हुआ करता है कि किसी अन्य सुख की उससे तुलना नहीं हो 
सकती । सिद्धान्त है कि किसी भी अन्य क्रिया से भिलने वाले सुख का 
सागर तकं कृष्णभावना के सुख के ` एक विन्दु के समन भी नहीं हो 
सकता । अतएव जिस मनुष्य ने थोड़ा भी शुद्ध भक्तियोग का विकास कर 
लिया हो, वह्‌ धमं, अथं, काम, मोक्ष से मिलने वाले अन्य सब प्रकार के 
सुख को सहज में तिलांजलि दे सकता है । - 
खोलवेचा श्रीधर नामक श्रीचेतन्य महाप्रथु का एक परम भक्त था। 
वह्‌ अत्यन्त अकिचन था । वह्‌ केले के पत्ते बेचा करता था, जिससे उसकी 
नगन्य सी आय थी । एेसी स्थिति मेँ मी वह अपनी आय का आधा भाग 
गंगा-पुजन पर व्यय करता ओर शेष भ्रंश से जेसे-तसे काम चलाता। 
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श्रीचैतन्य महाप्रयु ने एक समय इस अंतरंग भक्त कृो अपना साक्षात्कार 


` कराया था ओर उससे किसी इच्छित द्वयं. को मांग लेने को कहा था! 


परन्तु श्रीधर ने श्रीमन्महाप्रय्ु-से निवेदन किया कि वह किसी प्राकृत 
एेदवयं की इच्छा नहीं रखता । उसे अपनी स्थिति मे पूणं सुख था; वह॒ 
बस इतना चाहता था कि श्रीचेतन्य महाप्रथ्ु के चरणकमलों में उसकी 
अनन्य निष्ठा ओर भक्ति हो। यह शुद्धभक्तों की स्थिति है। .यदि वे 
निरन्तर दिन मे चौबीस घण्टे भक्तियोग भं तत्परं रह सकं, तो फिर 
उन्है ओर कु नहीं चाहिए 1 उन्हे तो मुक्ति अथवा ब्रह्मं क्य के सुख की 
इच्छा तक नहीं होती । 

^नारदपंचरात्र' मे कहा है कि जिसमे भक्ति का कुं भी विकास 
हुआ हो, वह पुरुष धमे, अथं, काम अथवा पाच प्रकार की मुक्ति से होने 
वाले सुख को बिलकुल तुच्छं समता है । शुद्धभक्त के हदय में एेसा कोई 
सुख प्रवेश तक. नहीं कर सकता । धमे, अथे, काम, मोक्ष के सुख तो 
दासियो के समान अभिवादन करते हुए भक्ति रूप महारानी के पीदे-पीच 
चला करते ह । भाव यहहै किं शुद्धभक्त को किसीभीसख्लोत से मिलने 
वाले सुख का अभाव नहीं रहता । उसे कृष्णसेवा के अतिरिक्त ओौर कुछ 
नहीं चाहिए । परन्तु यदि वह कोई अन्य इच्छा करे भी, तो उसके मगि 


विनाही भगवान्‌ उसेपूरा करदेतेहैं। 


शयुदधभक्ति को सुदुलभता 

परमाथं की प्रारंभिक ददा मे स्वरूप-साक्षात्कारके लिए नाना 
प्रकार के तप, त्याग आदि साधनों का विघान है। यदि कोरई्‌ साधक 
विषय-वासना से रहित हो, तो भी भक्तियोग कौ प्राप्ति दुलंभ है । . स्वयं 
साधन करने पर अधिक आशा नहीं है, क्योकि श्रोकृष्ण जिस किसी को 
भक्ति का दान नहीं देते । श्रीकृष्ण प्राकृत सुख अथवा मुक्ति तो दे सकते 
है, पर इतनी सरलता से किसी को भक्तियोग मे नहीं लगाते । वास्तव 
भे भक्तियोग की प्राप्ति शुद्धभक्त की कृपासे ही होती है । चैतन्य 
चरितामृत (मध्य १६.१५१) मे कहा है, “श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त- गुरुदेव 
ओौर स्वय श्रीकृष्ण की कृपा से ही भक्तियोग की प्राप्ति होती है! भक्ति 
का कोई दूसरा मागं नहीं है ।'” 

भक्ति की दुलंभता को ^तन्तशास्व' नेभी स्वीकार किया है। 
शिवजी सती से कहते है : “हे साध्वि ! तत्त्वज्ञानी को भवबन्धन से मुक्ति 
मिल सकती है ओौर वेदिक यज्ञादि के पुण्यफलसे पृणं विषय सुख हो 
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सकता है; परन्तु हजारों जन्मों तक यतन करने पर भी इन साधनों से 
भक्ति दूलंभ ही रहती है 1" 

श्रीमद्भागवत में प्रह्वादं महाराज का वचनहै किं केवल निजी 
प्रयास से अथवा अधिकारी पुरुषों के उपदेरा से भक्तियोग की प्राप्ति नहीं 
हृभा करती । इसके लिए विषयवासना से रहित शुदधभक्त के चरणार- 
विन्द का रजप्रसाद चाहिए । 

श्रीमद्‌भागवत (५.६.१८) में नारदजी युधिष्ठिर से कहते है, “हे 
राजन्‌ ! भगवान्‌ मकरन्द (श्रीकृष्ण) ही पाण्डवों ओर यादवों के शाइवतु 
स्वामी (रक्षक) है । वे तुम्हारे गुर, सवं विध रिक्षक, आराघ्यदेव है, इष्ट 
ओौर प्रेमास्पद हैँ तथा सब प्रकार से कुलपति हैँ । अधिक क्या, कभी-कभी 
तो वे सेवक की भांति तुम्हारी आज्ञा-पालन तक करते ह । राजन्‌ ! तुम 
कितने भाग्यवान हो ! तुम पर भगवानु श्रीकृष्ण के इस कृपाप्रसाद की 
दूसरे तो कल्पना भी नहीं कर सकते ।` इस इलोक का भाव यहहैकि 
भगवानु मुक्ति सुगमतासे दे देते ह, परन्तु भक्तियोग किसी दृलंभ जीव 
कोहीदेतेह। कारण यह है कि भक्तियोग से भगवान्‌ स्वयं भक्त के 


क्रीतदास हो जाते हैँ । 


भिति का सान्ब्रानन्द स्वरू ` 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हँ कि यदि ब्रह्मानन्द को करोड़ों गुणा 
कर दिया जाय, तो भी भक्तिसुख के सागर के एक परमाण की भी बरा- 
बरी वह नहीं कर सकता । 

ह रिभक्तिसुधोदय मे प्रह्लाद महाराज भगवाच्‌ नृसिंह को अपनी 
प्राथनासे प्रसन्नं करते हुए कहते है, “है जगद्गुरु भगवन्‌ ! आपके 
साक्षात्कार के वियुद्ध सुखरूप सिन्धु भे मग्न हुए मुभ को इस सुख की 
, तुलना भें ब्रह्मानन्द गौ के खुर जसा अत्यन्त तुच्छ लगता है ।' इसी प्रकार 

श्रीधर स्वामी दवारा विरचित श्रीमद्भागवत की ^भावाथंदीपिका' टीका 
मे प्रमाणित है, “भगवन्‌ 1 आपके भक्तिरसामरतरूप सागर भ विहरण 
करते हृए आपके कथामृत का आस्वादन करने वाले परमानन्दमगन कोई- 
कोई भाग्यवान्‌ भक्तजन भक्तियोग के अतिरिक्त धमं, अथं, काम, मोक्ष 
के सुल को तृण के समान समन्ते ह ।'* 


भीकृष्णाकर्षिणी | 
श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि भवित श्रीकृष्ण को भी आकषित 


कर लेती है । श्रीकृष्ण सर्वाकिषेक ह; परन्तु भक्ति श्रीकृष्णाकाषिणी है । भक्ति 
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के लक्षणो की चरम मूति श्रीमती राधारानी है। श्रीकृष्ण को मदनमोहन 
कहा जाता है, वे कोटि-कोटि कंदपं-दपं-दलन है । परन्तु राधारानी तो 
ओर भी अविक आकषक है, यहा तक किवे श्रीकृष्ण तकं को आकृष्ट कर 
लेती ह । अतः भक्तजन उन्हें मदनमोहनमोहनी कहते रै । 

भक्तिका आचरण करने का अथं राधारानी के चरणचिन्हों का 
अनुसरण करना है । इसीलिए बृन्दावन मं भक्तजन राधारानी का आश्रय 
लेते है, जिससे उनकी भक्ति सिद्ध हो जाय । कहने का भाव यह है कि 
भक प्राकृत-जगत्‌ कौ क्रिया नहीं है; वह तो प्रत्यक्ष.रूपसे राधारानी 
के नियंत्रण मेँ आती है । भगवद्गीता मे प्रमाण है कि महात्मा पुरुष देवी 
प्रकृति-राधारानी के आश्रित हैँ । अतः साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की अंतरंगा शक्ति 
दारा संचालित होने के कारण भव्ति स्वयं श्रीङृष्ण को भी अपने वदा में 
कर लेती है। 

श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रीमद्‌भागवत (११.१४.२०) मे इस सत्य को 
स्वीकार किया है "है उद्धव | भक्तोकी प्रवल भक्ति मुके जिस प्रकार 
आकर्षित कर सकती है, वंसे योग, सांख्य, धर्म, वेदान्त स्वाध्याय, तप, 
त्याग, दान, आदि पुण्यकमं नहीं कर सकते ।'' 

भक्तो कीभक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आकृष्ट होने का 
वणेन श्रीमद्भागवत (७.१०.४२-४४) भँ नारदजीने किया है। राजा 
युधिष्ठिर प्रह्लाद्‌ महाराज का गुणगान कर रहे थे, उस समय नारदजीने 
उन्हें सम्बोधित किया । सच्चा भक्त सदा दूसरे भक्तों कौ क्रियाओं का 
महिमागान करता है । युधिष्ठिर महाराज प्रह्लाद जी का गुणगान कर रहे 
थे, जो गुद्धभक्त का लक्षण है। शुद्धभक्त अपने को कभी महान्‌ नहीं 


 समभता । वह तो निरन्तर दूसरे-दसरे भक्तो को ही अपने से श्रेष्ठ मानता 


है । राजा सोच रहे थे, “प्रह्लाद्‌ महाराज भगवान्‌ के यथाथं भक्तै, मतो 
कुचं भी नहीं हं ।'“ एेसे समय में नारदजी ने उनसे कहा, “युधिष्ठिर । 
इस संसार भँ एकमात्र तुम पाण्डव ही भाग्यराली हो, क्योकि तुम्हारे धर 
मेँ साक्षात्‌ नराकृति परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते है । वे ओरों से बचते 
है, पर किसी भी परिस्थिति मे तुम्हारा साथ नहीं छोडते 1 जिन परमेइवर 
को दूसरे नहीं जानते, वे ही तुम्हारे साथ भाई, मित्र ओर सेवक तक बन 
कर रह रहे हैँ । निश्चय ही तुम से बढ़कर भाग्यवान्‌ ्रि्रुवनमे नहीं है । ` 

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा अपना विश्वरूप प्रकट करने पर 
अर्जुन बोला, “हि कृष्ण, आपको अपना सखा मान कर मैने “हे इष्ण । 


ˆ है सखे !-इस प्रकार पुकार कर आपका बहुत प्रकार से अपमान क्रिया । 
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परन्तु आप इतने महान्‌ है, यह मै नहीं जान सका ।' अस्तु, पाण्डवो को 
एसी दुलभ स्थिति प्राप्त थी । यद्यपि श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु ओर देवाधि- : 
देव है, फिर भी वे इन पाण्डवों की भक्ति, सख्य ओौर प्रेम के वशीभूत 
होकर उनके साथ रहे । यह भक्तियोग की अगाध महिमा को सिद्ध करता 
है । वह भगवान्‌ को भी वड में कर सकती है । भगवान्‌ महान्‌ है; पर 
भक्ति की महिमा उससे भी बढ़कर है, क्योकि वहू उन्हं भी आकर्षित कर 
लेती है । जो लोग भक्तियोग में नही है, वे यह कभी नहीं सम सकते कि 
भगवत्सेवा की कितनी अतुल महिमा-गरिमा है। 


। 


अध्याय 


साधनभ क्ति 


श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धु मे भक्ति की तीन श्रणिरयों 
का वणेन किया है-साधनमभर्वित, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति। इनमेसे 
प्रत्येक के अनेक उपभेद हैँ । सामान्यतः साधनभक्ति मे दो विशेषताय 
है । भावभक्ति में चार विजेषताये हैँ तथा प्रमाभक्ति में छः विशेषतायं 
है । श्रील रूप गोस्वामी क्रमरः इन सत्र का विवेचन करेगे । 
इस सन्दभं मे रूप गोस्वामी कहते है कि कृष्णभावना अथवा भक्ति- 
योग के पात्रों का उनकी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार वर्गीकरण किया 
जा सकता है । उनका कथन है किभक्ति का साधन पूर्वजन्म से आनुपूर्वी 
रूपमे निरन्तर चला आतादहै। भक्तिमे कुन कुछ पूवं-सम्बन्ध के 
बिना कोई भो मनुष्य भक्तिमागं मे प्रवेश नहीं कर सकता । उदाहरणाथं, 
कोई इस जीवन मे भक्तिका थोडासा साधन करतादहै। उसका साधन 
पूणं चाहे न हो, परन्तु जितना साधन किया है, वह्‌ नष्ट नहीं होगा । अगने 
जन्म मे वहु इससे आगे साधनमे लग जायगा । इस प्रकार भक्ति का 
साधन निरन्तर चलता रहता है । परन्तु यदि एेसा पृवक्रम न हो ओर कोई 
अकस्मात्‌ शुदधभक्त के उपदेश में रुचि लेने लगे तो उसे भी अगीकार किया 
जा सकता है; वह भी भक्ति मे उन्नति कर सकता है । चहि जो हो, जिनको 
भगवद्गीता ओौर श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों को समञ्लने मे स्वाभाविक 
रुचि है, केवल मनोधमं ओर तकं के परायण रहनेवालों की तुलनामे 
उनके लिए भक्तियोग सुगम है। 
इस कथन के समथनमें प्राचीन विद्वानोंके बहुत से प्रमाण दहै । 
उनके सामान्य मत के अनुसार, चतुर ताकिक जिस सिद्धान्त को यत्नप्वंक 
सिद्ध करते है, उसे उनसे प्रबल ताकिक अपनी युक्तिके बलपर काटकर 
अन्यथा सिद्ध करदेतेहैँ। इस प्रकार तकंके पद की कुं भी प्रतिष्ठा नहीं 
है । अतएव श्रीमदभागवत आचार्यों का अनुगमन करने को कहती है । 


साधनभ क्ति [ २३ 


यहाँ श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्तियोग का सामान्य वणन हुमा 
है । पव में, भक्ति की साधनरूपा, भावरूपा ओौर प्रेमरूपा, इन तीन 
श्रेणियों का उल्लेख है । अब श्रील रूप गोस्वामी साधनभक्ति का विवेचन 
करते है । 
साधन का अथं किसी कायये-विज्लेष में इन्द्रियों को लगाना होता है। 
अदः साधनभक्ति का अथं है अपनी सव इन्द्रियों से श्रीकृष्ण की सेवा करना । 
कु इन्द्रियां ज्ञान-अजंन के लिए दहतो कुं संकल्प, संवेदन ओर विचार 
को कायंरूप देने के लिएदैँ। इस प्रकार साधन का अभिप्राय मन ओर 
इन्द्रियों को भक्तियोग के आचरणमे लगाना हुञआ। यह साधन किसी 
अस्वाभाविक (कृत्रिम) गुण को विकसित करने के लिए नहीं है । जसे, कोई 
बालक चलना सीखता है । यह्‌ चलना अस्वाभाविक नहींहै। चलने की 
योग्यता मूल रूप में नालकमे होती द्रः इसलिए केवल थोड़ साधन से वह्‌ 
भली प्रकार चलने लगता दै । इसी भांति, भगवद्भक्ति जीव को स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है । आदिवासी जसे रसस्य मनुष्य तकं प्रकृति के नियम से घटने 
वाली किसी अद्भुत ध्रटना ङे प्रति नत्तमस्तक हुए बिनानहीं रह पाते; वे 
तब यह समञ्चते टै कि इरा ॐदगरुत घटना अथवा कायं के पीले किसी 
देवी सत्ता का दाथ अवश्य है । अतएव यह भावना जीव मात्रे है, चाह 
बद्धावस्था में सृप्तरूपमेंहो क्यों न रहे । प्राकृत दोषों के आवरणसे शुद्ध 
हो जाने पर यह्‌ कष्णभावना कहलाती है । 
एेसे विधि-विधान है, जिनसे हभ अपनी इन्द्रियों ओर मन को इस 
प्रकार लगा सकते ह कि हमारा सोया हुआ कष्णप्रेम जागृत हो जाय, ठीक 
उसी प्रकार जसे थोडे अभ्याससे बच्चा चलने लगता है। जिसमे चलने 
की मूल क्षमता नहीं है, वह॒ कितना भी अम्यासक्यों न करे, पर चल 
नहीं सकता । कष्णभावना को किसी भी साधनसे सिद्ध नहीचित्ध जा 
सकता । वास्तव मे एेसा कोई साधन नहीं है। वहं तो नित्यसिद्ध है। 
परन्तु जब जीव भक्ति को, जो उसका आन्तरिक गण है, विकसित करना 
चाहे, तो एेसे कुछ साधन हँ जिनका आचरण करने से वह सोया हुआ गुण 
जाग्रत हो जायगा । इसी अभ्यास का नाम साधनभक्ति है। 
मायाशक्ति के वशीभूत हज जीव अस्वाभाविक प्रमत्त दशा मेंहै। 
श्रीमद्भागवत में कटा है, “सामान्यतः बद्धजीव उन्मत्त रहता है क्योकि 
वह निरन्तर उन्हीं क्रियाओं में तत्पर है, जो बन्धन ओर दुःख का कारण 
बनती हैँ।'' मूल रूपमे आत्मा सच्चिदानन्दमयदहै। प्राकृत क्रियाओं में 
पड जाने के कारण ही वह दुःखी, क्षणिक ओर पृणं रूप से अज्ञानी हो गयां 
१ 
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है । यह “विकम' काफल है। “विकमं' उस कमं को कहते है, जिसे नहीं 
करना चाहिए । इसके उपचाररूप में साघनभक्ति का आचरण करना है। 
इस अभ्यास के मख्य अंग ये ह- प्रातः काल मंगल-आरती (अर्चन) करना, 
कुछ प्राकृत क्रियाओं से वचना, गुरुवन्दन आदि । अन्य बहुत से विधि- 
विधानों का पालनभी करना है, जिनका वणेन आगे क्रमानुसार क्रिया 
जायगा । इन साधनों से उन्माद दूर "करने मे सहायता मिलेगौो । वद्य 
मनुष्य के मस्तिष्करोग को दूर करताहैओर यह साधनभरविति माया क 
कारण बवद्धजीव को उन्मत्तता को मिटा देती है। 
नारद मूनिने इस साधनभक्ति का उल्लेख श्रीमद्‌भागवत (७.१.३२) 
मे कियाहै। वे महाराज युधिष्ठिर से कहते ह, ''हे राजन्‌ ! जिस किसी 
उपाय से मन को श्रीकृष्णमें लगानाहै।'' इसी का नाम कृष्णभावनामृत 
है । आचायं का कतंव्यहि कि एेसे उपाय करें जिससे शिष्य का चित्त 
श्रीकृष्ण मे एकाग्र हो जाय । यही साधनभर्व्ति का उपक्रम है। 
श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस उटृश्यसे हमे एक प्रामाणिक कार्यक्रम 
दियारहै, जो हरे कृष्ण मन्त्र के कोतन परः आधारित है । यह्‌ कीर्तन इतना 
दिव्य शक्तिसम्पन्न है कि इसके साधन से श्रीकृष्ण मे तत्काल आसक्तिहो 
जाती है । इससे (साधनभक्तिः का सूत्रपातत होता है। जिस किसी प्रकार 
मन को श्रीकृष्ण में निवेरित करना है। सन्तप्रवर अम्बरीष महाराज ने 
राज्य का दायित्व होते हुए भी अपने मन को श्रीकृष्णमें लगा रखा था । 
इस प्रकार जो कोई अपने मन को एकाग्रनकरनेका साधन करेगा, वह 
अपनी स्वरूपभूत कंष्णभावना का पुनर्जागरण करने में बहुत शीघ्र सफल 
होगा । | 
इस साधनभक्तिकाभीदो भागोंमें वर्गीकरण किया जा सकता 
है । पहली, "वेधी" नामक साधनभक्ति में गुरु-आज्ञा अथवा दास्त्रप्रमाण के 
आधार पर विविध विधानों का पालन करना अनिव्रायं है। इसमें तकं 
अथवा प्रमाद का प्रइन ही नहीं बनता, विधि का पालन आवङइ्यक कतन्य 
है । दुसरी, "रागानुगा" साधनभक्ति की प्राप्ति तबहोतीदहै जव साधक 
विधि का पालन करता हुआ श्रीकृष्ण मे अधिक अनुरक्त हो जाता है 
ओर सहज प्रेमवदा भक्ति करने लगता है। जसे किसी साधक-भक्त को 
प्रातः काल मंगल आरती के समय उठने का अदेश दिया जाय! प्रारम्भ 
मे वह गुरु-आज्ञा के अनुसार प्रातः ब्राह्यमुहूतं मे उठकर रली करता है, 
पर कालान्तर मे उसका इस कायं मे यथां अनुराग हो जातादहै। इस 
आसक्ति का उदय होने पर वह स्वतः मति काश्युगार करने लगता है, 


साधनभक्ति [ २५ 


नाना प्रकारके वस्त्रालंकार बनाता है ओर भक्ति का सर्वग सुष्दर 
आचरण करने के लिए अनेक संकल्प करता है । साधनभक्ति कीश्रेणीमें 

होते हृए भी यह्‌ भेमघ्रयी सेवा रागानुगा है । अस्तु, साघधनभक्ति की वेधी 

ओर रागानुगा--दो श्रेणिर्यां सिद्ध हुई । 

रूप गोस्वामी ने ववंधीभविति' की व्याख्या इस प्रकार कौ है : “जव 
राग अथवा रागानुगा भगवत्सेवा के विना केवल ओर गुरु अथवा शास्त्र 
की आज्ञा के बल पर भगवत्सेवा मे प्रवृत्ति होती है, उसे "वधीभक्ति' 
कहते है ।'' 

3 'वेधीमक्ति" का श्रीमद्‌भागवत (२.१.५) मेँ भी वणंन है, जहां शुक- 
देव गोस्वामी मुमूषं महाराज परीक्षित का उनके योग्य आचरण का निदेह 
किया है । महाराज परीक्षित की शुकदेव से भेट मरने से केवल.सात दिन 
पहले हई । उस समय राजा अपने मरण-काल के कतंव्य के विषय में बहुत 
चिन्तित थे । द्सरे-द्सरे कितने ही ऋषि वहां पधार चुके थे, पर कोई 
उन्हें उपयुक्त निदश नहीं दे सका । एेसे मे शुकदेव जी ने उन्हे आना दी- 
“"हे राजन्‌ ! यदि सात दिन बाद अने वाली भयावह मृत्युका सामना 
तुम निभेय होकर करना चाहते हो तो अविलम्ब भगवानु श्रीहरि का श्रवण, 
कीतंन ओर स्मरण करने लगो ।'' यदि कोई हरेकृष्ण महामन्त्र का श्रवण- 
कीतंन करता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निरन्तर स्मरण रखे तो मृत्यु कभी 
भो क्यों न आय, उसे कोई भय नहीं रहेगा । 

शुकदेव गोस्वामी के वाक्योमे कहा गयाहै कि श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ है, अतः नित्य उन्हीं मेँ कथा का श्रवण करना चाहिए । शुकदेवजी 
ने देवताओं का श्रवण-कीतंन करने को नहीं कहाहै। मायावादियों का 
मतहै कि किसीभीनाम का कोतंन कियाजा सकता है; वहु नाम चाहे 
श्रीकृष्ण का हो अथवा किसी देवता का, दोनों का एक परिणाम होगा। 
परन्तु वास्तव मे यह सत्य नहीं है । श्रीमद्‌भागवत के प्रमाण के अनुसार, 
केवल भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण) का ही श्रवण-कीतंन करना है । 

शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को परामशं दियाहि कि 
मृत्युभय की निवृत्ति के लिए सव प्रकारसे निरन्तर भगवान श्रीकृष्ण का 
श्रवण, कीतन ओर स्मरण करना चाहिए । वे यह कहते हैँ कि भगवान्‌ 

“सर्वात्मा' है, अर्थात्‌ सवके परमात्मा हैँ। श्रीकृष्ण को ईदवर' भी कहा 

गया है; क्योंकि वे सवके अन्तर्यामी परम नियन्ता हैँ। अतः यदि किस 

प्रकार हम श्रीकृष्ण मे आसक्त हो जाये तो वे हमें सब.प्रकार के भय से मक्त 
कर देंगे । भगवद्गीता में उल्लेख है कि भगवानु के भर्त का कभी नाश 
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नहीं होता । पर दूसरों का अवद्य नाग होता है। नाश हता दै, अर्थात्‌ 
इस मनुष्ययोनी कौ प्राप्ति होने पर भी वे जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं 
हो पाते ओर इस प्रकार इस स्वणं अवसर को खो वेठ्ते हँ! एेसा व्यर्विति 
नहीं जानता कि प्रकृति के नियम उसे कहां फक रहै है। 


यदि कोई मनुष्य-योनि मे अपनी कृष्णभावना को जागृत नहीं करता 
तो उसे ८४,००,००० यो नियो मे जन्म-मृत्यु के चक्र में फक दिया जायगा 
ओर उसका आत्मस्वरूपं खोया रहेगा । जीव-योनियां अनेक है, कोई नहीं 
जानता कि वह आगे पौधा बनेगा, पञ्चु अथवा, पक्षी या कुद ओर । अपनी 
आद्यस्वरूपभूत कृष्णभावना को पुनः उद्‌भावित करने के लिए रूप गोस्वामी 
कापरामशं है कि किसीन किसी प्रकार हमे अपना मन दृता से श्रीकृष्ण 
मे निवेदित कर देना चाहिए । एेसा करके परिणाममे मृत्युसे निर्भय हो 
जायें । मरने के बाद हमारी गतिक्या होगी, हमे पता नहीं, क्योकि हम 
पणं रूपसे प्रकृति के नियमों के परवह हैँ । एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
प्रकृति पर नियन्त्रण है। इसलिए यदि हम निष्कपट भाव से श्रीकृष्ण का 
आश्रयलेलेंतो नाना योनियों केचक्रमे वापस फके जाने काभयन 
रहेगा । निश्छल भक्त निहित रूप से कृष्णलोक मे प्रवेश करेगा, जसा 
भगवद्गीता से प्रमाणित दहै । 

"पद्मपुराण मे भी इसी पद्धति का विधानदै। वहां कहादै ङि 
निरन्तर भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करना चाहिए । श्रीकृष्ण के इस नित्य 
चिन्तन को ध्यान" कहते हैँ । विधान है किमन को विष्णु पर एकाग्र 
करके ध्यान करे । पद्मपुराण के अनुसार, ध्यान केद्वारा मन को श्रीविष्णु 
मे निवेरित कर देना चाहिए, जिससे क्षणभर को भी उनका विस्मरण 
कभी नहो । चेतना की इसी अवस्थाका नाम समाधिः है, 


अपने जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार ढलने के लिए ठम सदः 
प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे विष्ण (कृष्ण) का स्मरण निरन्तर रह्‌ 
सके । इसका नाम कृष्णभावनामृत है । ध्यान चाहे चतुभज विष्णु का 
क्रिया जाय, अथवा द्विज श्रीकृष्ण का, एक ही बात है। "पद्मपुराण 
कहता है किं जिस-किसी प्रकार सदा श्रीविष्णु का चिन्तन करे, किसीभी 
परिस्थिति मे उनकी विस्मृति न हो । यह्‌ सम्पूणं विधानो मे सबसे मूलभूत 
है । जब किसी कमं का विधान किया जाता दहै, तो उसके साथ कुद निषेध 
भी होते ह । जब यह विधान किया गयाहै किं निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण करना चाहिए तो यह निषेध भी समभना चाहिए कि उनकी 
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विस्मति कभीनटहो। इस सीधे से विधि-निपेध के अन्तगेत सम्पूणं विधि- 
विधान आ जातेदहै। 
ग्रह विधि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
देद्य आर गुद्र--सव वणं-आश्वमों के लिएदहै। विधि-विधान केवल ब्रह्म 
जारियींके लिण्ही आचरणीय नहीं; वरन्‌ सभी के लिए पालनीय है। 
समे प्रह नही देखा जाता कि कार ब्रह्मचारी है या संन्यासी, उत्तम साधक 
है अथवा कनिष्ठ । श्रीभगवान्‌ कानिरन्तर स्मरण, एकक्षण केलिएभी 
उन्हें न भूलना-इस सिद्धान्त का अनुसरण सभी को अवश्य करना चाहिए। 
यदि इस विधान को माना जयेतो अन्य सव विधि-निषेधोंका 
अपने-आप पालन हो जायगा, क्योंकि अन्य सव विधान इस प्रधान सिद्धान्त 
के सेवक है । विधि-विधान ओर उनके फल का श्रीमद्‌भागवत (११.५.२-३) 
मे उल्लेख है । राजा निमि को उपदेश करने आए नौ योगेच्वरों मे सं चमस 
मुनि उन्हें सम्बोधित करते हुये कहते है, “हे राजन ! ब्राह्मण आदि चारों 
वणं श्रीभगवान्‌ के विराट्‌रूप से प्रकट हुए । ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय 
वाहु से, वेश्य उरु से ओर शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए । -इसी प्रकार सन्यासी 
मुख से, वानप्रस्थ बाहु से, गृहस्थ उरु से ओर ब्रह्मचारी चरणो से अलग- 
अलग उत्पन्न हुए ।'' 
इन वणं ओर आश्रमो का विभाजन गणोंके आधार परदहै। 
भगवद्गीता में श्रीभगवानु स्वयं कहते हैँ कि उन्होने चार-चार वणं आश्रमो 
की रचना मनुष्यों के निजी गुणों के आधार परकीहै। जसे एक ही शरीर 
के अलग अलग भ्रंगों के भिन्न-भिन्न कायं होते है, वेसे ही गण ओर 
स्थिति के अनुरूप वणं ओर आश्रमो के अपने-अपने कतंव्यकमं हैँ । परन्तु 
इन सभी कर्मो के लक्ष्य श्रीभगवान्‌ हैँ। जसा भगवद्गीतामें आया है, वे 
परम भोक्ता हैँ । अतः चाहे कोई संन्यासी होया शूद्र, अपने कर्मोसे 
भगवानु को प्रसन्न करता है । श्रीमद्‌भागवतमें भी इसका प्रमाण है- 
“सव को अपने-अपने कतव्य का पालन करना चाहिए । परन्तु कतंव्य-कमं 
की पूणता इसी मेह कि इनसे भगवान्‌ का सन्तोष हो ।'' इस प्रकार 
आज्ञा है कि अपने वणं-आश्रम के अनुसार कमं करता हुआ अपनो क्रियाओं 
से भगवान्‌ को प्रसन्न करे । जो एेसा नहीं करता, वह्‌ अपनी स्थिति से नीचे 
अधम योनियों मे गिर जायगा । 
उदाहरणार्थं, भगवानु के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण का कतंव्य “शब्दब्रह्म, 
का प्रचार करना दहै । ब्राह्मण मुख है, इसलिए उसे शब्दब्रह्म को प्रसारित 
करना दै ओर भगवान्‌ के लिए भोजन भी करनाहै । वैदिक विधानदहैकि 
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जव ब्राह्मण भोजन करे तो समक्षना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान्‌ 
खा रहे है। परन्तु यह नहीं कि ब्राह्मण भगवानु के लिए खानेके नाम पर 
केवल भोजन करता रहे ओर विदवभर मे भगवद्गीता के सन्देश का 
प्रसारण न करे । वास्तव्रमें गीता का प्रचारक भगवान्‌ श्रीकृष्ण कः बड़ा 
प्रिय है; इसका प्रमाण स्वयं गीद्ामें विद्यमानदहै। एेसा प्रचारक ही 
यथाथं ब्राह्मण दहै ओर उसे भोजन कराने से स्तात्‌ श्रीभगग!न्‌ त्ुप्त 
होते है । 

इसी प्रकार, क्षत्रिय का कर्तंग्य माया के आक्रमण रो जनता कीरा 
करना है। महाराज परीक्षितने जैसे ही यह देखा {कि एक शुभर्वणं का 
व्यक्ति गौवध करने को उद्यत दहै, तो तत्काल उन्होने उस्न दष्ट कनि को 
मारने के लिए खड्ग उठाली। यह्‌ क्षत्रियका प्रधाने कठंव्यद्धै। र्षणं 
के लिए हिसा आवश्यक है । भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष 
आज्ञादीदहै कि जनसाधारणकी रक्षाके लिए वह कुर्क्षेत्र की य॒दश्रमि 
मे हिसा करे । 

वेदयों का कायं कृषि-पदार्थो का उत्पादन, क्रय-विक्रय ओर वितरण 
करनाहै। शद्रवगं मेवे आते है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्यो का 
बुद्धि का अभाव है । इसश्रेणी के लोग शारीरिक श्म के द्वार॑ तीन उच्च 
ज।तियों की सहायता करते हैँ। इस विधिसे सव वर्णो में पूणं सहयोग 
रहता है ओर सब पारमार्थिक प्रगति करते है। उपरोक्त सहरोग 
अभाव मे समाज का पतन हो जायगा । इस कलह के युगश--केलि पे गही 
स्थिति है । कोई अपना कतेव्यर नदीं निभाता, फिर भी सब ब्राह्याष्ण सथवा 
क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैँ । परन्तु वास्तव में एसे मनुष्यों कौ कोड 
स्थिति नहीं है । वे श्रीभगवान्‌ से बहिम्‌ख है, क्योकि वे उुष्णस्नावनएभावित 
नहीं है । एेसे में इस कृष्णभावना आन्दोलन का उद्य सम्पुणं मानवसमएज 
को सुव्यवस्थित करना है, जिससे सव सुखी हों ओर $ष्णभावना क! 
विकास करके लाभ उठायं | | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव को उपदेश किमाह कि तर्णणश्रम वे 
विधान का पालन करने से भगवानु तुप्त होतेह; परिणाम मेँ सम्पूण 
समाज को जीवन कौ सव आवद्यक वस्तुये सुगमता से दुलभ हो जती ई 
यह्‌ इसलिए है क्योकि वास्तव मे तो श्रीभगवान्‌ ही सब प्राणियोंफे भत 
है । यदि सारा समाज अपने कतंव्यपालनमे कटिवद्ध ओर कृष्णभःए्वचा- 
भावित रहे, तो इसमे सन्देह नहीं कि उसके सारे सदस्य बड़ ही सुख- 
रान्ति से रह सकेंगे । जीवन की आवश्यकताओं से भरापूरा सारा जगत्‌ 
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वैकुण्ठ बन जायगा । भगवद्धाम मे जाये विना, केवल श्रीमदुभागवत का 
आज्ञापालन ओर कष्णभावनाभावित करतंव्यो का पालन करनेसे सारी 
मानवजाति सब प्रकार से सुखी हो जायगी । 

श्रीमद्‌भागवत (११.२७.४९) मेही एक अन्य वाक्य है, जिसमें 
श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है, “हे उद्धव ! सभी मनुष्य वंदिक-लौकिक 
क्रियाओं मेँ लगे रहते हैँ । यदि वे कृष्णभावनाभावित होकर इनमें 
किसी भो प्रकार की क्रियाओंके फल से मेरी अचंना करं, तो अपने-आप 
उनके लोक-परलोक दोनों सुखो हो जायेगे, इसमें कुच सन्देह नहीं ।' 
श्रीकृष्ण के इस वाक्य से हम निष्कषं निकाल सकते हैँ कि कृष्णभावनाभावित 
क्रियाओं से सबकी सवभिीष्ट-सिद्धि होगी । इस प्रकार कृष्णभावनामृत 
आन्दोलन इतना उत्तम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य, बद्र, ब्रह्मचारी 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्य।सी- किसी भो उपाधि को आवश्यकता नहीं। 
मनुष्यमात्र जो कुदं कर रहा है, उसीमें लगा रहकर अपनी कृष्णभावना- 
भावित क्रियाओं के फल से श्रीकृष्ण की आराधन। करे । इससे सारी परि. 
स्थिति का समाधान हो जायगा ओर जगत्‌ मे सब सूुख-शांति-लाभ करेगे । 
'नारदपंचरात्र' मे भक्तिके इस विधि-विधान का वणेन है : “शास्त्र मेँ 
भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए जो भी क्रियायें बताई गयी है, उसे संतपुरुष 
भक्ति की विधि मानते हैँ । यदि कोई सदुगुर के आश्रय में नियमित लूप 
से इस प्रकार भगवत्सेवा का आचरण करे तो शनः-दनः शुद्ध भगवत्प्रेममय 


सेवाभाव को प्राप्त हो जायगा 1 


अध्याय ३ 


भवितियोन के अधिकारी के लक्षण ` 


पुणरूप से भगवद्‌भक्तिपरायण महात्माजनों के सत्संग के प्रभाव 
से किसी में श्रीकृष्ण के लिए किचित्‌ रुचि का उन्मेष हो सकता है । परन्तु 
साथ ही सकाम कर्मों ओर प्राकृत इन्द्रियतृप्ति मे आसक्ति बनी रह सकती 
है, जिस कारण नाना प्रकार का तप-त्याग करना अच्छा नहीं लगता। 
यदि एेसे पुरुष की श्रीकृष्ण में अनन्य आसक्ति हो जाय तो वह भक्तियोग 
का अधिकारी बन जाता है। 
दुद्ध भक्तों के सत्संग में कृष्णभावना की ओर सा आकषण वड 
सौभाग्य का सूचक है । श्रीचेतन्य महाप्रय का प्रमाण है कि कोई भाग्य- 
वान्‌ पुरुष ही सद्गुरु ओरं श्रीकृष्ण की कपा से भक्तिरूप लता के बीज को 
पाता है! इस सन्दभ मेँ श्रीमद्भागवत (११.२०.८) में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते है, “हे उद्धव ! दुलंभ भाग्यवश ही कोई मुभमें आसक्त होता है। 
यदि वह सकाम कर्मो से पुणरूप से विरक्तन भी हो अथवा भक्तिमें पूरा 
आसक्त न हुआ हो, तो भी मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती है ।'" 
भक्त तीन प्रकारके होते हैँ । प्रथम अथवा उत्तम कोरि कावणंन 
इस प्रकार है । उत्तम भक्त शास्त्रों मे पारंगत ओर तदनुक्रुल तकं करने में 
निपुण तथा युक्ति के साथ सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में दक्ष होता है। 
उसे भक्तियोग की विधि का खद्‌ निद्चय करता रहै। वह भलीभांति 
जानता है किं जीवन का परम लक्ष्य श्रङृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति 
है ओर एकमात्र श्रीकृष्ण ही प्रेमास्पद तथा आराध्य हैँ । उत्तम भक्त वही 
हो सकता है जिसने सद्गुरु के शिक्षण में विधि-विधान का दढता से पालन 
करते हुए शास्त्र के अनुसार उनका निङचल भाव से अनुसरण किया हो ।. 
इस प्रकार प्रचारक ओर गुरुरूप मे कायं करने की पूरी शिक्षा पाकर वह 
उत्तम अधिकारी हो जाता है । उत्तम भक्त आचार्यो के सिद्धान्तो से कभी 
विचलित नहीं होता तथा सम्पूणं युक्ति ओर तकं से समकर शास्त्र भें 
प्रौढ श्रद्धा कोप्राप्तहो जाता है। यहाँ युक्तिओर तकं का अभिप्राय. 
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शास्त्र पर आधारित तकं-युक्ति से है। उत्तम भक्त समय का अपव्यय 
करनेवाले शुष्क मनोधमं मेँ रुचि नहीं लेता । भाव यह है कि जिसने भक्ति 
में उढ निष्ठा कोपा लिया दहै, उसे उत्तम भक्तजाननाचाहिए । 
मध्यम भक्त के लक्षण इस प्रकारटैँ। मध्यम भक्त शास्त के 
आधार पर तकं करने मे अधिक निपुण नहीं होता, पर लक्ष्य में प्रगाढ 
भरद्धा रखता है । तात्पयं यह है किं मध्यम भक्त कृष्णभक्तिमें श्रद्धा तौ 
रखता है, परन्तु कदाचित्‌ विरोधी पक्ष के आगे शास्त्रके वल पर तकं 
ओर निचय प्रस्तुत करने मे असफल रह सकता है । फिर भी, यह्‌ निश्चय 
उसके हृदय मे अचलभाव से रहता है कि श्रीकृष्ण परमाराध्य है । 
शास्त्र के निश्चय मेँ अनिपुण ओर कोमल श्रद्धा वाला कनिष्ठ 
भक्त कहलाता है । उसकी श्रद्धा को कोई दूसरा अपने प्रबल तकं अथवा 
विपरीत निणंय से बदल सकता है । मध्यम भक्त के समान उसमे भी 
शास्त्र के आधार पर तकं करने ओर प्रमाण देने की योग्यता नहीं होती । 
परन्तु जहां मध्यम अधिकारी ष्येयमें च्छ श्रद्धा रहती है, कनिष्ठ में 
ध्येय मं कोई चठ श्वद्धा भी नहीं होती। इसीलिए वह कनिष्ठ भक्त 
कृहुलाता है । 
भगवद्गीता में कनिष्ठ भक्तो. का ओर अधिक वर्गीकरण है। वहाँ 
कथन है कि आतं (विपदाग्रस्त), अर्थार्थी (धनका अभिलाषी), जिज्ञासु 
तथा ज्ञानी, ये चारप्रकारःके मनुष्य भवित में प्रवृत्त हो कर अपनी-अपनी 
अभीोष्ट-सिद्धि के लिए श्रीमगवाचु के उन्मुखहोतेर्है। वे किसी मन्दिरमे 
जाकर भगवान्‌ से कष्ट-निवारण, अथं प्राप्ति अथवा जिज्ञासा-निवृत्ति के 
लिए याचना करते र्है। श्रीभगवान्‌ की महिमा को जानने वाला ज्ञानी भी 
इन कनिष्ठों में आतादहै। शुद्धभक्तो कासंगकरनेसेये मध्यम अथवा 
उत्तम भक्त वन सकते हैँ । 
महाराज ध्रव कनिष्ठ श्रेणी के अन्यतम उदाहरण हैँ । उन्हँं पिता 
के राज्य की इच्छा थी ओौर इसी को लेकर वे भक्तियोग में प्रवृत्त हो. 
गए । परन्तु अन्त में धूणं रूप से शुद्ध हो जाने पर उन्होने श्रीभगवान्‌ से 
कोई लौकिक वरदान मांगने से इन्कार कर दिया । एेसे ही, गजेन्द्र ने संकट 
मे आत्मरक्षा के लिए श्रीकृष्ण को पुकारा था; बादमें वहु शुद्धभक्त बन 
गया । सनक, सनन्दन, सन तन ओर सनत्‌, चारो कुमार ज्ञानी संतपुरुष थे, 
परवे भी भक्ति की ओर आकर्षित हो गए। टीक यही नेमिषारण्य के 
दौनकादि ऋषियों के साथ हृआ। वे बड़े जिज्ञासु थे, निरन्तर सूत 
गोस्वामी से श्रीक्ण विषयंक प्रश्न किया करते थे। इस प्रकार शुद्धभक्त 
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का सत्संग करके वे स्वयं भो शुद्धभक्त हो गए । आत्मा के उत्थान का यही 
मागं है । कोई किसी भो अवस्थामेक्योनहो, सौभाग्यसें यदि गुद्धभक्त 
कासंग मिल जाय, तो वहु वड़ो शीघ्रता के साथ मव्यम अथवा उत्तम 
श्रेणी पर आरूढ हो जाता है। 
इन चारों प्रकार के भक्तों का वणन भगवद्गीता के सातवें अध्याय 
मे है; इन सव को पुण्यात्मा कहा गया है । पुण्यात्मा हुए विना भक्तियोग 
मे प्रवेरा नहीं हो सक्ता । भगवद्गीता मे वताया है कि जिसने 
निरन्तर पृण्यकमं क्रियि हो ओर जिसके पापों काअन्तहो गया हो, वही 
कृष्णभावना को अंगीकार कर सकता है, दूसरे नहीं 1 पुण्यकर्मो के क्रम 
से ही कनिष्ठ भक्तो को आतं, (विपदाग्रस्त), अर्थार्थी (घन का अभि- 
लाषी), जिज्ञारः ओर ज्ञानी नामक कोटिया हैँ । पुण्यात्मा हृए विना 
तो आतं मनुष्य नास्तिके अथवा कम्युनिस्ट हो जाता है। उसका भगवानु 
मे विवास नहीं होता; वह्‌ समज्लता है कि भगवान्‌ से सम्पूणं विवास को 
हटा लेने से उसका सव कष्ट दुर हो जायगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि इन चार प्रकारके कनिष्ठ 
भक्तों में ज्ञानी उन्हे बड़ा श्रिय दहै, क्योंकि श्रीकृष्ण मे उनकी आसक्ति 
किसी लौकिकं लाभ के लिए नहीं होती । श्रीकृष्ण मेँ आसक्त ज्ञानी कष्ट- 
निवारण अथवा धन-प्राप्तिकेरूपमे बदले मे उनसे कुछ नहीं चाहता । 
इसका अथं है किप्रारम्भसे ही श्रीकृष्ण मेउसकी आसक्ति प्रेमवज्ा है। 
इसके अतिरिक्त, ज्ञान ओर शास्त्र-अध्ययन से भी वह्‌ यह्‌ समञ्च सकता है 
कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैँ । 
भगवद्गीता का प्रमाण है कि अनेक-अनेक जन्मोंके बाद कहीं 
जाकर यथाथ ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष भली-भाति जान पाता है कि 
वासुदेव (श्रीकृष्ण) सव कारणों के आदि कारण ओर फिर उनके 
दरारणागत हो जाता है। वह्‌ श्रोकृष्ण के चरणकमलों मे ही अनन्य रहता 
है । इस प्रकार शने:-रानंः उसमे उनके लिए प्रेमभाव बढता है। अत 
ज्ञानी निःसन्देह श्रीकृष्ण का दयित है; परन्तु ओौरो को भी उदार कदा 
गया है, क्योकि कष्ट अथवा धनाभावके लिएहीक्योनहों तृप्तिके 
लिएआएतोवेश्रीकृष्ण की रशरणमेहीरहैँ। इसलिए उन्हें भी महात्मा 
माना है। 
ज्ञानी हए विना भगवत्‌-उपासना के सिद्धान्त पर दढ नहीं रहा जा 
सकता । जो अत्पमति हैँ अथवा जिनको मति माया द्वारा हरल गयीहै, 
वे प्रकृति के गुणो के प्रभ(ववश नाना देवताओं मे आसक्त रहते हैँ । ज्ञानी 
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वह है जो भलीभांति जान गयादहै कि वह देहु से परे आत्मतत्त्व है । यह्‌ 
जानकर कि मै आत्मा हँ ओर श्रीकृष्ण परमात्मा है, वह अनुभव करता है 
कि उसका घनिष्ठ सम्बन्ध श्रीकृष्णसे है, देह से नहीं । आतं ओर अर्थार्थं 
दोनों देहात्मबुद्धिमे रहै, क्योकि कष्ट ओर धनकी इच्छा का सम्बन्ध 
वल देह सेटहै। जिज्ञासु पुरुष आतं ओर अर्थर्थीसे थोडा ऊपर तो 
वश्य है, पर है प्राकृत स्तरपर ही । परन्तु श्रीकृष्ण का अनन्य अभिलाषी 
नी पूणं रूप से जानता कि वह ब्रह्मदहै ओर श्रीकृष्ण परब्रह्म हैँ । वह्‌ 
यह भी जानता है कि आत्मा आधीन ओौरअणु है, इसलिए उसे सदा 
अनन्त परम आत्मा श्रीकृष्ण के साथ सहयोग च।हिए । यह ज्ञानी पुरुष 
ओर श्रीकृष्ण का सम्बन्ध है | 
निष्कषें किया जा सकता है किं देहात्मबुद्धि से छटा पुरुष शुद्ध 
भक्तियोग का अधिकारी है । भगवद्गीतामेप्रमाणदहै कि ब्रह्म-साक्षात्कार 
के वाद, जव वह प्राकृत उद्वेगो से मुक्त होकर सम्पुणं जीवों को समभावं 
से देखता है, तव भक्तियोग में प्रवेश का अधिकारी होता है। 
जैसा पूवं में कहा जा चुकादहै, सुख के तीन भेद हँ-विषयसुख, 
ब्रह्मसुख ओर भक्तिसुख । भक्ति ओर उसके सुख का उदय तब तक नहीं 
हो सकता, जब तक प्राकृतवासना रहती है । प्राकृतवासना मे विषयभोगं 
की इच्छा ओौर ब्रह्म॑क्य की इच्छा, दोनों आती हँ । निविश्ेषवादी 
श्रीभगवान्‌ के संग से ओर उनके साथप्रेमरस का विनिमय करने से मिलने 
वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते; इसीलिए वे श्रीभगवान्‌ से एकत्व 
प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना लेते रहैं। यह विचार विषयवासना का 
ही एक सूक्ष्म रूप है । प्राकृत-जगत्‌ में मनुष्यमात्र सबसे शक्तिशाली बनने 
के लिए प्रयत्नशील है । देहात्मबुद्धिवदा वहः अपनी जाति, अपने समाजं 
ओर अपने देश में अन्य सबसे महान्‌ बनने की स्पर्धामें लगा हुआदहै। 
महान्‌ बनने की यह अभिलाषा जब अनन्त तक बढ जाती है, तो वह सवंसे 
महान्‌, श्रीभगवान्‌ से ही एक हो जाना चाहता है । यह भो देहात्मबुद्धि 
काही एक सृक्ष्मरूपदहै। 
परन्तु पूणं आत्मज्ञान अपने यथाथं स्वरूप को जानना है, जिससे 
प्रेममयी भगवत्सेवा में तत्परहोने की विद्याका पूणं बोधदहो जाता दहै। 
जीव को यह जानना चाहिए कि वह्‌ सीमित है, जबकि श्रीभगवान्‌ अनन्त 
है । अतः इच्छा होने पर भी श्रीभगवान्‌ से एक नहीं हुजा जा सकता । 
यह्‌ कभी सम्भव नहीं । इसलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्मरूप मे अधिकसे 
अधिक महान्‌ वन कर इन्द्रियत्रप्ति करने की इच्छा रखता है, वह भक्ति 
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के मधुररस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता इसीलिए 
श्रील रूप गोस्वामीने हृदय मे भुक्ति-मुक्तिकी इच्छाओंके होने को 
पिशाची बताया है; दोनों कष्टदायक हैँ। भुक्ति का अर्थं विषयसुखदहै 
ओर मुक्ति का अभिप्राय भववन्धनसे छुटकर भगवान्‌ से एकत्व प्राप्त 
करनादहै। ये दोनों पिशाची है, क्योकि जब तक विषयसुख अथवा ब्रह्य क्य 
की इच्छा रहेगी, तब तक भक्ति के यथां दिश्य सुख का आस्वादन कोई 
नहीं कर सकता । 
शुद्धभक्त मुक्ति को चिन्ता कभी नहीं करता । श्रीचतन्य महाप्रभ 
की श्रीकृष्ण से प्रा्थेना है, “हे नन्दकुमार (श्रीकृष्ण) ! मुभे वहत से अनु- 
यायियों का सुख, धन का एेइ्व्यं ओौर सुन्दर स्त्री नहीं चाहिए ओर न 
भववन्धन से मुक्तिका हीम अभिलाषी ह । जन्म-जन्मान्तर में आपके 
चरणो मे मेरी अनन्यभक्ति हो, बस यही प्रार्थना है।1'' 
रुदधभक्त का ध्यान भगवान्‌ के नाम, गण, रूप, लीला, धाम आदि 
के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं 
करता । श्री विल्वमंगल ठाकुर का उद्गार है, “हे प्राणप्रिये प्रभो ! आपकी 
भक्ति के परायण मुभे सवत्र आपकी ही स्फ़ूति होतीहै। एेसेमें मुक्ति 
भेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षामे द्वार पर करवद्ध खडी है।'* शुद्धभक्तों 
के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मं क्य का कु भी महत्व नहीं है । 
इस सन्दभं में श्रीमद्भागवत (३.२५.३६) मे भगवानु कपिल माता 
देवहूति को उपदेश करते हुए कहते ह, “हे जननि ! मेरे शुद्धभक्त मेरे 
नाना रूपो, मेरे मुखमण्डल की माधुरी ओर मोहक अवयवो को देखने में 
मुग्ध रहते हैँ । मेरा हंसना, मेरी क्रोडा ओर मेरा देखना उन्हे इतना मधुर 
लगता है कि उनके विचार मृक्लमें ही लगे रहते है; वरन्‌ उनका सम्पृणं 
जीवन ही मेरे अपण हो जाता है। यद्यपि उन्हुं किसी भी प्रकार का 
मोक्षसुख या प्राकृतसुख नहीं चाहिए, परन्तु म उन्हुं अपने परमधाम में 
पाषंदपद दे देता ह । 
श्रीमदुभागवत के इस प्रमाण से शुद्धभक्तो को आइवासन मिलता 
है किवे श्रीभगवान्‌ का संग अवइय प्राप्त करेगे । इस सन्दभमेश्रील रूप 
गोस्वामिपाद कहते है कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों अथवा 
उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो गया है ओर इस आकषंणवश 
जिसका चित्त निरन्तर दिव्यसुख से ओतप्रोत रहता है, एेसेः भक्त को 
स्वाभाविकरूपमे उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती, जो निविशेष- 


वादियों के लिए इतना महत्त्वपृणं है । 


भक्तियोग कं श्रधिकारी के लक्षण | ३५ 


इसी के समान, तृतीय स्कन्ध (३.३.१५) मे उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से प्राथना करता है, प्रभो ! आपके चरणकमलों की दिव्य प्रेममयी सेवां 
करने वालों के लिए धमं, अथं, काम ओौरमोक्षसे कुमी प्राप्त होने 
योग्य नहीं रहता, यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल 
सकते हैँ । फिर भी हे सवंशक्तिमानु ! मै आपसे मोक्ष आदि को नहीं 
चाहता । मुके तो बस आपके चरणकमलं में अनन्य श्रद्धाभक्ति ही 
चाहिए 1" 
इसी प्रकार, तृतीय स्कन्ध, अध्याय २५के इलोक ३१ मे भगवानु 
कपिल कहते है, “हे माता ! जिनका हूदय मेरे चरणों कौ सेवा से ओतप्रोत 
है ओरमेरीत्प्तिके लिएजो कुंभी कर सकते, विशेषरूपसेजो 
मेरे नाम, रूप, गुण ओौर यश॒ का संकीतंन करते हृए दिव्य परमानन्दसिघु 
मेँ मगन रहते है, वे भाग्यवानु भक्त मूभसे एक होने की कभी इच्छा नहीं 
करते । मुभसे एक होन। तो दुर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन 
तो मेरे द्वारा दिये जाने पर भी सालोक्य, साष्ट, समीप्य ओर सारूप्य 
मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते 1 ्‌ 

श्रीमद्भागवत (४,६.१०) मे ही ध्र्‌ूव महाराज कहते है" “हे देव । 
आपके चरणकमलों का ध्यान करनेसे मनुष्य को जिस दिव्य सुखकी 
प्राप्ति होती है, निविशेषवादियों को ब्रह्य-साक्षात्कार से उसका आभ।स 
भी नहीं €ो सकता । फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छासे 
सकामकमं करने वाले आपको कंसे जान सकते है, आर उन्हे भक्तों के 


ग्मान सुखी किस प्रकार समभा जाय ।' 


जि को. जा को क कनके कनको क = = न = 


ज = कः कः = कोकः त ककः 


अध्याय दः 
भक्तियोग सब मोक्षो से बढ़कर ह 


भक्त का भगवान्‌ को भक्ति में कितना अनुराग होता है, यह्‌ आदि- 
राज महाराज पृथु के वाक्य से समज्ञा जा सकता है। श्रीमदभागवत 
(४.२०.२४) भें वे कहते है, “हे देव ! यदि मुक्ति होने पर आपके चरण- 
कमलो के जयगान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूजने वाली आपकी अमृतमय 
कीति सुनने को नहीं मिलती तो मै उस मोक्ष अथवा ब्रह्मौक्य को कभी 
नहीं लूंगा । मेरी तो वस निरन्तर यही प्रार्थना है कि आप मुके असंख्य 
जिह्वा ओर कान प्रदान कौोजिए, जिससे मँ संदा आपकी दिव्य कीति का 
श्रवण-कीतंन करता हुआ परमानन्द में निमरन रहै ।'* 

निविशेषवादी भगवान्‌ में लीन हो जाना चाहते हैँ । वे नहीं जानते 
कि अपना निजी स्वरूप बनाए रखे बिना जीव भगवत्‌-कीति का श्रवण- 
कीतेन नहीं कर सकता । उन्हें भगवानु के दिव्य विग्रह काकुं भी बोध 
नहीं होता, इसलिए भगवानु को दिव्य लीला का श्रवण-कीर्तन वे नहीं 
कर सकते । भाव यह है कि मुक्तिसे ऊपर उठे विना भगवत्‌-कीति का 
आस्वादन अथवा दिव्य भगवत्‌-विग्रह के तत्तव का ज्ञान नहीं हो सकता । 

श्रीमदुभागवत (५-१४.४४) में ही एक अन्य सदश वाक्य है । शुकदेव 
गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे है, “भक्तप्रवर राजा भरत श्रीकृष्ण के 
चरणारविन्द कीसेवा में इतने अतिशय अनुरक्तथे कि उन्होने बडी 
सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा पुत्र, समाज, मित्र, राजणेदवयं 
ओर सुन्दर स्त्री के मोह को त्याग दिया । देवगण भी -जिसके लिए ललचाते 
रहते है, वे लक्ष्मीदेवी तक उनपर प्रसन्न थीं । पर उन्होने कभी कु नहीं 
माँगा 1" राजा भरत के इस आदे व्यवहार की भ्रूरि-भ्रूरि प्रशंसा करते 
हृए शुकदेव आगे कहते है" “भगवान्‌ की सेवा मेँ जिनका मन अनुरक्त है, 
भोगो को तो बात्र ही क्या, उनके लिए तो महामूनियो दारा वचित मोक्ष 
भी तुच्छ हो जाता है ।"' 


भक्तियोग सव मोक्षो से बदृकरदै | ३७ 


श्रीमद्भागवत (६.११.२५) में वृत्रासुर भगवान से कहता है, “है 
भगवान्‌ ! आपकी भवति को छोडकर न स्वगंपद को, न महेन्द्रपद को, 
न त्रिलोकी के सावंभौम राज्य को, न योग की सिद्धियों को ओौरन मोक्ष 
कोही चाहता ह । मुभे तो बस आपके शारवत्‌ संग ओर प्रेमसेवा की 
इच्छा है 1" 
इस वाक्यको पुष्टि करते हुए भगवानु शिव सती से श्रीमद्‌भागवत 
(६.१७.२८) मे कहते है, हि साध्वि ! नारायणभक्त किसी से नहीं डरते। 
स्वगं हो, मोक्ष हो, या नरक, उनके लिए सब समान है । भगवानु नारायण 
के चरणकमलों के रारणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत-जगत्‌ की 
सभी परिस्थितियां एक जेसी हो जाती है ।' 
श्रीमद्‌भागवत (६.१८.७४) में ईन्द्र अपनी माता अदिति का सम्बोधन, 
करते हृए कहते है, “हे माता ! निष्कामभाव से केवल भगवान्‌ की भक्ति 
करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वाथं को जानते हैँ । एसे पुरुष 
वास्तव में स्वाथेकुरल है, ओर जीवन की संसिद्धि की ओर उन्नति करने 
मे परम दक्ष माने जाते है ।' 
महा राज प्रह्वाद (७.६.२५) का वचन है, “हे देत्यमित्रो ! भगवान्‌ 
के प्रसन्न होने परसंसार मेक्या दुलभ रह सकता? यदि भगवान्‌ 
तुष्ट हो जाये, तो तुम्हारे हृदय के संपुणं मनोरथ निस्सन्देह सिद्धहो 
जा्येगे । इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने-आप सिद्ध होने वाले 
सकामकर्मोसे क्यालाभ ? निरन्तर भगवत्‌-कीति का गान करते हुए 
उनकी चरणमाधुरी का आस्वादन करने वलेके लिए मोक्ष सेभीक्या 
लाभ ?"“ प्रह्लाद महाराजके इस वाक्य सेस्पष्टटहैकिजो भगवान्‌ की 
दिव्य कीति के श्रवण-कोतंन मे सुख का अनुभव करता है, वह्‌ सब प्रकार 
से प्राकृतसुखो-पुण्यकर्मो, यज्ञो ओर मोक्ष तक का उल्लंघन कर 
चका है। 
इसी भाति, सातवें स्कन्ध के अध्याय आठ, इलोक ४२ मँ भगवान 
नृसिह की स्तुति करते हुए इन्द्र कहते है, “हे परम पुरूष ! ये दैत्य यज्ञो में 
हमारे भाग का अपहरण करना चाहते थे; परन्तु नृ सिह रूप से प्रकट होकर ` 
आपने महाभयसे हमारा त्राण कर दिया है। वास्तव में हमारा यज्ञभाग आपसे 
ही है, क्योकि आप सम्पण यज्ञो के परम भोक्ता हैँ । आप जीवमात्र के अन्त- 
यामी, सवके यथां स्वामी हैँ । हमारे हृदय बहुत समय से इस दत्य हिरण्यक- 
शिपु के भय से आक्रान्तःथे; परन्तु आप हम पर इतने कृपाशील हैँ किं इसे 
मार कर आपने हमारे हृदयो से भय कोभगा दियाहै ओर हम अवसर 
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दिया है किं हम आपको अपने हृदय में फिर अभिराजित कर सकं । आपकी 
दिव्य प्रेममयी सेवा के परायण भक्तों के लिए वे सब देदवयं तृणतुल्य हैँ 
जिनका देत्यों ने हमसे अपहरण किया था! भक्ततो मोक्ष की भी चिन्ता 
नहीं करते, फिर इन प्राकृत एेइवर्यो का क्या कहना । वास्तव मे यज्ञ के 
भोक्ता हम नहीं हैँ । हे नाथ! हमारातो बस यही कतंव्यहैकिसदा 
आपकी सेवा में लगे रहे, क्योकि आप ही सबके भोक्ता है ।'' 

इन्द्र के इस वाक्य का यह्‌ तात्पयं है कि ब्रह्मा से लेकर तुच्छ विटि 
तक कोई भी जीव प्राकृत एेइवयं का भोग करने के लिए नहीं है । सबको 
अपना सवंस्व भगवान्‌ को अपित करना चाहिए । एेसा करने से उन्ह॒ अपने- 
आपलाभहोगा । शरीरके अंग सामग्रीजुटा कर उदरपुति के लिए 
भोजन बनाते है, क्योकि उदरपुति होने पर शरीरके सभी अंगों कोसमान 
रूपसे लाभ होता है। इसी भांति, सवका कतव्य है कि परमेदवर श्रीकृष्ण 
को प्रसन्न करं । तव अपने-आप सवको सुख मिलेगा । 

श्रीमदुभागवत (८.३.२०) मे इसी के समान, गजेन्द्र ने कहा है, 
“प्रभो ! आपके भक्तियोग के दिव्य सुख का मुभ अनुभव नहीं है, इसी 
लिए आपकी कृपा कौ याचना करता हँ । वास्तव मे तो महापुरुषों के चरण- 
कमलो की सेवा करके जो सम्पूणं वासनाओं से छुट चुके है, वे शुद्धभक्त 
सदा परमानन्द सिन्धु मे निमग्न रहते हँ । आपके परम मंगलमय चरित्र 
का गान करते हुए वे संतुष्ट रहते है; अतः ओर कु नहीं चाहते 1" 

स्कन्ध नौ, अध्याय ४, इलोक ६७ मे वेकुण्ठनाथ दुर्वासा से कहते 
है, “मेरी भक्ति से भरे हए भक्तजन सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्ट 
ओर सामीप्य न।मक पाच प्रकार की मूर्ति भी नहीं चाहते; फिर अन्य 
विनदवर पदार्थो की तो बातहीक्या है" 

भागवत के दसवें स्कन्ध (अध्याय १६, इलोक ३७) मे नागपलिनिर्यां 
प्राथेना करती है, “हे गो विन्द ! आपके चरणसरोज की रज वड़ी अद्ञूत 
है । जिस भाग्यवान्‌ को यह सुलभ हो जाती है, वह न स्वगंपदको, न 
सावभौम राज्य को, न योगसिद्धि ओर न मोक्ष को ही चाहता है! आपकी 
चरणरज का अनुरागी अन्य किसी भी सिद्धि की इच्छा नहीं करता 1" 

दसवं स्कन्ध (अव्याय ८७, रलोक २९१) मे मूतिमान्‌ वेदश्रुतियां कहती 
है, “भगवन्‌ ! आत्मज्ञान को जानना बड़ा कठिन है । हमे इसका बोध 
कराने के लिए ही आप अपने स्वयंरूप में प्रकट हुए हैँ । इसी ॐ लिए गृहसुख 
को त्याग कर परमहंस आचार्यों का सत्संग करने वाले भक्त आपकी भक्ति- 
रूप अमृत के महासागर में निमग्न रहकर मुक्ति की कामना नहीं करते 1" 


भक्तियोग सव मोक्षो से नद्कर है [ ३६ 


इस इलोक को सममने के लिए यह जानना आवरद्यक है कि आत्म- 
लान आत्मा ओर परमात्मा दोनों के ज्ञान का वाचक है। जीवात्मा ओर 
परमात्मा दिव्य गुणो में एक है, इसलिए दोनों को ब्रह्म कहा जाता है । 
परन्तु ब्रह्म का ज्ञान वड़ा दङ्ञेय है । कितने ही दाशं निक आत्मतत्त्व को 
समञ्लने का प्रयास करते है, पर अधिक उन्नति नहीं कर पाते। भगवद्‌ 
गीतासे प्रमाणित है कि करोड़ों मनुष्यों मे कोई एक आत्मतत्त्व की 
जिज्ञासा करता है ओर बहुत से जिज्ञासुओं मे भी कोई एक ही भगवान्‌ 
को तत्तत से जानता है । लोक का तात्पयं हुआ कि आत्मतत्त्व बड़ा कठिन 
है, इसलिए श्रीभगवान्‌ स्वयं आदि रूपमेँ प्रकट होकर अर्जुन जसे पारषदों 
को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश करते है, जिससे जनसाधारण इस आत्मविद्या 
का लाभ उठा सके । इस इलोकसे यहमभी स्पष्टहै कि मुक्ति का अथं 
सव प्राकृत सुखो को पृणं रूपसे त्याग देना है । निविशेषवादी भवबन्धन 
की मुक्तिसे ही सतुष्टहो जाते हैँ । भक्त मुक्तिलाभ तो करतेही है; 
साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण के अदुभुत चरित्र के श्रवण-कोतंन के दिव्य 
आनन्द का भी रसास्वादन करते है। 
भागवत (११.२०.३४) मे श्रीकृष्ण उद्धव से कहते ह-"“हे उद्धव । 
पूणं रूपसेमेरी सेवा के आश्रित हुए भक्तजन भरवितयोग मेँ इतने इद 
(अनन्य) रहते हैँ कि अन्य अभिलाषाओं का उनमें विल्कुल अभाव हो जाता 
है । मेरे द्वारा दिए जाने पर चार प्रकार के मोक्षको भी.वे नहीं 
लेते, फिर प्राकृत-जगत्‌ की किसी वस्तु का क्या कहना है।'' अन्यत्र 
(११.१४.१४) भो श्रीकृष्ण का कथन है, “हि उद्धव !. मेरे चिन्तन 
ओर लीला मे अपित मन-बृद्धि वाला ब्रह्मपद, इन्द्रपद, सावंभौम 
आधिपरत्य,-योगसिद्धि अथवा मुक्ति तक कौ इच्छा नहीं करता श्रीमद्‌- 
भागवत (१२.१०.६) मे रिवजी पावती से कहते है, “देवि ! ये महानु 
ब्रह्मि मारकण्डेय-भगवानर्‌ की अनन्य श्रद्धा-भक्ति को प्राप्त हो गये 
दै । इसलिए अव यु कुछ नहीं चाहते, यहां तक कि संसार से मुरि 
 भीनृहीः+" 
 “पदुमपुराण' के कातिकमाहात्म्य मे इस सिद्धान्त का समथंन है । 
इस समय बृन्दावन में भगवानु श्रीकृष्ण के दामोदर रूप की उपासना करने 
का विधान दहै । दामोदररूप श्रीकृष्ण की उस्न बाललीला का द्योतक, 
जब वे माता यदोदा द्वारा बधि गए थे (दामं अर्थात्‌ बंधन) । श्रीकृष्ण के 
चांचल्य से रुष्ट होकर यशोदा मया ने उन्हं रस्सीसे बाधा था; इसीलिए 
वे दामोदर कहलाए । कातिक मे भगवानु दामोदरसे निवेदन करते रहै 


= त = जो = दः कः चः चो "~ "चोः = "> क दोः ऋते जेः चे ऋ 


| 
| 


४० ] भक्तिरसामृतसिन्धु 


हे प्रभो! हे वरोंके स्वामिन्‌ ! ब्रह्मा ओर शिव आदि देवता हिरण्यकशिपु 
रावण जसे अपने भक्तों को बहुत से वर दिया करते है; परन्तु ब्रह्मा, शिव 
भी आपके वरो पर आच्रितर्है।' यहीकारणदहै कि श्रीकृष्णको वरोका 
स्वामी कहा गया है । वे भक्तों को कुच भी वर दे सकते है; पर भक्तों की 
प्राथना है, “मुं किसी प्राकृतसुख या मुक्ति की इच्छा नहीं है । बस इतना . 
वर दीजिए किं आपका यह दामोदररूप सदामेरेहृदय भ वसा रहे। 
आपके इस मधुर मनोहर रूप के अतिरिक्त मेरा चित्त ओर कुदं नहीं ` 
चाहता 1 ` इस प्राथेना के अगले इलोक में कहा है, “हे दामोदर ! एक 
समय नन्द महाराजके प्रांगणमें चचल क्रोडा करते हुए आपने दहीका 
भाण्ड फोड़ डाला था! उस पर यशोदा मया. ने आपको रस्सी से ऊखल 
से बाध दिया .। तव आपने नन्दजी के आगनमे यमलार्जृनके. रूपमे खड़े 
नलक्रुवर भ्रौर मणिग्रीव का उद्धार करके अपनी भक्ति का अधिकारी 
बनाया । कृपामयी लीला करके मुभे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुभे 
मक्ति का आग्रह नहीं है । 
देवताओं के कोषाध्यक्ष कुवेर के दोनों पुत्र अपने पिता के एेडवयं के 
मद मे मत्तहो रहेथे। एक समय वे किसी दिव्यलोक मे नन अप्सराओं 
के साथ विलासमरन थे । तभी महामुनि नारदमागंसे जा रहेथे। उन्हे 
कुबेरपुत्रों के अभद्र व्यवहार पर हादिक दुःख दहुआ। नारदजी को जाते 
देखकर अप्सराओंने तो वस्त्रधारण कर लिए, परन्तु मद्यप कूबेरपुत्रों 
को लज्जा. नहीं आयी । उनके व्यवहार से करुद्ध होकर नारदजी ने 
शाप दिया, “तुम दोनो स्वेथा निलंज्ज हो रहैहो, इसलिए कुबेरपत्र 
होने के स्थान पर वृक्ष बन जाओ 1 यह्‌ सुनने पर दोनोंको चेतना हुई 
श्रौरनारदजी सक्षमा मांगने लगे। तब नारद ने कहा, “तुम अजुनके 
वृक्ष बन कर नन्द महाराज के अगन में खड रहोगे। नन्द महाराज के 
पत्ररूप मे जब श्रीकृष्ण प्रकट होगे, तव तुम्हारा उद्धार होगा 1 प्रकारा- 
न्तरसे, नारदका शाप कूबेरपुत्रों के लिए वरदान सिद हआ, क्योकि 
इससे उन्हें पूवंसूचना मिल गयी कि उनपर श्रीकृष्ण का अनुग्रह होगा । 
उसके बाद दोनों कुबेरपुत्र नन्दजी के घर में यमलाज्‌न करूप मे खड 
रहे । कालान्तर में नारद की वाणी सत्य करने को भगवानु दामोदर ने 
ऊखल से पेडों को गिराकर उन का उद्धार किया। नलकूुबरओर मणिग्रीव 
अव तक महाभागवत बन गए थे। गिरे वृक्षो से निकलकर उन्होने भगवान्‌ 
दामोदर की अम्यथंना की। 
हयरीषं पञ्चरात्र मे उल्लेख है, “हे प्रभो ! हे भगवन्‌ ! मै घमः 
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अथं, काम ओौर मोक्ष को नहीं चाहता । बस इतनी ही अभिलाषा है कि 
मै सदा आपके चरणकमलों का दास बना रह । कृपया मू कपर यह अनुग्रह 


करें । 77 
उसी !हयरीषं पञ्चरात्र" मे उल्लेख है किं नृ सहदेव के बारम्बार 


आग्रह करने पर भी प्रह्लाद महाराज ने कोई विषयवस्तु नहीं मांगी, 
अपितु सदा भक्तिके परायण करनेकाही वर चाहा। इस सन्दभं में 
प्रह्लाद महाराज ने भगवानु रामचन्द्र के नित्यदास हनुमान जी का 
उदाहरण दिया । हनुमान्‌ ने भगवान्‌ से कोई भी प्राकृत वरदान न मांगने 
का आदं स्थापित किया है। वे सदा भगवत्सेवा के परायण रहे। इस 
आदं गुण के लिए वे आज तक भक्तों के आराध्य दह । प्रह्लाद महाराज 
ने भी हन्‌मानुजी का सादर अभिवादन किया। श्रीहनुमान्‌ का प्रसिद्ध 
वचन है, “मँ भवबन्धन से उस मोक्ष को अथवा आप के सायुज्य को नहीं 
चाहता, जिसके आप प्रभु हैँ ओर मै आपका दास हइस भावकालोप 
हो जाय ।'' 
'नारदपञ्चरात्र' के एक अन्य इलोक मेँ कहा है, “धमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष की लेशमात्र भी इच्छा नहीं है । बस यही प्रार्थना है कि अपने 
चरणकमलों की छाया में मु जीने दीजिए । हे धरणीधर ! म सालोक्य, 
सारूप्य आदि मुक्तियों को नहीं चाहता । मुभे तो केवल आपको दया की 
कामना है, जिससे निरन्तर अ।प्की प्रेममयी सेवा के परायण रहँ ।' 

श्रीमदुभागवत (६.१४.५) मेँ महाराज परीक्षित की शुकदेव 
गोस्वामी से जिज्ञासा है, “हि ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मै समन्ता ह वृत्रासुर वडा 
पापात्मा था ओर उसकी मति रजोगरण-तमोगरुणसे भरी थी । फिर उसमें 
नारायणभव्ति का सा पूणं विकास कंसे हुजा ? मने सुनाहै कि कठोर 
तपस्या करके सिद्ध ओर पूणं ज्ञानी मुक्त पुरुषों को भी भगवदुभक्त बनने 
का साधन करना पडता है । नारायणभक्त निःसन्देह वड़ा दुलंभ है । अतः 
आक्चयं है कि वृत्रासुर भक्त कंसे बन गया । ` 

उपरोक्त इलोक मे सबसे महत्त्वपुणं यह जाननादहै किं निर्विशेष 
ब्रह्म मे लीन हए असंख्य मुक्त पुरुषो मे भी नारायणभक्त मिलना बहुत 
दुलंभ है । करोड़ों मुक्तो मे कोई एक भाग्यवान्‌ ही भक्त होता है । 

श्रीमदुभागवत (१.८.२०) में श्रीकृष्ण को विदा करते हुए महारानी ` 
कुन्ती प्राना करती है, “श्रभो ! बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर परमहंस भी आपकी 
अगाध महिमाकापार नहीं पा सकते। जब अमल आत्मा मुनि भी 
आपको जान नहीं सकते तो मुम स्त्रीके लिए आपकी कीति को जानना 
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कसे सम्भव होगा ? मै आपको कंसे जान सकती है ? इस इलोक से 
स्पष्ट है कि मुक्तपुरुष भगवानु को नहीं जान सकते, पर कुन्ती जंसे दीन ¦ 
भक्त उन्हें जान जाते हैँ । स्त्रियां पुरुषों से अल्पन्ञ होती है, परन्तु कुन्ती 
देवी को भगवानु श्रीकृष्ण को महिमा अनुभव हुई । 

श्रीमदभागवत (१.७.१०) का "आत्माराम" इलोकं महत्त्वपूणं है । 
इसके अनुसार प्राकृत बन्धन से पूणं रूप में छूटे हुए आत्माराम पुरुष भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हँ ।* भाव 
यह्‌ है कि मुक्तजीवमें विषयभोग की लेशमाव इच्छा नहीं रहती, वह॒ 
प्राकृत वासना से पूणंतया मुक्तहो जाता है । फिरमभी, वह भगवानु 
श्रीहरि की लीलाकथा को सुनने के वरीभूत रहता है । अतएव सिद्ध 
होताहै कि भगवद्ुगण ओर भगवत्‌-लीला प्राकृत नहीं है । अन्यथा 
आत्माराम मुक्त पुरुष उनसे आकर्षित कंसे होते ? यह्‌ इस इलोक का 
सारदहै। 

पूव क्ति वाक्यों से स्पष्ट हं कि भक्त किसी भी प्रकार कौ मुवित 
नहौ चाहता । मुक्ति के पांच भेद १. सायुज्य : भगवान्‌ मे लीन होना; 
२. सालोक्य : भगवान्‌ के लोक मे वास; ३. सारूप्य : भगवान्‌ के समान 
रूपकी प्राप्ति; ४. साष्टि : भगवान्‌ के समान एेदवयं की उपलब्धि; 
५. सामीप्य: भगवान्‌ का सांनिघ्य । इन पाचोमे से सायुज्य मुक्ति को 
तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते । वसे तो भक्त अन्य चरो मुक्तियों 
को भी नहीं लेते, परन्तु वे भक्ति के विपरीत नहीं हैँ । एेसे चार प्रकारके 
मुक्त पुरुषो मे से कुमे श्रीकृष्ण के लिए अनुराग उदित हौ जाता दै, 
जिससे वे मी परव्योम के गोलोक वृन्दावन धाम में प्रविष्ट हो सकते 
है । भाव यह दहै कि वकुण्ठधाममे प्रविष्ट हुए चार प्रकार के भक्त पुरुष 
भी कभी-कभी श्रीकृष्ण मे अनुरक्त होकर कष्णलोक को गमन कर 
जाते है । 

इस प्रकार चार प्रकारके मुक्त भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं 
मे बने रह सकते हैँ । प्रारम्भ में उन्हें श्रीकृष्ण के एेइवयं की कामना हो 
सकती है, परन्तु परिपक्व अवस्था में वृन्दावन में प्रकट कृष्णप्रेम, जो पहले 
उनमें सुप्त था, फिर उनके हृदय मेँ छा जाता है । अतएव शुद्धभक्त भक्ति 


* श्री चेतन्य महाप्रभु ने एक समय सनातन गोस्वामी को इस “आत्मारामः 
दलोक की बड़ी सुन्दर व्याख्या सुनायी थी, जो लेखक के ग्रन्थ “चंतन्य 
महाप्रयु का शिक्षामृत' मे संकलित है। 
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के अनुकल होने पर अन्य चारों मुक्तियों को तो कदाचित्‌ ले भी सक्ते है, 
पर सायुज्य को कभी नहीं लेते । 

भगवानु के नाना प्रकार के भक्तों भे वह सर्वोत्तम माना जाता है, 
जो बृन्दावन में प्रकट श्रीकृष्ण के आदिरूप पर मोहित रहता है । एेसा 
भक्त वैकुण्ठलोक ओौर श्रीकृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका तक के एेर्वयं की 
ओर आङ्ष्ट नहीं होता । अस्तु, श्रील रूप गोस्वामी का निणेयदहै कि 
भगवान्‌ की गोकुल अथवा बृन्दावन* की लीला पर आङ्कष्ट भक्त 
स्वेश्रेष्ठ हैँ । 

भक्त भगवान्‌ के इष्ट रूप में अनन्य रहता है । उदाहरण के लिए, 
रामभक्त हनुमान जी जानते थे किं भगवानु राम ओर भगवान्‌ नारायण 
मे भेद नहीं है । फिर भी, वे केवल भगवान्‌ राम की सेवा के ही अभिलाषी 
थे । इसका कारण भक्त की विशिष्ट रुचि है। भगवत्‌-रूप बहुत से है, 
परन्तु कृष्ण आदिरूप है । यद्यपि सभी भगवत्‌-रूपों के भक्त एकश्रेणी मेँ 
है, फिर भी सब प्रकार के भक्तो में कृष्णभक्त स्वेश्रेष्ठ माना जाता है । 


# बुन्दावन वह दिग्य धाम है, जहां श्रीकृष्ण अपने शेदवकालोन लौला- 
रस का परिवेषण करते है । यह परमधाम है । जब यह पराृत-जगत्‌ 
भे प्रकट होता है तो इसे गोकुल कहते है; वकुण्ठ-जगत्‌ भे यही गोलोक 
या गोलोक-वृन्दावन कहलाता है । 


अध्याय ५ 
भक्तियोग का शद्ध स्वरूप 


श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त. सम्पूणं उपदेश कासार इस प्रकार 
है । जब तक विषयों की अथवा ब्रह्मज्योति भे लीन होने कीः इच्छा है, तब 
तक रुद्ध भक्तियोग के मण्डल मे प्रवेश नहीं हो सकता 1 यह : प्रतिपादन 
करके श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि भक्रितयोग सभी लौकिक. विचारों 
से परे है ओर किसी राष्ट, जाति, समाज अथवा परिस्थिति-विदहेष तक 
सीमित नहीं है । उसमें मनुष्यमात्र का अधिकार है}: श्रोमदुभागवत में 
आया है कि भर्वित स्वरूप से अहैतुको ओौर अप्रतिहता होती है भक्ति 
किसी लाभ की इनच्छाके विनाकीजातीदहै ओर कोई भी प्राकृत परि 
स्थिति उसमे बाधा नहीं डाल सकती । उसमे भेदभाव के विना सभीका 
अधिकार दहै; वहतो जीव का स्वरूपधघमंहीहै। 
मध्यकाल में, भगवान्‌ चेतन्य महाप्रञरु केःमहान्‌ पारषद श्री नित्यानन्द 
प्रथु के तिरोधान के बाद, पण्डितो का एक वगं अपने को नित्यानन्दवंशी 
गोस्वामी जाति कहने लगा । उनका दावा था कि भक्तिं के साघन ओर 
प्रचार का अधिकार केवल उन्हींकारहै। इसप्रकार कुड समय तकं उनका 
यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा । परन्तु गौडीय वेष्णव सम्प्रदाय के 
महान्‌ आचायं श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार 
को पृणंतः ध्वस्त. कर दिया । पहले बंडा गंभीर संधषं हुआ, पर अन्तं मे वे 
सफल रहे ओर अब यह ठीक-ठीक वास्तव में सिद्धहोगया है कि.भक्ति 
का अधिकार किसी जाति-विशेष तक सीमित नहीं है । इसके अतिरिक्त, 
भक्तिपरायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने-आप प्राप्त हो जाता दै) 
इस प्रकार भक्ति आन्दोलन के लिए श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर 
का संघषं सफल रहा है 
उनके इस सिद्धान्त के आधार पर विइव का अथवा ब्रह्माण्डः का 
कोई भी प्राणी गौडीय वेष्णव बन सक्ता है। जो कोई शुद्ध वेष्णव बन 
जाता है, वह्‌ शुद्धसत्त्व मेँ स्थित हो जाता है, इसलिए भ्राकृत-जगत्‌ की 
सर्वोत्तम पात्रता-- सत्त्वगुण में स्थिति उसे अपने-आप प्राप्त रहती है । 
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पाइचात्य जगत्‌ में हमारा कृष्णभ।वनामृत आन्दोलन हमारे गुरुमहाराजं 
श्रील भरकव्तिसिद्धान्त गोस्वामी प्रथुपाद के इसी सिद्धान्त पर आधारित 
है। उसके प्रमाण के बल पर हम पाइचात्य देशों के सभी वर्गो में ब्राह्मण 
धना रहे हैँ । नामध।री ब्राह्मण विरोध करते हैँ कि जिसका जन्म ब्राह्मण- 
जाति में नहीं हुआ हो, उसे,यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता ओर 
नं वहु उत्तम वेष्णव बनं सकता है । परन्तु हम इस मत को नहीं मानते 
क्योकि यह श्रील रूप गोस्वामो अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं 
होता । | | 
श्रील रूप गोस्वामी ने विरोष रूप से उल्लेख किया है कि भक्तियोग 

करो अंगीकार कर कृष्णभावनाभावित हो जाने का मनुष्यमात्र को जन्म- 

सिद्ध अधिकार है। उन्होने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए 

है; विहोष रूप से पद्मपुराण से एक उद्धरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ ऋषि 

महाराज दिलीप से कहते है" “हे राजन्‌ ! माघस्नान के समान भक्तिमें 

भी मनुष्यमात्र का अधिकार है।'' पदुमपुराणके काशीखण्ड मेंओौरमभी 

प्रमाण है, “मयूरघष्वज नामक देश में अन्त्यजो को भीभक्ति की वेष्णव 

दीक्षा दी जाती है। जववे शरीर पर तिलक तथा कण्ठ ओर हाथ में कण्ठी- 

माला धारण करते है, तो साक्षात्‌ वेकुण्ठसे अये लगते दैँं। वास्तवे 
उनकी शोभा साधारण ब्राह्यणो से कहीं अधिक होती है ।'' 

अतः वेष्णव ब्राह्मणपद को पहले ही प्राप्त हो जाता है । वेष्णवों 

को आचारसंहिता “हरिभक्तिविलास मे सनातन गोस्वामी ने भी इस 

विचार का समन कियादहै। उनका स्पष्ट वाक्यै कि विधि-विधान से 

वैष्णव सम्प्रदाय मेँ दीक्षित पुरुष॒ निस्सन्देह ब्राह्मण हो जाता है, उसी 

प्रकार जसे पारे के भिश्रणसे कासा भी स्वणं बन जाता है । आचार्यो का 
अनुगामी सद्गुरु किसी को भी वैष्णव दीक्षा दे सकता है, जिससे शिष्य 
स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणश्रेष्ठ वन जाता है । 

श्रील रूप गोस्वामी की साथ-साथ चेतावनीरहै कि सदुगुर्‌ का 

दीक्षित रिष्य यह न समभे कि दीक्षामात्र से वह्‌ कृतकायं हो गयादहै। 
विधि-विधान का दढतापूवेक पालन तव भी वड़ा आवश्यक है। यदि कोई 
गरु से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधि का अनुसरण नहीं करता, तो 
फिर गिर जाता है। सावधानीपृवेकं सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिभ्य विग्रह का भिन्न-अंश है, अतः उसका कतव्य 
बनता है कि पूणं परात्पर श्रीकृष्ण कौ सेवा करे । यदि हम श्रीकृष्ण की 
सेवा मेँ प्रमाद करेगेतोफिरगिरजार्येगे। भाव यहद कि केवल दीक्षित 
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हो जानेसे ही उच्च ब्राह्मणपद नहीं मिलता। बडी खदृता से कर्तव्य ओर 
विधि का पालन करना परम आवदइ्यक है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति- 
योग के परायण रहेतोगिरने का कोई भय नहीं रहता । परन्तु यदि 
प्रसंगवरा पतन हो जाय, तो भी वैष्णव को प्रायदिचित करने की 
आवरयकता नहीं । - देवात्‌ भक्तिसिद्धान्त से गिरकर निषिद्ध आचरण कर 
वेठने पर भी शुद्धि के लिए प्रायदिचत करना कर्तव्य नहीं है। भक्ति के 
विधि-विधान कापालन करने से ही अपनी स्थिति फिर प्राप्तहो जाती है। 
यह वेष्णव-शास्त्रों का रहस्य है । 

वस्तुतः अघ्य्रात्म चेतना के तीन मागं ह-कर्म, ज्ञान ओर भक्ति। 
भक्तियोग का कमेकाण्ड अथवा मनोधमममय ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं । 
कहा जा चुका है कि शुद्धभक्ति में ज्ञान-कमे कालेश भी नहीं रहता । वह्‌ 
उनसे सवंथा शुद्ध होती है । | 

इस संदभं मेँ श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद्भागवत से प्रमाण देते है। 
एकादश स्कन्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा है, “गुण-दोष का 
निणेय इस प्रकार किया जा सकता है । भक्तियोगी पुरुष फिर कभी सकाम 
कमं अथवा मनोधमं का आश्रय नहीं लेते । आचार्यो ओर शास्त्रों के 
विधि-विधान का अनुसरण करते हुए भक्ति मे निष्ठ रहना सर्वोपरि 
गण है 1. 
श्रीमद्भागवत (१.५.१७) मे अन्यत्र भी इस वाक्य की पुष्टि है। 
नारदजी ने व्यासदेव से कहा, “जो अपने स्वधमं कोत्याग कर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हरि के चरणकमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी अनिष्ठ 
नहीं होता ओर सव अवस्थाओं मे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि 
दुःसंग के कारण वह्‌ भक्तिसे गिर भी जाय, अथवा भक्तिसाधनके पूरा 
होने से पहले ही मर जाय, तौ भी उसे हानि नहीं होगी । दुसरी ओर, जो 
मनुष्य कृष्णभावना के विना वर्णाश्रमधमं का पालन करता है, उससे मानव- 
जीवन का यथाथं लाभ नहीं होता । तात्पयं यह है कि जो जीव यह जाने 
विना कि सकामकर्मो के द्वारा भववन्धन दूर नहीं हो सकता, उन्मत्तकी 
भाति इन्द्रियतृप्ति की क्रियाओं में ही लगे रहते है, उन्हें बारम्बार जत्म- 
मृत्युके चक्रमे फका जायगा । 

श्रीमद्भागवत कै पांचवे स्कन्ध मे भगवान्‌ ऋषभदेव का पुत्रों को 
उपदेश है, “सकामकर्मीं जन्म-मत्यु के बन्धन मेही फंसे रहतेरहै। जब 
तक उनमें भगवान्‌ वासुदेव के लिए प्रेमभाव का उदय नहीं होता, तब तक 
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इस इढ बन्धन से नहीं छुट सकते ।' अस्तु, जो मनुष्य बड़ी गंभीरता 
से अपने वर्णाश्नरमधमं का अनुसरण तो करता है, परन्तु भगवान्‌ वासुदेव 
से प्रेम नहीं करता, वह्‌ अपना मंनुष्यजीवन व्यथं गवाता है। 

श्रीमदुभागवत (११.११.३२) मे इस को पुष्टि करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है, “है उद्धव ! जो पुरुष अन्य सव करतंव्यों को 
त्यागकर पुणंरूप से शरणागत हृं मेरे , आधित हो जाता है ओरमेरा 
आज्ञापालन करता है, वह्‌ सवश्रेष्ठःहै 1“ इस भगवत्‌-वचन से “स्पष्ट है 
कि दातव्य, न तिक, परहितवादी,. राजनीतिक .ओौर समाजकल्याण क्रियाओं 
मे रुचि वाले मनुष्य प्राङृत-जगत्‌ कौ दष्टि मेँ उत्तम हो सकते हैँ 1. श्रीमद्‌- 
` भागवत जसे प्रामाणिक्‌ वदिक शास्त्रों के अनुसार तो जो पुरुष भक्तियोग 
से युक्त होकर केवल कृष्णभावनाभावित कमं करता है, वह इन सबसे 
कहीं उत्तम है । 

यही सिद्धान्त अन्यत्र (११.५.४१). ओर अधिक उढृतापू्वंक स्थापित 
किया गया है । करभाजन मुनि राजा निमिको सम्बोधित करते है, “हे 
राजन । जो अपने वर्णाश्रमधमं को त्याग कर सवंभाव से भगवान्‌ मुकुन्द 
: के चरण़कमंलों के रारणागत हो जाता है, वह नतो किसो. का ऋणी रहता 
.है ओरःन ऋषि, पितर, जीवसमदार्थ, परिवार अथवा समाज के प्रति उसका 
कोई भी कतव्य शेष रहता है। पाणो से मुक्ति के लिए उसे पफंचयज्ञो से कोई 
` प्रयोजनः नहीं । केवल भवित . करने सेः वंह.कृतकरत्य हो जाता है । 
संसार मेः जन्म लेते हौ मनुष्य.बहूतःसे प्राणि का ऋणी हो जाता है, वह्‌ 
ऋषियों काऋणो है, क्यों कि उनके ग्रन्थो से! लाभ उठता है: उदाहरण के 
लिए, हम सब व्यासप्रणीत ग्रन्थों से लाभान्वित होते दै ।:व्यासदेवृ.ने सम्पूणं 
वेदों का संकलन किया । उनसे पूवं रिष्यगण वंदिकमन्त्रों को श्रौतपरम्परा 
से सुनकर कण्ठ कर लेते थे । उस समय पठन नहीं था । परन्तु कलियुग में लोगों 
'की स्मरणशक्ति मंद हो जाती है, वे गुरु के सम्पूणं उपदेश की स्मृति नहीं 
रख सकते । अतः व्यासदेव ने वेदो को लिखित रूपदेनेकी सोची। इसी 

प्ररणा से उन्होने वंद्िक ज्ञानग्रन्थो के रूप में पुराण, वेदान्तसूत्र, महाभारत 

तथा श्रीमद्‌भागवत की रचना की । 

शंकराचायं, गौतम, नारद, आदि ऋषियों के भी हम ऋणीहै.क्योंकि 
उनकी विद्या का उपयोग करते हैँ। इसी प्रकार जन्म, सम्पत्ति. आदिक 
लिए अपने कुलपितरों के भी हम ऋणी हैँ । इसीलिए पितयं को पिण्डका 
दान किया जाता है । देवताओं, जनसाधारण, बन्धु-्धिवो को.तथा गाय 
ओर कुत्ते जसे सेवक पदयुगं काभी हम पर ऋणदहै। हमारा कतव्य 


| 
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बनता है कि सेवा करके इन सव ऋणो का शोधन करं। परन्तु यदि 
कोई सव कतंव्यों को त्याग कर अनन्यभाव से भगवान्‌ हरि के -शरणागतं 
हो जाय तो भक्तियोग कीएकवचोटहीमे वह किसीका भी ऋणीया 
किकर नहीं रहता । 

भगवद्गीता में भगवानु श्रीकृष्ण स्वयं कहते है, “अपने सम्पूणं 
कतेव्यों को त्याग कर एक मेरे शरणागत होजा! मे शपथ खाता ह कि 
तेरी सब पापों से रक्षा करूगा 1" कोई सोच सक्ता है कि यदि मै भगवान्‌ 
के शरणागत हो जाऊंगा तो अपने कतव्य का पालन नहीं कर सकू.गा। 
परन्तु भगवान्‌ बारम्बार आइवासन देते है, “संकोचं न करः। मतं : सम्च 
कि अन्य कर्तव्यो को त्याग देने से तेरा जीवन दोषयुक्त हो जायगाः।-एेसा 
मत समभ । ्भैतेरा सब प्रकार से संरक्षण कंरूगा ।'' भेगवदृगीता 
मे यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वचन है । ध 

अगस्त्यसंहिता" में भी प्रमाण उपलन्ध है--“जिस प्रकार -दास्र 
के विधि-निषेध मुक्तपुरूष पर नहीं लगते, वसे हीं रामोपासकों क/षुराणों 
के विधि-विधान स्पशं नहीं करः सकते ।' भाव यह्‌ है कि भग्वान्‌ राम 
अथवा कृष्ण के उपासक मुक्त हो जाते है; अतः उनके लिए वेदिकट्रास्तों 
के कर्मकाण्ड में वणित विधान का अनुसरण आवरद्यक नही है। . 

श्रीमद्भागवत, एकादश स्कन्ध के पांचवें अध्याय मे.कृरभाजन मुनि 
राजा निमि से कहते है, “हे राजन्‌ (देवों की उपासना को..खोडकर जो 
पूणं रूप से भगवान्‌ कौ भक्ति के .-पुायण हो गया है, वह. भक्त उनका 
अतिशय प्रेमभाजन बन जाता है । इसलिए यदि प्रसंगवश अथवा भूल से ` 
उसके द्वारा कोई निषिद्ध कमं. वन जाय तो भी किसी प्रायरिचित की 
आवदयकता नहीं । हदय मे बडे हृएं श्रोहरि उसके प्रासंगिक पतनः पर 


दया करके अन्तर से उसका मार्जन कर देते हैँ 1 भगवद्गीता मेबहुधा 


कहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण विशेष रूप से भक्तवत्सल हैँ । श्रीकृष्ण की 
घोषणा है कि उनके भक्तों का किसो भी कारण से आत्मपतन नहीं हो 
सकता 1 वे निरन्तर उनका संरक्षण करते है । | 


अध्याय ६ 


भ्रविति के साधन 


श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन 
गोस्वामी ने वैष्णवों के मागंदशंन के लिए 'हरिभक्तिविलास' का संकलन 
कृरके वेष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेकं विधि-विधानों का वणन 
किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्त्वपूणं ओौर प्रमृख हँ, जिनका अब वें 
पाठकों के लाभे के लिए उल्लेख करेगे । कहने का तात्पयं यह है कि रूप 
गोस्वामी विशदीकरण के विना केवल मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना 
चाहते है । उदाहरणार्थ, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धान्त है । 
परन्तु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञापालन करना है, यह उस मूल 
सिद्धान्त का विवरण हुआ । जंसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण 
करता है ओर वह उपदेश दूसरे गरु को शिक्षासे भिन्नहो, तो इसे 
विवरणात्मक जानकारी कहा जायगा । विवरण में चाहे भेद हो, परन्तु 
गुरु-ररणागति का -मूल सिद्धान्त सभी अवस्थाओं मेलागरूहोताहै। श्रील 
रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण मे न जाकर केवल सिद्धान्त-प्रतिपादन 
करना चाहते हैँ । 

उन्होने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे है--१. सद्गुरु के चरण- 
कमलो का आश्रय ग्रहण करना; २. गुरु से कृष्णदीक्षा ओौर भक्तियोग की 
शिक्षा लेना; ३. श्रद्धाभाव से गुरुसेवा (आज्ञापालन); ४. गुरुनिदेश के 
अनुसार आचार्यो के पथ का अनुगमन; ५. छष्णभावना मेँ उन्नति के लिए 
गुर से जिज्ञासा; ६. श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए भोगादिका त्याग (इसका 
अथं यह है कि जव हम कृष्णभक्त मे लगे, तो अपनी किसी प्रियवस्तु को 
त्यागे ओौर किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करे); ७. द्वारका, वृन्दावन 
आदि म निवास; ८. प्राकृत-जगतु से केवल आवर्यकता भर व्यवहार 
करना; €. एकादशी ब्रतपालन; १०. आमलक, अङवत्थ आदि पुण्य वृक्षों 


का पूजन । 
ये दस अंग विधिभक्ति के अनुष्ठान का आरम्भ करने के लिए 
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आवश्यक रहै । प्रारभिक दशा में इन दसों अंगों का पालन करने से 
कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्णभावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा । 
अगले दस अंगयेर्है--१. जो भगवान्‌ से विमृखहों उनका दूर से 
ही संगव्याग; २. भक्तियोग म रुचि न रखनेवाले को उपदेश न करे; 
३. विशाल मन्दिर-मठ बनाने के लिए अधिक उद्यमन करे; ४. अधिक 
ग्रन्थों का अध्ययन न करे तथा श्रीमद्भागवत ओर भगवद्गीता की कथा 
को आय का साधन न वनाये; ५. व्यवहारमे प्रमादन करे; ६. हानि-लाभ 
मे दुःख-सुख से अभिभूत न हो; ७. देवताओं का अपमान न करे; ८. किसी 
भी जीव को न सताये; €. सेवा ओर नाम के अपराधो से बचे; 
१०. श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त को निन्दा को कभी न सहन करे । 
उपरोक्त दस “अंगों का पालन किए विना साघनभक्ति की प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती । कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने वीस साघन 
बताए हैँ । ये सभी वहुत महत्त्वपृणं हैँ । वीस मे से पहले तीन-गुरुपाद- 
आश्रय, दीक्षा ओर श्रद्धाभाव सहित गुरुसेवा का प्रधान महत्त्व है । 
आगे अतिरिक्त साधन हैँ: १. शरोर पर वेष्णवचिञ्ट; तिलकधारण 
करना (भाव यहदहैकि जब कोई वेष्णव के दरीर पर इन चिञ्होंको 
देखेगा, तो उसे तत्काल कृष्णस्मृति होगी । श्रीचेतन्य महाप्रभु ने कहा है 
किं वैष्णव वह्‌ है, जिसके ददन से श्रीकृष्ण की स्मृति हो; अतः यह्‌ आवश्यक 
हैकिद्‌सरोंको श्रीकृष्ण कास्मरण कराने के लिए वेष्णव शरीर पर 
तिलक लगाये); २. शरीर पर हरेकृ्ण' धारण करना; ३. भगवत्‌-मूति 
ओर गुरुदेव को अर्पित हारःपुष्प को दारीर पर ग्रहण करना; ४. मूति के 
आगे नृत्य करना; ५. मूति अथवा गुरु को देखते ही दण्डवत्‌ प्रणाम करना; 
६. खड़े होकर स्वागत करना; ७. मागं में मूति की शोभायात्रा के पीले- 
पदै चलना (इस सन्दभं मे यह्‌ उल्लेखनोय है कि आज भी अनेक मन्दिरों 
मे, विशेषतः विष्णुमन्दिरो मे यहु प्रथाहै कि मन्दिर में स्थापित बड़ी 
अचल मूति के अतिरिक्त दूसरी छोटी मूतियां भी रहती है, जिन्हं सांध्य 
काल में रोभायात्रा पर ले जाया जाता है। कु मन्दिरोमे साध्यम बड़ी 
शोभायात्रा की परिपाटी है, जिसमें नगाढ़े बजते ह, चंवर डलाये जाते हैँ 
ओर मूति को पालको मे सहासन पर विराजित किया जाता है, जिसे 
भक्तजन धारण करते हैँ । मूतियां मागं मे निकलती हैँ ओर आसपास के 
लोग प्रसाद लेने आतेदहै। सब मूतिके पीले-पीछे चलते रहैँ। बडा सुन्दर 
दशय होता है । मृति को बाहर निकालते समय मन्दिर के सेवक उनके 
समक्ष आय-व्यय का पूरा व्योरा रखते हैँ । भाव यह है कि भगवत्‌-मूति को 
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सारे संस्थान का अधिपति समञ्ञा जाता है ओर सब पुजारी ओर 
संचालक उनके सेवकं माने जाते हैँ । अतिपुरातन होने पर भी यह प्रथा 
अद्यावधि चल रही दै । अतः यहां कहा गया है कि श्रीमति कौ शोभायात्रा 
का अनुत्रजन करे) ८. भक्त को प्रातः ओर सांयकाल दिनम कम सेकम 
दो बार विष्णुमन्दिर अवश्य जाना चाहिए । (बृन्दावन मे इस पद्धति का 
पालन . बड़ी दढता से किया जाता है। सभी भक्त प्रातः-सायं विविध 
मन्दिरोःमे दशंनो.के लिए जातेहैं। इसलिए दोनों समय मन्दिरों में 
बहुत भीड हो जाती है । वृन्दावन में लगभग ५००० मन्दिर हैँ । 
अवय ही सब मन्दिरों में नहीं जायाजा सकता; परन्तु एेसे प्रायः 
बारह मन्दिर है, जिन्हे गोस्वामियों ने स्थापित किया था 1 उनमें अवश्य 
जाना चाहिए) €. मन्दिर की कम से कम तीन बार परिक्रमा करे (प्रत्येक 
मन्दिर में परिक्रमा का मागं रहता है । भक्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
दस-पन्द्रह या अधिक परिक्रमा करते हैँ । गोस्वामीगण गोवधन पवंतकी 
प्रदक्षिण करते थे) सम्पूणं बृन्दावन धाम कौ परिक्रमा भी करनी चाहिए; 
१९. मन्दिर मे मति की विधि से अचंना करनी चाहिए (आरति, 
भोग, शगार आदि का नियम-पालन); ११. अर्चाविग्रह को परिचर्या 
(सेवा); १२. गाना; १३. संकीतंन, १४. जप; १५. प्राथना; १६. 
स्तवपाठ; १७ महाप्रसाद “का आस्वादन करना; १८. चरणामृृतपानः; 
१९. मृति को अर्पित धूप ओौर पुष्प कौ सुगन्ध को ग्रहण करना; २०. श्नीमूति 
के चरणकमलों का स्पशं करना; २१. भक्तिभाव से श्रीमूतिदशंन करना; 
२२. समय-समय पर आरति करना; २३. श्रीमद्भागवत, गीता, आदि ग्रन्थों 
से मशवत्कथा ` सुनना, २४. श्रीमूति से कृपा की याचना करना; २५. 
श्रीमति का स्मरण करना; २६. श्रीमति का ध्यान करना; २७, सेवा करना; 
२८. श्रीभगवान्‌ के साथ सखाभावः; २९. स्वस्व अपंण कर देना; ३०. अपने 
"त्रिय भोजन, वस्त्र आदि का भगवान्‌ को अपंण; ३१. श्रीकृष्ण के लिए 
सम्पूणं चेष्टा करना, सब संकट सहना; ३२. सब अवस्थाओंमें पूणं रूप 
से भगवान्‌ के रारणागत रहना; ३३. तुलसी को जल में सींचना; ३४. 
श्रीमदुभागवक्त आदि ग्रन्थो को नियमित रूप से सुनना; ३५. मथुरा, 
बृन्दावन, द्वारका आदि घमो मे वास; ३६. वेष्णवों की सेवा करना, ३७. 
वभव के अनुसार भक्तियोग करना; ३८ कातिक आदिमं विशेष सेवा का 
आयोजनः; ३९. जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करना; ४०. दिगेष् 
` श्रद्धा ओर भक्तिसे श्रीमूति के चरणकमलों की सेवा करना; ४१. केवल, 
रसिको के साथ श्रीमद्भागवत का आस्वादन करना; ४२. अपने से उत्तम 
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सजातीय भक्तों का सत्संग करना; ४३. कृष्णनाम कह कीर्तन करना; 
४४. मथुरामण्डल में रहना । । 

इस प्रकार ये सव सम्मिलित रूप स चौसठ अंग हैँ । जंसं कटा गया 
है, पहले दस विधान भर्वितिमे प्रारम्भिकरैँ। इसके बाद दस ओर अग 
है; चौबालिस अतिरिक्त अग है । अस्तु, साघनविधिभक्ति के कुल चौसठ 
साधन रह। इनमे से अचंन, श्रीमदुभागवत-श्रवण, भक्तो का सत्संग, नाम- 
संकीतन तथा मथुरावास-ये पाच प्रधान ह । 

भक्ति के उपरोक्त चौसठ साधनों मे कायिक, वाचिक ओर 
मनसिक-सब क्रियाये आ जाती ह । पूवेकथन के अनुसार यह भक्ति की 
विधिदहै कि सम्पणं इन्द्रियां भगवत्सेवा के परायण हों। यहु कंसे किया 
जाय, इसके प्रकार का निरूपण इन चौसठ साधनो मे है । इसके वाद श्रील 


रूप गोस्वामी नाना शास्त्रों से इनमें से कतिपय साधनों के प्रमाण प्रस्तुत 
करेगे । 


अध्याच ७ 
भक्ति के अगो के प्रमाण 


सद्गु रूपादाश्चय 

श्रीमद्भागवत (११.३.२१) में प्रबुद्ध महाराज निमि से कहते ह, 
““हे राजन्‌ ! निरिचित जानो कि प्राकृत-जगत्‌ मे लेशमात्र भी सुख नहीं है । 
इस दुःखमय स्थान में सुख की प्रतीति ्रममात्र है। यथाथ सुख का जिज्ञासु 
सदगुरु कोद्‌ढे ओर दीक्षाकेद्वारा उनका आश्रय ले। गुरु वही बनने 
योग्य है, जो स्वयं युक्ति ओर विमशें द्वारा शास्त्रों के सिद्धान्तो में निष्णात्‌ 
हो ओर दूसरों को भी इन सिद्धान्तो में निष्ठ कर सके । जो सम्पूणं 
सांसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान्‌ के शरणागतदहो गएर्है, वे 
महापुरुष ही सद्गुरु हैँ । मनुष्यजीवन परमानन्द की प्राप्तिके लिएहै। 
अतः सभी को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए ।'' 

तात्पयं यह है किं एेसे व्यक्ति को गुरुन वनाएजो महामूखं हो, 
जिसे शास्त्र की आज्ञाकाज्ञान न हो, जिसका चरित्र संदिग्ध हो, जो 
भक्तिकी विधि को न मानता हो, अथवा जिसने छः इन्द्रियतृप्ति के साधनों 
कोजीतनलियाहो। ये छः साधन: जिह्वा, उपस्थ, उदर, क्रोध, 
मान ओौर वाणी । जिसने इन छो को वश मेँ करने का अभ्यास कियादहै, 
वह सम्पूणं जगत्‌ में शिष्य बना सकता है । एसे गुरू का आश्रय आध्यात्मिक 
जीवन में सम्पूणं उन्नति का आधारहै। सद्गुरूके आश्रयमें आने वाला 
भाग्यवान्‌ निचित रूप से भववन्धन से मुक्त हो जाता है । 


गुरु से कृष्णदीक्षा तथा भक्ति का उपदेक्ष ग्रहण 

प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे कहा, “हे राजन्‌ ! शिष्य गुर को केवल 
गुरु ही नहीं सम; वरन्‌ उन्हें श्रीभगवानु ओर परमात्मा का रूप 
समना चाहिए । भाव यह है कि शिष्य गुरु को भगवान्‌ का रूप समभे, 
क्योंकि वे श्रीकृष्ण के बाह्य प्रकाश हैँ ।'' सभी शास्त्रों से यह प्रमाणित 
है कि शिष्य गुरुको इसी रूपमे माने । गुरुदेव के लिए पृणंश्चरद्धा ओर 
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आदरभाव के साथ श्रीमद्भागवत का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए । 
श्रीमद्भागवत का श्रवण-कीतंन वह धममपथ है, जिससे साधक भगवत्सेवा 
ओर भगवत्प्रेम तक उन्नति करता है । 

शिष्य का भाव सदा यही होना चाहिए कि गुरुदेव प्रसन्न हों । तब 
उसके लिए आत्मविद्या बड़ी सुगम हो जायगी । वेदों मे इसका समथन 
है ओर रूप गोस्वामी आगे बता्येगे कि भगवान्‌ ओर गुरुम अनन्य 
श्रद्धालु के लिए सम्पूणं तत्तव अपने-आप स्फुरित हो जाता है । 


धद्धा-विहवास सहित गुरुसेवा 

गुरुसे दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत (११.१७.२७) 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, ““हे उद्धव ! गुरु कोमेरारूप ही नहीं, वरन्‌ 
मेरा आत्मा ही समञ्षना चाहिए । उन्हं साधारण मनुष्य कभी न समभे । 
साधारण मनुष्य के जंसे गुरुसे कभी द्वेष न करे। उन्हे सदा श्रीभगवान्‌ 
का प्रतिनिधि मानना चाहिए । गुरुकीसेवाकरनेसे सारे देवताओं की 
सेवा सम्पन्न हो जाती है ।'' 


साधुपुरुषों के चरणचिञ्हों का अनुगमन 

(स्कन्दपराण' मे अदेश है कि भक्त को पृववर्ती आचार्यों एवं साधु- 
पुरुषों का अनुगमन करना चाहिए । इससे रोक भौर असफलता पास 
नहीं फटक सकती तथा अभोष्ट श्रेयसिद्धि हो जाती है । 

ब्रह्मयामलशास्त्र' मे कहा गया है, “यदि कोई शास्त्र की विधि 
कोमने बिना ही बड़ा भक्त बनताहै तो उसकी इनं क्रियाओं से भक्ति 
सिद्ध नहीं होगी; वह भक्ति के यथाथं साधकोंके मागं मे उत्पातही खडा 
करेगा ।'' शास्त्रविधि पर ददता से न चलने वालों को प्रायः सहजिया 
कहा जाता है; वे समज्ञते हैँ कि सब कुछ सहज ही हो जाता है । अपनी 
मनमानी विचारधारा के कारण वे दास्त्रविधि को नहीं मानते। पेसे 
व्यक्ति भक्तिसाधन के मागं में केवल उत्पातकारी है । 

इस संदभं मे शास्त्र को न मानने वाले अभक्त एक तकं कर सकते 
है । इसका एक उदाहरण बौद्धदरोन है । भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव उच्च 
क्षत्रिय राजकूुल मे हुआ था; परन्तु उनका देन वेदिक सिद्धान्त के 
अनुकूल नहीं था, इसलिए उसे त्याग दिया गया । हिन्द महाराज अशोक 
के संरक्षण में बौद्धमत सम्पणं भारत ओर निकटवर्ती प्रदेशों में अव्य 
फल गया था । परन्तु महान्‌ आचायं शंकर का आविर्भाव होने के बाद यह्‌ 
बौद्धमत भारत की सीमा से बाहर खदेड दिया गया । 
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हास्त की अवज्ञा करनेवाले बौद्ध एवं अन्य मतावलम्बी प्रायः कहते 
है कि भगवान्‌ बुद्ध के एसे कितने ही भक्त है जो उनको सेवा के परायण 
है; अतः उन्हें भी भक्त समा जाना चाहिए । इस तकं के उत्तर में रूप 
गोस्वामी कहते हँ कि बौद्धो को भक्त नहीं माना जा सकता । यद्यपि 
भगवान्‌ बुद्ध श्रीकृष्ण के अवतार मान्य है, परन्तु एेसे अवतारो के अनुयायी 
ते दिकज्ञान मे अधिक उन्नत नहीं होते । वेदाध्ययन का अथं श्रीभगवान्‌ , 
पएरङेरवर ह--इस निदचय पर पहुंचना है । इसलिए जो मत श्रीभगवान्‌ 
के परमेशवरत्द्‌ का निराकरण करे, वह्‌ त्याज्य है, क्योकि वह नास्तिकवाद 
है । वेदों के प्रमाण की अवज्ञा ओर जनसाधारण के कल्याण हेतु वदिकरास्त्र 
की शिक्षा देने वाले महान्‌ आचार्यों की निन्दा करना नास्तिकवाद ही है। 
श्रीमद्भागवत ने भगवान्‌ बुद्ध को श्रीकृष्ण का अवतार मानारहै, 
परन्तु उसी भागवत में उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्ध नास्तिक मनुष्यो को 
मोहित करने के लिए अवतरित हए थे । अतः उनका दशन नास्तिकं के 
मोहन के लिए ही है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । कोई जिज्ञासा 
कर सकता है, “श्रीकृष्ण नास्तिकवाद क्यों फलाययेगे ?'* इसका उत्तर 
यह है कि श्रीमगवान्‌ की इच्छा थी किंवेदों के नाम पर उस समम चल 
रही हिसा को रोका जाय । धर्मध्वजी लोग मासाहार जेसी हिसक क्रियाओं 
केलिए वेदोंका दुरुपयोग कर रहेथे। एसे समयमे पतित लोगों को 
वेदों की एेसी न्ान्त व्याख्या से बचाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध आए। 
भगवान्‌ बुद्ध ने नास्तिको के लिए नास्तिकवाद का उपदेश इसलिए किया, 
जिससे वे उनका अनुगमन करे ओर इस प्रकार युवित से उनकी, अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की भक्ति के परायण हो जायं । 
` सदूधमं की जिनाता 
 नारदीयपुराण' में कहा है" “जो भक्ति का यथां अभिलाषीहै, 
उसके सर्वाभीष्ट तत्काल सिद्ध हो जते दहैं। 
भीकृष्ण की प्रीति के लिए सर्वंस्वत्याग 


^पदुमपुराण' में उल्लेख है, “जिसने प्राकृत इन्द्रियतुप्ति कोत्याग कर 
भक्ति के सिद्धान्तो को अंगीकारं कर लिया है, विष्णुलोक का एेदवयं उसकी 


प्रतीक्षा मेंदहै।' | 


तीर्थवास #> 
स्कन्दपूराण' में कथन है कि जो एक वष, छः मास, एक मास 


- । 10001 अ 
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अथवा एक पक्ष के लिए भी द्वारका में निवास करतादहै, उसका वरण 
करने के लिए वैकुण्ठ धाम ओौर सारूप्य मोक्ष आतुर रहते हैँ । ` 

ब्रह्मपुराण के अनुसार, “अहो । भगवान्‌ जगन्नाथ के दस योजन 
व्यापी परुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य मन-वाणी के अगोचर कसा अद्भूत 
है ! स्वर्गीय देवता भी यहाँ के निवासियों को चतुर्भूज देखते है । 


नैमिषारण्य के ऋषिसत्र में सूत गोस्वामी श्रोमद्‌भागवत की कथा कह 

रहे थे । वहां गंगा का माहात्म्य इस प्रकारै, “गंगाका जल भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण के चरणकमलों मे अपित तुलसी की सौरभ से मिश्रित रहतादै। 

यह्‌ गंगाजल निरन्तर श्रीकृष्ण की पावन कोति प्रचारित कर रहाहे। 

जर्हा-जहां यह्‌ प्रवाहित होता है, वहां सव कूं वाहर-भीतर से शुद्ध दहो 
जातादहै। 


अपरिग्रह (आवहयकता से अधिक कुं भी ग्रहण न करना) 


'नारदीयपुराण' मे आदेश है, ““भक्ति-साधन के यथाथं अभिलाषी 
को जितने अथं में निर्वाह हौ जाय, उतना ही ग्रहण करना चाहिए 1 तात्पयं 
यह है कि भक्ति के विधान की उपेक्षान करे ओरन ही उन विधानोंको 
ग्रहण करे, जिनका सुगमतासे पालन करने की सामथ्यं न हो । उदाहरणाथं, 
जैसे कोई कहे कि हरेकृष्ण महामन्त्र का कम से कम १,००,००० बार प्रति- 
दिन जप करना चाहिए । परन्तु यदि यह सम्भव न हो तो अपनी सामथ्यं 
के अनुसार कम जप करे । सामान्यतः हम अपने रिष्यों को प्रतिदिन कम 
से कम सोलह माला का जपक्ररने को कहते हैँ । यह्‌ अवश्य करना चाहिए । 
यदि किसी दिन सोलह मालाभीपूरीन हों अगले दिन पूरी करनी चादिए। 
इस ब्रत के पालन में सावधान रहे। यदि कोई दृता के साथ एसा नहीं 
करता तो वह्‌ प्रमाद का दोषी होगा । भगवत्सेवा केमागें मे यह बडा 
अपराध है । यदि हम अपराधो को प्रोत्साहन देगे तो भक्तिपथ पर अग्रसर 
नहीं हो सकेंगे । अच्छा होगा यदि अपनी योग्यता के अनुसार नियम बना 
कर निरन्तर उसका पालन किया जाय । इससे परमाथं में उन्नति होगी । 


एकादशी ब्रतपालन 


(ब्रह्मवे वतंप्‌राण' में उल्लेख है कि एकादरी का उपवासी सव पापों 
से मुक्त होकर आत्यन्तिक पुण्य को प्राप्त करता है। मुख्य बात उपवास 
करना नहीं, भगवान्‌ गोविन्द के लिए अपने श्रद्धा ओौर प्रेम को बढ़ाना 
है । एकादशीतव्रत का वास्तविक कारण यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं 
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को कम से कम करके अपने संमय को भगवत्स्मरण जसे सेवा कायंमें 
लगाया जा सके । ब्रतवासरों पर गोविन्दकी लीला का स्मरण ओर उनके 
पावन नाभ का निरन्तर श्रवण करना सर्वोत्तम है । 


अहवत्य आदि वृक्षो का सम्मान 

“स्कन्दपुराण में निर्देश है कि मक्त को तुलसी ओर आमलक का 
जल से अभिसिचन करना चाहिए । गौब्राह्यणों का सम्मान करके तथा 
पजन, प्रणति ओौर घ्यान के दारा वष्णवसेवन करे । ये सव कमं भक्त के 
पूवं पापफलो के निवारण करने में सहायक हैँ । 


भौकृष्णविमुखो के संग का त्याग 

श्रीचेतन्य महाप्रभु से एक बार उनके एक गृहस्थ भक्त ने पचा था 
कि वष्णव का सामान्य आचरण कसा होना चाहिए । श्रीचेतन्य महाप्रभु 
ने उत्तर दिया किं वष्णव को अभक्तोकेसंग से सदा दूर रहना चाहिए। 
फिर उन्होने समाया कि अभक्त दो प्रकारके होते रै, एक वे जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के विरोधी हों ओर द्सरे घोर विषयी । भाव यह्‌ है कि इन्द्रिय 
तृप्ति के अभिलाषी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरोधी अवेष्णव रहै, उनका 
संग कभी नहीं करना चाहिए । 

कात्यायनसंहिता' मे कहा है कि अग्निकी ज्वालाओं के मध्यमं 
स्थितं लोहे के पिजड़ के भोतर रहना अच्छा है, पर श्रीकृष्णविमुखों का 
संग कभी न करे । इसी प्रकार “विष्णुरहस्य' मे कथन है कि विषयवासना से 
प्रेरित होकर नाना देवों को उपासना करने वालों का सहवास करनेकी 
अपेक्षा सपि, बाघ अथवा मगर का आलिगन अच्छाहै। 

शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न प्राकृत अभिलाषाओं के लिए नाना देवताओं 
की उपासना का विधान है। उदाहरणाथं रोगनिवृत्ति के लिएसूयं की 
उपासना कही गयो है; सुन्दर स्त्री के लिए पावेती कीओर विद्याके लिए 
सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इसप्रकार श्रीमदभागवत में 
नाना प्राकृत कामनाओं के लिए भिन्न~-भिन्न देवों की उपासना का उल्लेख 
है । ये उपासक चाहे देवों के अच्छ भक्त प्रतीत होते है, परन्तु इन्हें अभक्त 
ही समन्ना जाता है। ये भक्त नहींर्ह । 

मायावादी कहते हैँ कि किसीभी रूप को उपासना की जा सकती है 
क्योकि अन्त मे एक ही लक्ष्य की, भगवानु कौ प्राप्ति हो जाती है। किन्तु 
भगवद्गीता में स्पष्ट कहा हैँ कि देवोपासकों को अन्त में देवलोकों की 


पि 
# ॐ 
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प्राप्ति होगी, जबकि भगवद्भक्त वेकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट हो जायेगे । 
देवोपासकों की तो गीता में वस्तुतः निन्दा ही है) उल्लेख है किं कामनाओं 
ने उनकी बुद्धिहरली है, इसीलिए वे नाना देवताओं के आराधन में 
प्रवृत्त होते हैँ । “विष्णुरहस्य' मे यह कहकर इन देवोपासकों को घोर 
भत्संना है कि भयंकर जन्तुओं के साथ रहना अच्छा है, पर इनके साथ कभी 
न रहे । 


अयोग्य क्ष्य न बनाना, बड़ मन्दिरों का निर्माण न करना तया 
बहुत ग्रन्थ न पद्ना 
एक अन्य नियम यह है कि अधिक शिष्यतो वनाए जा सक्ते, 
परन्तु एेसा कोई व्यवहार न करे जिससे किसी कायं अथवा कृपादष्टि के 
लिए किसी शिष्य के आधीन होना पड़,। नए मन्दिरो के निर्माण के 
लिए अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए ओर न भवितवधंक ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का.अभ्यासही करना चाहिए। वस्तुतः श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता यथारूप, श्रीमदुभागवत, "चतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत तथा 
इस भक्तिरसामृतसिन्धु का गम्भीर अध्ययन करने से कृष्णभावनाकी 
विद्या का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है 1 अन्य ग्रन्थो के पठनके आयासकी 
आवर्यकता नहीं रहती । 
श्रीमद्भागवत (७.१३.३) मे नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से 
नाना वणं-आश्रमो के कतेव्यों का वणेन करते हुए विशेषतः संन्यास के 
नियमों का उल्लेख किया है । संन्यासी को अयोग्य व्यक्ति को शिष्य नहीं 
वनाना चाहिए । उसे पहले यह देखना चाहिए कि शिष्य वनने का अभिलाषी 
कृष्णभावना का यथाथं जिज्ञासूुभीदहै या नही, यदि नहीं, तो उसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । परन्तु श्रीचतन्य, महाप्रभु को अहैत॒की करूणा इतनी 
अगाधहै कि उन्होने सत सद्गुरुओं को सभी देशकाल में कृष्णभावना का 
प्रचार करने की आज्ञा दी है। अतः श्रीचतन्य महाप्रभु की परम्परा में 
संन्यासी भी कृष्णभावना पर सवत्र उपदेश कर सकते हैँ ओर यदि कोई 
यथार्थं में शिष्य बनना चाहे तो उसे स्वोकार किया जा सकता है। 
इसका कारण है--रिष्यों की संख्या बढाए विना कृष्णभावनामृत 
करा व्यापक प्रसार नहीं हो सकता । अतः कभी-कभी संकट उठाकर भी 
भगवान्‌ चतन्य महाप्रभु की परम्परा का संन्यासो पणं योग्य न होनेपरभी 
किसी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है । बाद में सदगुरु की कृपा. से. शिष्य 
दाने: -गनः उन्नति कर लेता है । परन्तु यदि कोई केवल मिथ्या सम्मान 
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के लिए या अभिमानवड अपने शिष्यो की संख्या बटढाये तो वह निदिचत 
रूप से कृष्णभावना के पथ सं गिर जायगा । 


विद्वत्ता दिखाने के लिये अधिक ग्रन्थो के अध्ययन स अथवा नाना 
स्थानों पर व्याख्यान देकर कीति अजित करने सेभी सद्गुरु को कोई 
प्रयोजन नहीं होता । इन सव दोषों से वचना चाहिए । यह भी उल्लेख है 
कि नएु मन्दिर वनाने का अधिक उत्साह न रखे। श्रीचेतन्यः महाप्रभु की 
परम्परा के सभी आचार्यो से जीवनम हम देखते हैँ कि वे मन्दिर-निर्माण 
मे अधिक उत्साह नहीं रखते । परन्तु यदि कोई कुच सेवा करना बाहे तो 
ये संकोची आचायं उस सेवक को बहुव्यय साध्य मन्दिरोके निर्माण की 
अनुमति दे देगे। मुगल सम्राट्‌ अकवर का सेनाधिपति मानसिह रूप 
गोस्वामी की सेवा करना चाहता था । अतः रूपगोस्वामी ने बडी लागतसे 
विशाल गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण करनेकीआज्ञादेदी। 


अस्तु. सद्गुरु को मन्दिर निर्माण का दायित्वे स्वयं नहीं उठाना 
चाहिए; परन्तु यदि किसी के पास धनहो, जिसे वह भगवत्सेवा में व्यय 
करना चाहे तो रूप गोस्वामी जसे आचायं उस धनको भगवान्‌ कीसेवा 
के लिए बड़ा-सा सुन्दर मन्दिर वननेमे लगा सकते हैँ । दुरभग्यवडा कभी- 
कभी गुरुपद के अयोग्य व्यक्ति भी धनाद्य पुरुषों से मन्दिर-निर्माणि के 
लिए धन मांगते हँ । यदि अयोग्य गुरु एेसे धन का प्रयोग वास्तविक प्रचार- 
कार्य किए विना केवल बड़े-बड़े मन्दिरोंमें सुखसे रहनेमें करे तो यह्‌ 
शास्वरविरुदध होगा । भाव यह है कि नाममात्रके परमाथंके लिए सद्गु 
मन्दिर-निर्माण में अधिक रुचि न दिखाये। उसका पहला ओर प्रधान 
कतव्य प्रचार करना है। इस सन्दभमें श्रील भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी 
महाराज कहा करते थे कि गुरु ग्रन्थो का प्रकाशन करे। उपलन्ध धनसे 
महंगे मन्दिर बनाने को अपेक्षा कृष्णभावना आन्दोलन के प्रसार के लिए 
नाना भाषाओं मे प्रामाणिक ग्रन्थ छापने चाहिये । 


व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि-लाम में समता 

"पद्मपुराण में एक वाक्य है, “कृष्णभावना-परायण पुरुषों को 
प्राकृत हानि-लाभ से चिन्तित नहीं होना चाहिए । हानिमें भी स्थिरबुद्धि 
के साथ अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करे।'' बद्धजीव प्राकृत 
क्रियाओं के चिन्तन में इवा रहता है । उसे इन विचारों से मुक्त होकर 
कृष्णभावनाभावित हो जाना है । पूवंवणंन के अनुसार, निरन्तर कष्ण- 


॥ ॥।1 
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स्मरण कष्णभावना का प्रधान सिद्धान्त है । प्राकृत हानि से उद्ेलित न हो, 
वरनू भगवानु के चरणकमलो मेँ मन को निवेशित किए रहे । 

भक्त को शोक ओर मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए । "पदूम- 
पुराण" मेँ कहा है, “जिसका चित्त गोक अथवा क्रोध से आक्रान्त है, उसमें 
श्रीकृष्ण के स्फुरण की सम्भावना कंसे हो सक्ती है ?'. 


देवता 


भक्त देवताओं का अपमान न करे । देवभक्त न होने का यह्‌ अथं 
नहीं कि उनका सम्मान ही न किया जाय । वेष्णव हिव अथवा ब्रह्मा का 
भक्त नहीं होता, परन्तु एेसे सभो उच्च देवों को प्रमाण करना उसका 
कर्तव्य है । वंष्णवदशेन के अनुसार चींटितकको प्रमाण करना चाहिए, 
फिर रिव-ब्रह्मा जसे महापुरुषों के सम्बन्ध मे तो क्या कहना है 1 

पद्मपुराण का वाक्य है, “सव देवताओं के ईदइवर के भी ईदवर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही सदा आराधना करनी चाहिए; फिर भी ब्रह्मा, 
शिव आदि की अवज्ञा कभीन करे} 


किसी जीवकोन सताना 


महाभारत का वाक्य है, “कृपामय पिता जसे पुत्र को नहीं सताता 
है, इस प्रकार जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुचाता है, उस शुद्ध अन्तः- 
करण पुरुष पर भगवानु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते है । 

आज के तथाकथित सम्य समाज में पञ्युपीडन का विरोधदहोतादहै 
परन्तु साथ मे नियमित वधशालायं भौ चलती रहती है । वेष्णव को यह 
अच्छा नहीं लगता । वष्णव पशुवध का समथंन नहीं कर सकता ओौर न 
कभी किसी प्राणी को सता सकता है । | ¦ 





अध्याय द 


वजेनीय अपराध 


वेदिक शास्त्रों मेँ एेसे ३२ नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन न 
करने से भगवत्सेवा-अपराध बनते है: 

१. भगवानु के मन्दिर मेँ वाहन पर बंठे हृए अथवा जूते पहने-पहने 
पवेश नहीं करना चाहिए; २. भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, 
रथयात्रा, आदि महोत्सवो को अवदय मनाना; ३. भगवत्‌-मूति के आगे 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने में प्रमादन करना; ४. भोजन के वाद हाथ-पेर धोये 
बिना मन्दिरमे प्रवेश न करना; ५. दूषित अवस्था में मन्दिर-प्रवेश न 
करना (वेदिक शास्त्र के अनुसार परिवारमें किसी की मूत्युहों जाने पर 
सम्पूणं कुल कुद काल के लिए दूषित हो जाता है । ब्राह्मणकुल के लिए 
दुषितकाल १२ दिन रहता है, क्षत्रियो ओौर वेश्यो के लिए १५ दिन ओौर 
ह्रों के लिए ३० दिन); ६. एक हाथ से दण्डवत्‌ प्रणाम न करना; 
७. श्रीकृष्ण के आगे परिक्रमा न करना (मन्दिर की परिक्रमा की विधि 
यह है कि श्रीमूति की दक्षिण दिदासे प्रदक्षिणा करे। मन्दिर के वाहुर 
प्रतिदिन तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए); ८. मूतिके आगे पेरन 
फलाए; €. मूति के सम्मुख उकड़वां नहीं वेठना चाहिए; १०. श्रीकृष्ण 
मूति के आगे लेटे नहीं; ११. मूति के आगे प्रसाद न खाय; १२. मूतिके 
आगे भूठ न बोले; १३. मूति के समक्ष जोरसे न बोले; १४. मूति के आगे 
बात न करे १५. मूति के आगे रुदन अथवा चीत्कार न करे; १६. मूति के 
सम्मुख लड़ाई-भगड़ा न करे; १७. मूर्ति के आगे किसी को डटि नहीं; 
१८. मूति के आगे भिक्षुको दाननदे; १६. मूतिके आगे किंसीसे कठोर 
वचन न कहे; २०. मूति के आगे चमं धारण न करे; २१. मूति के सांनिध्य 
भे किसी अन्य को स्तुति न करे; २२. मूति के निकट कोई अपशब्द न कहै; 

२३. मूति के निकट अधोवायु न छोड; २४. वभव के अनुसार मूतिकी 
अचंनामेंप्रमादन करे (भगवद्गीता में भगवानु कहते हैँ कि वे भक्त 
द्वारा समपित जल या पत्तं से भी संतुष्टहो जाते हैँ। भगवान्‌ ने यह 
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सार्वभौम विधान किया है; परम अकिचन मनुष्य भी इसका पालन कर 
सकता है । परन्तु इसका अथं यह नहीं कि वेभवपू्णं अचंन करने भः समथं 
पुरुष भी भगवान्‌ को केवल जल ओौर पत्र-पुष्प से तुष्ट करे । वेभव कं 
अनुसार सुन्दर आभरूषणों, पुष्पो, नेवेद्यों का अपण करना चाहिए । एेसा 
नहीं कि भगवान्‌ को तो जल ओौर पत्र-पुष्प से प्रसन्न करे ओर सारे धन का 
अपनी इन्द्रियत्रप्ति में व्यय करे); २५. श्रीकृष्ण को अर्पण किए विना कुद 
न खाय; २६. ऋतु के फल ओौर अन्न का श्रीकृष्ण को निवेदन करना न 
भूले; २७. भोजन का भोग लगनेसे पूवे किसीको भीन खिलाये; 
२८. मृति की ओर पीठ न करे; २६. गुरु को प्रणाम चूपचापन करे, अर्थात्‌ 
प्रणाम करते हुए गुरु-प्रणति का उच्च स्वर से पाठ करे; ३०. गुरुकं 
सांनिध्य में स्तवपाठ करना न भूले; ३१. गुरु के आगे आत्मप्रशंसा न करे; 
३२. मृति के समक्न देवनिन्दा न करे । 
यह्‌ ३२ अपराधो की सूचो है इनके अतिरिक्त 'वराहपुराण' में कुछ 
अन्य अपराधो का उल्लेख है : १. अन्धकार मे मूति कास्पशं न करे; २. 
मूति-अचंन के विधि-विधान के दृट्‌ पालन में प्रमादन करे; ३. घ्वनि 
किए विना मन्दिरमे प्रविष्टन हो; ४. कृत्ते आदि अधम पद्युओं की 
टष्टि से दूषित पदाथं भगवान्‌ को अपितन करे; ५. आराधनाके काल में 
मौनभंग न करे; ६. पूजन करते हुए मूत्रपुरीषोत्सगं न करे; ७. पष्प का 
अपंण किए विना धूप न दिखाना; ८. सुगंधरहित पृष्पों को अपित न 
करना; €. प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दन्तधावन करना; १०. मेथुन के बाद 
तत्काल मन्दिर में प्रवेश न करना; ११. रजस्वला स्त्री का स्पदे न करना; 
१२. मृतदेह का स्प करके मन्दिर मं प्रवेश न करना; १३. लाल, नीले, 
अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मन्दिरमे न जाना; १४, मृतदेह. का 
दर्शन करके मन्दिरमे न जाना; १५. मन्दिर मे अधोवायु न छखोडना; 
१६. मन्दिर में क्रोध न करना; १७. इमशान जाकर मन्दिरमे न जाना; 
१८. मूति के आगे डकार न लेना। जब तक भोजन का पूणं पाचननहो 
गया हो, मन्दिर मेँ प्रवेश न करे; १६. चरस, गांजा का प्रयोग न करे; २०. 
अफीम आदि मद्य पदार्थो का सेवन न करे; २९१. शरीर पर तेल लगाकर 
मन्दिर मे प्रवेश अथवा मूति का स्पदं न करे। २२. भगवान्‌ परम ईख्वरर्है- 
एेसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करे; २३. किसी 
विरोधी शास्त्र का प्रवतंन न करे; २४. मूति के आगे पान न चबाए; 
२५. अशुद्ध पात्र मे रखे पुष्प को न चढ़ाये; २६. आसन के बिना भूमि पर 


. बैठ कर भगवत्‌-अचंन न करे; २७. स्नान पुरा करने से पृवं मूति का स्पशं 
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न करे; २८. मस्तक पर तीन रेखा का तिलक न लगाये; २९. हाथ-पर 
धोये बिना मन्दिर में प्रवेश न करे। 
अन्य नियम इस प्रकार है--अवेष्णव द्वारा बनाए भोजन का अपंण 
न करे; अभक्त कं सामने मूति-अचंन न करे तथा प्रारम्भ में गणपति की 
उपासना करे, जिससे भक्ति के मागं में आनेवाले सब विघ्न दूर हो जाते 
है । श्रह्मसं हिता" मे उल्लेख है कि गणपति भगवान्‌ नृ सिह के चरणकमलों 
के आराधकर्ह। इसीलिए सम्पूणं अतरायोकोदुर करनेमे वे भक्तों 
के लिए मंगलकारी हो गए रहै। अतः सभी भक्तों को गणपति की पूजा 
करनी चाहिए । नखों अथवा उंगलियों के स्पशं से दूषित जलम मूतिको 
स्नान नहीं कराना चाहिए । स्वेद-स्राव के समय भक्त अचंन न करे । एसे 
अन्य अनेक निषेध है, जसे मूति को अर्पित पुष्पों का चरणों द्वारा उल्लंघन 
अथवा मदंन न करे, भगवन्नाम की शपथ न खाये, इत्यादि । भक्तियोग 
के साधन में इन सब अपराधो से सावधानीपूवेकं बचना च।हिए । 
पद्मपुराण में कहा है कि जीवनभर पाप करने वाले कौ भी भगवान्‌ 
रक्षा करेगे, यदि वह्‌ केवल उनके शरणागत हो जाय । अस्तु, सिद्ध होता 
है कि भगवान्‌ का शरणागत मनुष्य सव पापोंसे मूक्तहोजाताहै। यदि 
कोई स्वयं भगवान्‌ का भी अपराध कर बठे, तो रे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस महामंत्र का 
आश्रय लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है । अर्थात्‌ हरेकृष्ण महामन्त्र 
का जप सब पापोंको नष्ट कर देता है। परन्तु यदि कोई पवित्र भगवन्नाम 
का अपराधी बन जाय, तो उद्धार नहीं हो सकता । 
नाम-अपराधये हैँ : १. भगवन्नाम के प्रचारमें जीवन का समपंण 
करने वाले महाभागवतो की निन्दा करना; २. शिव, ब्रह्मा, आदि देवों के 
नाम को भगवन्नाम के समान अथवा उससे स्वतन्त्र सम्लना (कभी-कभी 
अनीङदवरवादी लोग यह्‌ मान बेठ्ते है कि कोई भी देवता भगवान विष्ण 
के समान हो सक्ता है । परन्तु यथाथं भक्त जानता हैकि बड़से वडा 
देवता भी भगवान्‌ विष्णु के समान अयवा उनसे स्वतन्त्र नहीं हो सकता । 
इसलिए यदि कोई समभे कि दुर्गा-दुर्गा अथवा काली-काली कहना ह्रेकृष्ण 
कहने के समान है, तो यह सबसे बडा अपराध होगा); ३. गरु की अवज्ञा; 
४. वेदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणो का खण्डन; हरेकृष्ण महामन्त्र के 
जप कौ महिमा को काल्पनिक समञ्लना; ६. भगवन्नाम में अथंवादका 
आरोप; ७. नाम के बल पर पाप करना (भगवन्नाम-जप से सम्पूणं पाप 
नष्ट हो जाते है -इससे यह नहीं समज्लना चाहिए किं पहले पाप कर लू ओर 
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फिर बादमें नामजप सेपापोंको नष्टकर द्‌गा। यहु विचारबड़ादही 
भयंकर अपराध है, अतः इससे बचे); ८. हरेकृष्ण जप को व दिक कमेकाण्ड 
मे वणित पुण्यकर्मो के समान समञ्नना; €. अश्द्धालु को कृष्णनाम की 
महिमा का उपदेश करना (भगवन्नाम का जप कोईभी कर सकता दहै 
परन्तु प्रारम्भ मे उसे भगवन्नाम की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि जो अत्यन्त पापी है, वे भगवत्‌-महिमा को धारण नहीं कर 
सकते । इसलिए उनको यह न सुनाना ही अच्छा है); १०. भगवन्नाम के 
जप में पूणं विवास न होना ओर इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर 
भी विषयासक्ति बनाए रखना । 

अपने को वेष्णव समभने वाले प्रत्येक भक्त को इन सव अपराधो 
से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभीष्ट-सिद्धि हो । 








अध्याय 
भवित के अगो का विशद विवेचन 


निन्दा 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तों की निन्दाको कभी सहन नहीं करना 


चाहिए । इस सन्दभं मे श्रीमदभागवत (१०.७०.४०) में शुकदेव गोस्वामी 

परीक्षित महाराज से कहते है, “भगवान्‌ ओर उनके भक्तों की निन्दा को 

सुनकर जो वहां से हट नहीं जाता, वह सम्पूणं पुण्यो से च्युत हौ कर पतित 

हो जाता है।'. 

भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रयु ने अपने रिक्षाष्टक मे कहा है, “भक्त 

को वृक्ष से अधिक सहिष्णु ओर मागं के तिनकेसे भौ विनम्र होना चाहिए । 
सव का सम्मान करे, परन्तु स्वयं मान न चाहे! भक्त के रूपमे इतने 
दीन ओर विनघ्र होते हृए भी जव श्रीचेतन्य महाप्रभु को सूचना मिली 
कि श्रीनित्यानन्दके शरीर पर दृष्टोंने आघात कियादहै तोःवे तत्काल 
उस स्थान पर दौड पड़ ओर अपराधी जगाई-मधाई कोमारने के लिए 
उद्यत हो गए । भगवान्‌ चंतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महतत्व- 
पणं है । इससे प्रकट होता दै किं भक्त निजी रूपसे स्वधा निरभिमान, 
सहिष्णु ओर विनीत हो सकता है, परन्तु जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
उनके भक्त के सम्मान पर कोई आच आए तो वह उसे सहन नहीं करेगा। 
इस प्रकार के अपमान कातीन प्रकार से प्रतिकार किया जा सकता 

है । यदि कोई वाणी से निन्दा करताहो तो भक्त को इतना कुशल होना 
चाहिए कि प्रतिपक्षी को तकं द्वारा निरस्त करदे! यदिषेसान कर सके 
तो दीनभाव से वर्हां खड़ा न रहे, वरन्‌ आत्महत्या करले। यदियह भी 
सम्भवनदहोतो उसस्थान कोही त्याग कर चला जाय । यदि इन 
तीनों मे से किसी भी आचार का पालन नहीं करता, तो वह्‌ भरवितियोग से ` 
गिर जातादहै। 


तिलक तथा तुलसी-कण्ठो 
वेष्णव द्वारा शरीर को तिलक-कण्टी से विभ्रूषित करने के सम्बन्ध 
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मे "पद्मपुराण" में उल्लेख है, “जो कण्ठ मे तुलसी वारण करते है, जिनके 

शरीर पर विष्णुचिह्भव- शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के साथ दादश विष्ण्‌- 
मन्दिर अंकित है; जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते, वे ही जगत्‌ 
मे विष्णुभक्त अर्थात्‌ वेष्णव ह । इन वेष्णवों के सांनिध्य से जगत्‌ पवित्र हो 
जाता है । वे जहां रहते दहै, वह स्थान वंकुण्ठ वन जाता है 1" 

(स्कन्दपुराण मे इसी प्रकार कहा है, “जो तिलक अथवा गोपी- 
चन्दन से विभूषित है, सम्पूणं ररीर पर भगवन्नाम धारण किए हुए हैँ तथा 
जिनके कण्ठ ओर वक्षः स्थल पर तुलसी-माला रहती है, यमदूत उन वेष्णवों 
के पास भी नहीं फटक सकते ।'' पापियों को दण्डका विधान करने वाले 
यम के दूतो को वष्णवों पर एक नहीं चलती । श्रीमद्भागवत के अजामिल- 
उद्धार आख्यान मे यमराज ने अपने दतो को वेष्णवों के निकट कभी न जाने 
का आदेश दिया है । वेष्णव यमराज को अधिकार परिचि मे नहीं आते। 

'पदुमपुराण' मे यह भी उल्लेख है, “चन्दन ओर कृष्णनाम सें 
विभ्रूषित मनुष्य सम्पूणं पापों से मुक्त हो जाता है ओर साक्नात्‌ कृष्णलोक 
में प्रविष्ट होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सांनिध्य मे रहता है 1 


पुष्पमाला ग्रहण 


अगला आदेश श्रीमति को अपित माला धारण करने के सम्बन्ध 
भेदै। इस सन्दभं मे श्रीमदभागवत (११.६.४६) मे श्रीकृष्ण से उद्धव 
का वाक्य है, “हे गो विन्द । आपके द्वारा प्रयुक्त माला, गन्ध, वस्त्र, ओर 
अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उच्छिष्ट भोजन करने 
वाला मै आपका दास माया कोजीत लूगा, एेसा विवास है ।' 
तात्पयं यह है कि जो गोपीचन्दन अथवा चन्दन का तिलक लगाता है 
ओौर श्रीकृष्ण के निर्माल्य (माला, आदि) को धारण करता है, वह्‌ 
माया के वश में कभी नहीं होता । मृत्युकाल में एसे पुरुष के लिए यमद्त 
नहीं आ सक्ते । जो सम्पूणं वष्णव आचार का पालन नहीं करता, पर 
कृष्णप्रसाद खाता है, वहु भी शनः-रशनेः पणं वष्णव बन जायगा । 
स्कन्दपुराण में ब्रह्माजी नारद से कहते है, “हे नारद । श्रीकृष्ण के 
विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्परे करती है, वह सब पापों 
ओौर रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड प्रकृति के बन्धन से चुट जाता है 1'" 


भीमूति के सामने नाचना 
८द्रारकामाहात्म्य' में श्रीमूति के सामने नाचने की महिमा को 


वि =  . `` 
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श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा है, “जो परुष प्रसन्न होकर भक्तिपूवंक मेरे 
सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से विविध भावों को अभिव्यक्त 
करता है, वह करोड़ों जन्मान्तरों से संचित पापोंको नष्ट करदेताहै। 
इसी ग्रन्थ में नारद का वचन है, “करताल ओर नाना भाव-भगिमाओं 
के साथ श्रीकृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीरसं सभी पातकरूपी 
पक्षी उड जाते हँ ।'' जसे ताली वजाने से बहुत से पक्षी उडने लगते है, वसे 
ही कष्णमूति के आगे नाचने ओर ताली बजने मात्रसे शरीरमें रहने 
वाले सारे पातकरूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैं । 


श्रीमति के सम्मान में दण्डवत्‌ प्रणाम ओर श्रम्युत्थान 

“नारदीयपुराण' का वाक्य है, “श्रीकृष्ण को किया एक प्रणाम 
भी दस अङ्वमेघ यागो से बढ़कर है ।'' याज्ञिकं को पुण्यफल मिलेगा, परन्तु 
अन्त में पण्य क्षीण होने पर उसे संसार मेँ फिर जन्म लेन। पड़गा, जबकि 
एक बारभी श्रीमूति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्णलोक को चला 
जायगा । उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा । 

ब्रह्माण्डपुराणः मे कहा गया है, “भगवान्‌ को रथयात्रा को सामने 
आते हृए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों करो नष्ट 


कर देता है।'' 


श्रीमति का अनुगमन 
“भविष्यपराणः' में आया है, “भगवान्‌ के रथ के साथ आगे-पीच्चे 


चलने वाले चाण्डाल तक श्रौोविष्णु के एश्वर्य को प्राप्तहो जाते है । 


विष्ण मन्दिर अथवा तीथं गमन 

पुराणों मे कहा है, “वृन्दावन, मथुरा, हारका आदि तीर्थो को 
जाने वाले धन्य हैँ । वे संसाररूप मरुभूमिसे पार हो जाते हैं । 

८हरिभक्तिसुधोदयः' मे भगवान्‌ चश्रीकृष्णके मन्दिर कोजानेका 
माहात्म्य कहा गया है । जसा कह आणएर्है, वृन्दावन, मथुरा तथा दारका 
मे यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थो मेँ स्थिति मन्दरो मे जाकर 
लाभान्वित होते हैँ । एक इलोक का आशय है, “ङृष्णभावनाभावित शुद्ध 
भक्तिभाव से हरिमन्दिर में प्रवेशं करने वाला फिर मातृगभरूप कारागार 
मे नहीं जाता ।'* यद्यपि गभं का वास बद्धजीवके लिएबड़ा ही भयंकर 
ओर कष्टदायक होता है, परन्तु जन्म के समय वह उसे भूल जाता है। 
इस बद्धदशा से सदा-सदा के लिए मुक्ति के अभिलाषी को भक्तिभ।वित 
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हदय से विष्णुमन्दिर मे जाना चाहिए 1 तब संसार में जन्म की दुःखमय 
अवस्था का सामना नहीं करना पड़गा । 
विषण्‌ मन्दिर कौ परिक्रमा 

ह रिभक्तिसुधोदय' में कहा है, “जो विष्णुमूति की परिक्रमा करता 
है वहु बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र से छुट जाता है ।'' भवरोग के कारण 
वद्धजीव पुनः पुनः जन्म-मृत्युं में ्रम।यमान्‌ है । विष्णुमन्दिर की प्रदक्षिणा 
से इस आवतंन का निवारण हो सकता है । 

चातुर्मास्य मे कृष्णभावना के प्रसारण के लिए स्थान-स्थान पर 
परित्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर (जो प्रायः तीथं होता है) 
रहते हँ । इस काल मं कु विदोष नियमों का पालन अनिवायं है । स्कन्द- 
पुराण के अनुसार इस समय विष्णुमन्दिर कौ चार परिक्रमा करनेसे 
चराचर सम्पूणं जगत्‌ को परिक्रमाहो जाती है।'' एेसी परिक्रमा करने 
वाले ने उन सभी तीर्थोकीयात्राकरली दहै, जहां गंगा प्रवाहित है तथा 
चातुर्मास्य के विधान का पालन करने से भक्तियोग की प्राप्ति बहत शीघ्र 
हो सकती है । 
अचना 

मन्दिर मे श्रीमति की आराधना को अर्चना कहते ह । इस पद्धति के 
दवारा देह से परे अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमदभागवत 
(१०.८१.१९) मे एकं ब्राह्मण के यहां जाते हुए श्रीकृष्ण के अन्तरंग सखा 
सुदामा ने कहा है, “श्रीकृष्ण के चरणकमलों को अचेना करने मात्र से स्वगं, 
मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सावभौम सम्पदा ओर योगसिद्धियां 
सुलभ हो जाती हैं ।. 

सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्रीकृष्ण ने सखा 
सुदामा से किसी ब्रह्माण्ड के घर से अन्न को भिक्षा लाने को कहाथा। 
बराह्मण एक महायज्ञ कर रहै थे, अतः श्रीकृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि 
कृष्ण-बलर।म भूखे है, उन्हे कृ भोजन चाहिए । जब सुदामा वहां गया 
तो ब्राह्यणो ने तो कु नहीं दिया, परन्तु यह सुनने पर किं श्रीकृष्ण भोजन 
मांगते है, ब्राह्मण-पत्नियां तत्काल अनेक नेवेद्य उन्हे अपण करने गयीं । 
'विष्णुरहस्य' मे भो उल्लेख है, “पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवानु विष्णु को 
अर्चना करते है, वे नित्य आनन्दमय वेकुण्ठधाम को प्राप्त होते है ।' 


भगवान्‌ को परिचर्या (सेवा) 
“विष्णुरहस्य' में उल्लेख है, ` “सेवक जसे राजा की सेवा करते हैः 
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वसे ही जो भगवत्सेवा की व्यवस्था करता है, वह निरिचत रूप से देह 
त्याग कर कृष्णलोक को जाता है । “आज भी बहुत से मन्दिर वास्तव मं 
राजप्रासाद जेसे हैँ । वे साधारण भवन नहीं है, क्योकि श्रीकृष्ण का अचंन 
उसी प्रकार होना चाहिए जंसे अपने महल मे राजा सेवित होता है । वृन्दा- 
वन के हजारों मन्दिरों मं श्रीमति की राजोचित परिचर्चा की व्यवस्था 
है । (नारदीयपुराण' मे कथन है, “जो कोई क्षणभर के लिए भी भगवान्‌ 
के मन्दिर में रहे, वह भी परमपद पा जाता दहै।' 


निष्कषंस्वरूप कहा जा सकता है कि. समाज के घनादय सदस्यो को 
सुन्दर मन्दिरों का निर्माण करके, विष्णु के अचन की व्यवस्था करनी 
चाहिए, जिक्षसे लोग वहां आकृष्ट हों ओर इस प्रकार उन्हं श्रीमति के 
सामने नाचने तथा भगवन्नाम के श्रवणकीतन का अवसर मिले। इससे 
सभी भगवद्धाम में प्रवेद कर सकगे । पूणंतः कृष्णभावनाभावित होकर 
निरन्तर भगवत्सेवा के परायण भक्तो का कहना ही क्या, विष्णुमन्दिरमं 
जने से तो साधारण मनुष्यों को भी परम लाभ सुलभ हो जायगा । 


इस सन्दभं में श्रीमद्भागवत के चौथे स्कन्ध (२१.३१) में महाराज 
पृथु अपनी प्रजा से कहते है, “हे प्रजाजनो ! भगवान्‌ श्रीहरि सभी के लिए 
पतितपातन है । किसी भी देवता मे यह सामथ्यं नहीं है क्योकि वेतो स्वयं 
ही बन्धन में हैँ । एक बद्धजी व दूसरे बद्धजीव का त्राण कंसे कर सकता 
है । श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधिमेही किसी का उद्धारं 
करने की शक्ति है। श्रीविष्णु के पर के अंगूठे से निकली गंगा पृथ्वी आदि 
लोकों में प्रवाहित होती हुई सारे पापात्मा बद्धजीवोंका च्राण कर रही 
है । फिर निरन्तर भगवत्सेवापरायण रहने वाले के सम्बन्ध मे क्या कहना 
है । जन्म-जन्मान्तरों के संचित पापों के होते हुए भी उनकी मुक्ति निर्चित 
है ।“ भावयहदहैकिजोश्रीम्‌ति की अच॑ना करता है, उसके करोड़ों जन्मों 
से संचित पाप नष्ट हो जाते हँ । अचंनपद्ति का विवरण दिया जा चुका 
है; साधक को इन विधि-विधानों का गभीरता से पालन करना चाहिए । 


गान 


लिगपुराण' में भगवतुकीत्ति के गान के सम्बन्ध में कहा है 
“भगवान्‌ को कीति को निरन्तर गाने वाला ब्राह्मण श्रीकृष्ण के लोक कों 
प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह गान शिव की स्तुतिसेभी 
अधिक प्रिय है।'" 
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संकोतन 

भगवान्‌ के नाम, गुण, लीला, आदि का उच्च स्वरसे कथन करना 
संकीतंन कहलाता है । जनसमूह के भगवन्नाम के कीतन को भी संकीर्तन 
कहते ह । | 

'विष्णुधमं मे नामसंकीतंन की महिमा इस प्रकार है, “हि राजन्‌ । 
यह्‌ कृष्णनाम इतना पावन है कि जिसकी जिह्वा परआ जाता है, वहं 
तत्काल करोड़ों जन्म के पापों से मृक्त हो जाता है ।' ` यह्‌ वास्तव में सत्य 
है । च॑तन्यचरितामृत का वाक्य है, “जो एक वार भौ कृष्णनाम का उच्चा- 
रण कर लेता है, वह्‌ उतने पापों कानाश कर देता है, जितने पाए वह 
कर भो नहीं सकता ।'' पापी बहुत पाप करतादहै, परन्तु वहं इतना पाय 
नहीं कर॒ सकता, जिसे एक वार कृष्णनाम पुकारने से तष्टय तिरा 
जा सके । 

श्रीमदभागवत (७.६.१८) मे प्रह्लाद महाराज भगवान्‌ की स्तुति 
करते है, “हे नृसिहदेव ! यदि म आपके चरणकमलों का दास बन जात) 
आपकी लीलासुधा का श्रवण कर सक्रुगा। हे नाथ ! आप परम सुहृद एब 
परम आराध्य हैँ । आपको दिव्य लीला को सुनने मात्रसे सम्पूणं पाथ दूर 
हो जाते है । इसलिए मुभे उन पापकर्मा का भय नहीं है, क्योंकि आपके 
कथामृत का श्रवणपुटों से पान करता हुम रीघ्रही भवसागर के सम्पूणं 
दुग्‌णों से तर जाऊगा। 

श्रीभगवान्‌ की लीलां से सम्बन्धित अनेक गीत है, जसे ब्रह्मा की 
ब्रह्मसंहिता, नारद द्वारा गाया गया नारदपंचरात्र ओर शुकदेव गोस्वामी 
दवारा गाई श्रीमद्भागवत 1 यदि कोई इन गीतों कोसूने तो सहज दही 
भववन्धन से द्ुट जाय । भगवान्‌ के गीतों काश्रवण बडा सरलदहै।ये 
करोड़ों वर्षो से प्रचलित हैँ ओर आज तक लोग इनसे लाभ उठा रहेरहै। 
अतः अब क्यों न इनका पूरालाभ उठाकर संसार-जंजाल से मुक्त हो जाय ? 


गुणकोतन 

श्रीमद्भागवत (१.५.२२) मे नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से 
कहते है, "हे व्यासजी ! तप-त्याग, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान वंदिकमन्त्र- 
उच्चारण, ज्ञान मौर दान आदि पुण्यकर्म का एकमात्र परम फल यही है कि 


भक्तो के संग मे भगवान्‌ की कीति का गान क्रिया जाय ।'' यहाँ संकेत दहै 


कि भगवानु का गुणकीतंन जीव की आत्यन्तिकी क्रिया है 1. 


[काकार =, ` ` - ` 
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जप 
मन्त्र का धीरे-धीरे मन्द स्वरसे उच्चारण करना जप कहलाता 


है । उसी मन्त्र की उच्च ध्वनि करना कीतंन है । जव महामन्त्र हरे कृष्ण 


हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे, हरे राम हरे राम राम रामहरेहरे का 

उच्चारण केवल अपने सुनने के लिए घीरेसे किया जाय तो वह्‌ जपहै 
ओर द्सरे उसे सुन सके तो वह कीतन है । महामन्त्र का जप-कीतंन 
दोनों किए जा सकते हैँ । जप से केवल अपनेकोलाभ होता है; परन्तु 


कीतंन को सुनने वाले अन्य सव का कल्याण हो जाता है। 
'पद्यपुराण' का वाक्य है-“कृष्णनाम का जप-कीतन करने वाले 


के लिए स्वगंसुख ओर मोक्ष का मागं तत्काल प्रशस्त हो जाता है 1" 


विज्ञप्ति (निवेदन) 

“स्कन्दपुराण में भगवच्चरणकमलों मं विज्ञप्ति के सम्बन्ध में एक 
वाक्य हं, जिसमें उल्लेख हं कि धर भक्त श्रीकृष्ण के प्रति तीन प्रकार से 
विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैँ: १. संप्राथंनात्मिका (बड़ी भावमय 


 प्राथेना); २. देन्यबोधिका (दीनताज्ञापन) तथा ३. लालसामयी (संसिदि 


की अभिलाषा) । परमाथ मे संसिद्धि की.एेसी अभिलाषा करना इन्द्रिय- 
तृप्ति जसा नहीं हं । जब जीव को श्रीभगवानू से अपने स्वरूपभूत सम्बन्ध 
का थोडा-बहूत बोध होता हं तो वह॒ अपने मूल यथाथं स्वरूप कोजान 
जाता है ओर श्रीकृष्ण के दास, सखा, माता-पिता अथवा प्रेयसीकेरूपमें 
स्थिति को फिर प्राप्तहो जाना चाहतादहै। इसीका नाम लालसामयी 
है । विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था पूणं मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपसिद्धि 


होने पर प्राप्तं होती है- जव पूणं आत्मविद्या ओर तत्त्वज्ञान के द्वारा 


जीव भगवान से अपने आदिसम्बन्ध को जान जाता है। 
पद्मपुराण मे भक्त की सप्राथंनात्मिका विज्ञप्ति है, “हे नाथ ! आपके 
चरणकमलो मे निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों मे ओौर युवकों का 


मन युवतियों मे जिस प्रकार रमा करता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज 


रूप मेँ आपमें रमण करे ।' ` ₹ष्टान्त समीचोन है । युवकथुवतियों मे एक 
दूसरे को देखने पर परिचय के विना सहज आकषेण हो जाता है। यह्‌ 
सीखना नहीं पडता, कामविकार के कारण अपनेआप स्फुरित हो जाता है। 
यह एक लौ किक उदाहरण दै । भक्त का उद्गार हं कि उसका भगवानु 
एसा ही राग हो जाय, जो सवथा हेतुरहित ओर अनन्य हो। भगवान्‌ के 
लिए इस प्रकार की रागानुगा आसक्ति स्वरूप-साक्षात्कार की परम 


संसिद्धिदहै। 


भत क क = = 
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पद्मपुराण में दन्यवोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है, “भेरे समान 
नतोकोरईपापीहैओरन कोई अपराधीहीहै। क्या कह, आपके .सामने 
आत्मनिवेदन करने के लिए आनेमें भी लक्जा आती है यह्‌ भक्त की. 
स्वाभाविक स्थिति है । यह्‌ कोई आद्चयं नहीं कि वद्धजीव का कूद संचित 
पाप हो । उसे भगवान्‌ से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए । एेसा 
करते ही भगवान्‌ सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैँ । परन्तु इस का अथं यह्‌ 
नहीं कि भगवान्‌ की अहैतुकी करुणा को आडमेपाप करता जाय ओौर 
यह्‌ आसा करे कि प्रभरुक्षमा करदंगे। स्ता विचार निलंज्ज व्यक्तियों के 
ही योग्य है । यह्‌ स्पष्ट कहा है, “आपसे अपने पापों का निवेदन करनेमें 
भी मुके लज्जा आती है ।'' अतः यदि किसीकोपाप करने मे लज्जा नहीं 
आती, अपितु वह॒ समभता है कि भगवान्‌ उसे क्षमा करदेगे तोणेसी 
युक्ति सवंथा अनथं है। वेदिक शास्त्रों मे कहीं भी इसका कोडई प्रमाण 
नहीं मिलता । यह्‌ सत्य है कि कृष्णनाम के जप से पूवंजन्मों के सव पापों 
का धावन हो जाता है, परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं कि बार-बार पाप करे 
ओर फिरआशराकरेकिवेदूरहो जायेंगे । भक्तिपथ में यह्‌ अनर्थकारी 
धारणा ग्राह्य नहीं है । “रे सप्ताह पाप करूगा ओर अन्त मे मन्दिर 
जाकर उन्हे धो डालू गा, जिससे फिर पाप कर सकरु"--इस विचार को 
भक्तिरसामृतसिन्धुकार ने अस्वीकार किया है, क्योकि यह परम अनथंमय 
अपराध है । 

. नारदपंचराव्र मे लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त 
कहता है, “हे नाथ ! लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर डलानेमें 
लगे हुए मुञ्च को अपनी गम्भीर वाणी से ेसा करो" यह आदेदा कब देगे ?" 
इलोक का भाव यह है कि भक्त श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह को चमरसे हवा 
करना चाहता है, अर्थात्‌ प्रथु का निजी पाषंद बनने का अभिलाषी है। 
निःसन्देह दास, सखा अथवाप्रेमी के रूप मे प्रत्येक भक्त सदा श्रीभगवान्‌ 
के सांनिध्यमे रहता है । निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के 
रस-सम्बन्ध को अभिलाषा रखता है । यहाँ यह भक्त भगवान्‌ का दास 
बनकर उनको अन्तरगा शक्ति लक्ष्मीजी के समान उन्हे चमर डलाना 
चाहता है । उसकी यह भी अभिलाषा है कि श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर 
"चमर एेसे इलाओ' इस प्रकार उसे आदेश दं । यह लालसामयी विज्ञप्ति 


 स्वरूप-साक्षात्कार की परम अवधि है। 


'नारदपंचरात्र' मे ही भक्त की एक अन्य विज्ञप्ति है-“हे नाथ ! 
हे कमलनयन ! अहो ! वह दिन कब आयगा जब आपके नामों का कीर्तन 
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करता हआ आनन्दाश्रु से रुद्ध नेत्रो वाला म भावोन्मत्त होकर यमुनातट 
पर नान्‌ गा ?"” वह्‌ भी लालसामयी का उदाहरण है । भगवान्‌ श्रीचेतन्य 
महाप्रथु का उद्गार दै--“हे प्राणनाथं ! आपके विर मे मुभे क्षणभर 
युग जेसा भारी लगता है ओर सारा जगत्‌ शून्य हुआ प्रतीत होता है ।'' 
भक्त को इस प्रकार भावमय प्रार्थना करते हए अपनी सेवा का अपण 
करने के लिए उत्कण्ठित रहना चाहिए; सभी महाभागवतो का, विदोषतः 
श्रीचेतन्य महाप्रथ का यह उप्रदेश है । 

भाव यह्‌ है किं श्रीभगवान्‌ के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए; 
किसी न किसीःप्रकार की भगवत्सेवा मे लगने के लिए वास्तव मे उत्कण्ठा 
पुर्तके रोये । इस भाव का नाम लौल्य' है ओर एसा अश्नविमोचन ही 
परभ संसिद्धि (स्वरूपसिद्धि) का मूल्य है । यदि किसी में भगवत्‌-सांनिध्य 
ओर भेगवत्सेवा या लौल्य उदित हो जाय तो उसका वंकुण्ठ भ्रवेश निर्चित 
है । नहीं तो, लौकिक चष्ट से तो वैकुण्ठ-प्रवेश के शुल्क कौ गणना ही नहीं 
टो सकती । इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य ओर लालसामयी । 


स्तवपाठ 

मनीषियों के मत मेँ भगवद्गीता अनेक प्रामाणिक स्तवो से परिपूर्णं 
है, विशेषतः ग्यारहवां अध्याय, क्योकि उसमे अर्जुन ने भगवानु के विदवरूप 
का स्तव क्रिया है । इसी प्रकार "गौतमीयतन्त्र' के सभी इलोक स्तव हैं । 
श्रीमदभागवत में तो श्रीभगवानु के शत-शत स्तव हैँ ही । भक्त को अपने 
नित्यपाठके हेतु इनमे से इलोकीं का चयन करना चाहिए । स्कन्दपुराण 
मे कहा है-““जिनकी जिह्वा. निरन्तर श्रीकृष्ण के स्तवरत्नों से विभूषित 
रहती है, वे मुनियों ओर ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य ओर देवों के 
भी आराध्य हैँ ।"' 

अल्पज्ञ लोग श्रीकृष्ण को भजने के स्थान पर भोगोंकी इच्छासे. 
नाना देवताओं को पूजना चाहते हैँ । परन्तु यह उल्लेख है कि निरन्तर 
श्रीभगवान्‌ का स्तवन करने वाला भक्त स्वयं देवताओं का भी वन्दनीय 
है । शुद्धभक्तों को किसी भी देवता से कु नहीं चाहिए; वरच्‌ सब के सब 
देवता ही शुद्धभक्तो की आराधना के उत्कण्ठित रहते है । ॑ 

नृ सिहपुराण" मे कहा दहै, “भगवानु श्रीकृष्ण की मूति के सामने 
स्तोत्र ओर स्तवपाठ करने वाला तत्काल संब पापों से चुट कर वंकुण्ठगमन 
के योग्य हो जाता है, इसमे" कुच भी सन्देह नहीं है 1" क 





1 1 । 
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नेवेच-आस्वादन 

पदुमयुराण में स्पष्ट वचन. है--“श्रीमूति के सामने से हटकर जो 
पुरुष तुलसी ओर चरणामृत से युक्त नेवे्य का अन्न नित्य नियमित रूप 
से खाता है, वह्‌ अविलम्ब करोड़ों यज्ञँ के पुण्य को प्राप्त करता है।'' 


चरणाम्रत-पान 

चरणामृत कौ प्राप्ति प्रातःकाल वस्त्र-अलंकरण से पूवं भगवान्‌ की 
मूति को स्नान कराने पर होती है ।. सुगन्धी ओर पृष्पों से युक्त जल 
श्रीचरणों से नीचे गिरता है । उसे एकत्रित कर दही के साथ मिलाया जाता 
है । इस प्रकार यह चरणामृत अतिशय आस्वाद्यतो होताही है, इसका 
प्रबल पारमाथिक माहात्म्य भी है । पदुमपुराण के अनुसार, जिस मनुष्यने 
कभी दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अर्चन, आदि कुद भी पुष्यन कियाहो, वहु 
भी मन्दिर के चरणामृत का पान करके परमधाम केयोग्य हो जाता है। 
मन्दिरों मँ चरणामृत को बड़ेसेपात्रमें रखने की प्रथा है। श्रीमृति का 
दरशंन-अभिवादन करने आया भक्त विनज्रभावसे इस चरणामृत के तीन 

विन्दु का पान करके परमानन्द सुख पाता है। 


अपित धूप ओर पुष्पों को सौरभ का आघ्राण ` 

"ह रिभक्तिसुधोदय' मे उल्लेख है--“श्रीहरि को अर्पित घूपको 
स घने से संसाररूपी सपंसे उसे हुगों का विष समाप्त हो जाता है।'' 
कुशल पुरुषो वारा वनो मे पायी जाने वाली एक प्रकार की जडी सुंघाये 
जाने पर सर्पं का विष उतर जाता है ओर चेतना लौट आती दहै) इसी 
भति जो मन्दिरमे मूति को अर्पित श्रुप सूघता है, उसका सम्पुणं भवरोग 
तत्काल द्र हो जातादहै। 

मन्दिर में जञाने पर भक्त को फल, फूल, धूप आदि किसी न किसी 
पदार्थं का भगवान्‌ को अवश्य अपण करना चाहिए । यदि घन की सामथ्यं 
नहो तो कु ओर चढ्ाये । प्रायः प्रातः काल मन्दिर जाने वाले नर-नारी 
बहुत-सी भट ले जाते है । अधिक नहीं, एक अन्नकण का भी अपंण किया 
जा सकता है । यह विधि है कि सन्त अथवा मन्दिर मेंमूति के दशेनों कै 
लिए किसी भेट के विना नहीं जाना चाहिए । अपण अति तुच्छ रो चाहे ` 
अमूल्य हो । फल, पूल, जल आदि जौ कुं भी थोड़ा सा मिल सके, अव्य 
अर्पण करना चाहिए । जब कोई भक्त प्रातः मन्दिर मे भट चढ़ाने जायगा, 
तो वह्‌ धूप का आघ्राण भी करेगा ओर परिणाम में भवरोगके विषसे 


मुक्ति पा जायगा } 


॥। 





षि ` 
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तन्त्रशास्त्र मे उल्लेख है, “हरि के नि्मल्य की सौरभ के नासिका 
मे प्रवेडा करते ही पाप के बन्धन नष्ट हो जाते हैँ । जो पापात्मा नहीं है, 
वह भी सौरभ-आाघ्राण करके मायावादी से भक्त हो जाता है ।'' इसके 
अनेक उदाहरण है, जिनमे सनकादि के उत्थान को कथा मुख्यदहै।वे 
मायावादी थे, परन्तु मन्दिर मे पुष्पों ओर ध्रुपकी सौष्ठवं के आघ्राणसे 
परम भक्त बन गए । उपरोक्त वाक्यों से ज्ञात होताहै किं मायावादी 
शुद्ध नहीं होते, वरन दूषित रहते हैँ । 

श्रीमद्‌भागवत में प्रमाण है, “जिसने सम्पूणं पापों का माजन नहीं 
किया है, वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता । शुद्धभक्त को श्रीभेगवानु के 
परमेदवरत्व मे कोई सन्देह नहीं रहता, इसलिए वह निरन्तर कृष्णभावनां 
ओर भक्तियोग के परायण रहता है ।` “अगस्त्यसंहिता मे सदश वाक्य 
है--““अपनी ध्राणेन्द्रिय कौ विश्ुद्धिके लिए हमें मन्दिरमे श्रीङृष्णको 
अर्पित पुष्पों को सूंघना चाहिए 1 


्रीमूति का स्पशं 

विष्णुधर्मोत्तिर मे श्रीमूति के चरणकमलों का स्पशं करने के सम्बन्ध 
मे कथन है-““जो पुरुष वेष्णवदीक्षा से युक्त है तथा कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग के परायण है, वही श्रीमूति का स्पशं करने का अधिकारी है।"' 
गांधी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आन्दोलन के काल में उस वैदिक 
पद्धति का विरोध किया गया था, जिसके अनुसार दद्र, चाण्डाल आदि 
अधम श्रेणी के लोगों का मन्दिर-प्रवेश निषिद्ध है । यह निषेध उनके अशुद्ध 
आचरण के कारण है । परन्तु साथ में उन्हं अन्य सुविधायें प्राप्त हँ जिनसे 
वे शुद्धभक्तो के संग में भक्तियोग के चरम संसिद्धि कोप्राप्त कर सकते 
है । किसी भी जाति में जन्मे मनुष्य का बदिष्कार नहीं है, पर सव के लिए 
पवित्र होना आवश्यक है । उस शुद्धि-पद्धति को अंगीकार करना होगा । 
परन्तु गांधी केवल “हरिजन नाम की मोहर लगाकर उन्हु शुद्ध सिद्ध करना 
चाहते थे, अतः मन्दिर के व्यवस्थापकों ओर गांधी में गम्भीर संघषं चला । 

जो कूच हो, वतंमान नियम सब शास्त्रों का विधान है-कोरईभी 
शुद्ध व्यित मन्दिर मेँ भरवेश कर सकता है । वास्तविक स्थिति यही होनी 
चाहिए । जो विधिपूवंक दीक्षितदहै ओर विधि-विधान का पालन करता 
है, वहो प्रवेश ओर श्रीमूति का स्पशं कर सकता है, सब नहीं । विधि के 
साथ म्‌ति-स्पदां करने वाला तत्काल पापपुजसे द्युट जाता है ओर उसकी 


सर्वाभीष्ट सिद्धि भी हो जाती है। 


क 1 0 । |^, 1, 
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'वराहपुराण' में श्रीकृष्णमूति के स्पशं को महिमा है । कोई भक्त 
कहता है, “हे वसुन्धरे ! वृन्दावन मे जो श्रीगोविन्ददेव का दरशन कर लेता 
है, वह्‌ यमपाश में नहीं पडता, वरन्‌ देवगति को जाता है । ` भाव यह्‌है 
कि यदि कोई साधारण व्यक्तिभी कुतूहलवश वृन्दावन जाकर देववश 
गोविन्दजी का देन करले तो उसके लिए वकुण्ठ नहीं तोकमसे कम 
उच्च लोकों को प्राप्ति तो निदिचत है । अतः वृन्दावन मे गोविन्द मूति के 
दशन मात्र मे महान्‌ पुण्य टोतादहै। 


आरति दशन 

'स्कन्दपुराण' में मूति की आरति दशन का यह माहात्म्य है- 
“आरति के समय भगवान्‌ के मुखारविन्द का दशेन करने वाले के करोड़ों 
वर्पो से संचित पापप्‌ज भस्म हो जाते हैँ । उसके ब्रह्महत्या जंसे जघन्य पाप 
भी नहीं ठहर पाते । ` 


उत्सवो का आयोजन 

जेसा पू्वंकथन है, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, प्रमुख वेष्णवों 
की जन्मत्तिधथि, भूलनयात्रा, दोलयात्रा आदि महोत्सवो को अवद्य मनाना 
चा दिए । उत्सव मे भगवान्‌ को रथ पर विराजमान कियाजाताहै ओर 
फिर नगर के विभिन्न मार्गो पर उनकी शोभायात्रा निकाली जाती है, 
जिससे लोगो को मन्दिर में दडेन का लाभ शलभ हो जाय । भविष्यपुराण 
कहता है-“जो चाण्डाल आदि कौतुक मे भी रथ पर विराजमान 
श्रीभगवान्‌ को देख लेते है, वे विष्णु-पाषंद बन जाते हँ । ` 

अग्निपुराण" का वाक्य है, “जो मन्दिर मे श्रीमति की पूजा को 
देखकर प्रसन्न होता है, वह्‌ पंचरात्र मेँ वर्णित क्रियायोग के फल को प्राप्त 
करता है 1" क्रियायोग प्रार्यः भक्तियोग जेसी अभ्यास की पद्धति है। 
परन्तु वह विदेष रूप से ध्यानयो गियों के लिए विहित है । भाव यहहै कि 
इस क्रमिक पद्धति से ध्यानयोगी अन्त मे भगवदुभक्ति के स्तर पर आरूढ 
हो जाते है । 
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श्रवण-स्वरण को कला 


भवण 
कृष्णभावना ओर भक्तियोग का आरम्भ श्रवणसे होता है। सभी 


-मनुष्यों को यह अवसर दिया जाना चाहिए किवे भक्तिगोष्ठी में आकर 
श्रवण करे । कृष्णभावना के पथ पर उन्नति के लिए यह्‌ परम अनिवायं 
है । जब कोई शब्दब्रह्म को सुनने मे कणेविवरों का योग करता हैतो वह्‌ 
शीघ्रहीहूदयसे शुद्ध ओर परिष्कृत हो जाता है । भगवानु श्रीचेतन्य 
महाप्रथचु ने श्रवण के माहात्म्य पर बड़ा वल दिया है। यह्‌ बद्धजीव के हृदय 
को पवित्र कर देता है, जिससे वह्‌ द्रतगतिसे भक्तियोग मे लगने ओौर 
कृष्णभावना को समहयने का अधिकारी वन जाता है। 

"गरुडपुराण श्रवण की महिमा का अतिराय सुन्दर दिग्दरन है, 
“प्राकृत जगत्‌ में बद्धजीव की अवस्था सपं से कटे अचेतन मनुष्य जैसी 
है, क्योकि इन दोनो को ही मन्त्रघ्वनि से फिर चेतन किया जा सकता 
है 1” सपं द्वारा दष्ट मनुष्य तुरन्त नहीं मरतः, वरून पहले अचेतन होकर 
कु समय उसी अवस्था में पड़ा रहता है । प्राकृत-जगत्‌ में जीव निद्रा- 
मग्न है, क्योकि वह अपने यथाथं स्वरूप भौर कतव्य को तथा श्रीभगवान्‌ 
से अपने सम्बन्ध को नहीं जानता । अतः विषयी जीवन का अथं है कि माया- 
रूपी सपं का काटना ओौर इस प्रकार कष्णभावना के अभाव में जीव का 
मृतप्राय हो जाना । सपं से कटे हुए मूमूरष्‌ को मन्त्रोच्चारण से फिर जीवन- 
दान किया जा सकता है । इस मन्त्र विद्या के अनेक विशारद हैँ । इसी प्रकार 
महामन्त्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम 
शाम हरे हरे को सुनाकर मृयमाण अचेतन पुरुष को वापस कृष्णभावना की 
मवस्था मँ लाया जा सकता ह । | 

, श्रीमद्भागवत (४.२६.४०) मेँ भगवच्चरित-श्रवण की महिमा के 
सम्बन्ध में शुकदेव गोस्वामी महाराज परिक्षित से कहते है, “हे राजन 1 
बही स्थान निवास के योग्य है जहां महान्‌ आचायं भगवान्‌ के दिव्य चरित 
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की वार्ता करते हैँ । वहां रहकर उन महापुरुषों के मुखचन्द्र ॒से तिस्यन्दित 
कृष्णलीलारससुधा की धाराओं का कणपुटों से अहनिश पान करता रहे । 
जो अतृप्त होकर निरन्तर इस अमृत का पान करते है, उनको भूख-प्यास, 
भय-गोक ओर भव-मोह्‌ स्प नहीं कर पाते 1'' 


भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु ने भीश्रवण को वतमान कलियुगमें 
स्वरूप-साक्षात्कार का साधन बतलाया है । इस काल मे पूवं युगो के विधि-. 
विधानों ओर वेद-स्वाघ्याय का ठीक-ठीक अनुष्ठान सम्भव नहीं रहा है । 
फिर भी यदि कोई महाभागवतो ओर आचायेचरणों द्वारा उच्चरित शब्द- 
ब्रह्म का श्रवण करे तो केवल इतने से भवरोग दान्त हो जायगा । अतएव 
भगवानु श्रीचेतन्य महाप्रथु को आज्ञा है कि उन्हीं अधिकारी पुरूषो से श्रवण 
करे, जौ भगवदुभक्त हों । व्यावसायी कथा वाचको से सुनने का कोई लाभ 
नहीं । आत्मज्ञानी पुरुषों से सुनने पर चन्द्रमा से निस्यन्दित सुधाधारा जंसी 
अमृत की कल्लोलिनी नदियां हमारे कणं रन्धनो में प्रविष्ट होगी । उपरोक्त 
दलोकं चन्द्रमा के इस अलंकार से युक्त है । 


जंसा भगवद्गीता मे कहा गया है, “कृष्णभावनाभावित हो जाने 
पर ही विषयी अपनी विषयवासना को लात मार सकता है ।' जब तक 
वह किसी उत्तम कायं में नहीं लग जाता, तव॒ तक जीव अपने तुच्छं कायं 
से विरत नहीं हो सकता । प्राकृत-जगत्‌ में जीव प्रकृति की मायिकं क्रियाओं 
मे फसा पड़ा है, परन्तु श्रीकृष्ण की दिव्य क्रियाओं के-आस्त्रादन का अवसर 
मिलने पर वह्‌ दूसरे सब अल्प सुखों को भूल जाता है। जब श्रीकृष्ण 
कुरुक्षेत्र के युद्धप्रांगण मे बोलते है तो विषयी इसे केवल दोमित्रोंका 
साधारण वार्तालाप समञ्लता है, जबकि वास्तव में तो श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
से अमृत की कल्लोलिनी सी भरती है । अजन ने इस दिव्यनाद का श्रवण 
किया ओर परिणाम में भवरोग के सम्पूणं मोह से मुक्त हो गया । 

श्रीमद्‌भागवत (१२.३.१५) में उल्लेख है, ““उत्तमर्लोक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शुद्धभव्ति के अभिलाषी को नित्य-निरन्तर उनके दिन्ध गुणों 
ओौर चरित का श्रवण करना चाहिए जिससे हदय के सारे अमंगल का 
नाश होता है ।' 


भगवत्करृषा को बाट देखना 


श्रीमदुभागवत (१०.१४.८) मे ही कहा है-“हे नाथ ! जो निरन्तर 
भापकी अहैतुकी कृपा की प्रतीक्षा में.अपने पूरवेकृत पापों को भोगता हुमा 
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हृदय से, वाणी से ओर शरीरसे निरन्तर आपको प्रणाम करता रहता है, 
वह मुक्तिका अधिकारी हो जाताहै।' 
श्रीमद्‌भागवत का यह वाक्य सब भक्तों का मागंदशेक है। भक्त 
को अपने पूवंपापों के दुःखसे तुरन्त मुक्त होने को आशा नहीं करनी 
चाहिए । कोई भी बद्धजीव इस कममभोग से मुक्त नहीं है, क्योकि पूर्वकर्म 
` से निरन्तर सुख-दुख कौ प्राप्ति कानामही ससारहै। यदि कोड प्राकृत 
क्रियाओं से विरत हो गया है तो उसका फिर जन्म नहीं होगा । यह तभी 
सम्भव है कि जव वहु कृष्णभावनाभावित कमं के परायण हो जाय, क्योकि 
पसे कर्मो का फल नहीं होता । अतः कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में सिद्ध 
होते ही `जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। एेसा पुरुष फिर प्राक्रृत- 
जगत्‌ मेँ जन्म नहीं लेगा । इसलिए जो भक्त क्मंफल से पूणंतः मुक्त नहीं 
हुआ है, वह्‌ गम्भीरता से कृष्णभावनाभावित कमं करता रहे, मागं मे कितने 
ही व्यवधान क्यों न आये । किसी बाधा को स्थिति में वह्‌ केवल श्रीकृष्ण 
का चिन्तन-स्मरण करता हुआ उनकी कृपा कौ वाट देखता रहे । यही 
उसका अवलम्बन है। यदि भक्त इसमभावसे दिन वितातादहै तो उसका 
वेकृण्ठगमन निरिचत समभना चाहिए । इन क्रियाओं के द्वारा वह भगवद्धाम 
मे प्रविष्ट होने का दायभाक्‌ अधिकार पाजातादहै। दायभाक्‌ पेत्‌क 
सम्पत्तिमें पत्र के काननी अधिकार को कहते हैँ । इसी प्रकार गुद्धभक्त, 
जो अपने कृष्णभावना सम्बन्धी कर्तंव्य के निर्वाह मे सब प्रकारके कष्ट 
सहने को सन्नद्ध रहता है, भगवद्धाम का योग्य अधिकारी हो जाता है। 


स्मरति 

जिस किसी प्रकार से यदि कोई चित्तम श्रीकृष्ण से अपने नित्य 
सम्बन्ध को वसानेताहैतो इसकानाम स्मृतिदहै। स्मृतिके विषय में 
विष्णुपुराण का एक सुन्दर वाक्य है, “जिन भगवानु के स्मरणमात्रसे 
सम्पूणं जीव समग्र कल्याण के भ।जन बन जाते है, मै उन्हीं अजन्मा ओर 
नित्य परम पुरुष की शरण हँ ।'* पद्मपुराण में इसी स्मृति कौ विवेचना 
है- “मृत्युकाल मे अथवा जीवनकाल में जिनके नामका स्मरण करनेसे 
मनुष्यो के पापपृज तत्काल भस्म हो जाते है, उन चित्स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को नमस्कार है ।' 


ध्यान 
मन से भगवान्‌ के रूप, चिदुगुण, क्रीडा, सेवा, आदि का चिन्तन 
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करना ध्यान कहलाता है । घ्यान का किसी निविेष अथवा शून्य से कु 
भी सम्बन्ध नहीं है । वेदिक शास्त्रों के अनुसार ध्यान सदा विष्णुरूपका ही 
किया जाता है। 

'नसिहपुराण' मे भगवान्‌ के रूपके ध्यान करा वणेन है--“भगवान्‌ 
के चरणकमलों का ध्यान दिव्य ओर प्राकृत सुखदुःख कौ अनुभूति से 
सर्वथा परे है । इस ध्यान से -परम पापात्मा भो जीवनभरके पापोंसेष्छूट 
सकते है 1 

'विष्णुधमम' मे भगवदुगणो के व्यान के सम्बन्ध मे कहा है-- “निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहकर भगवान्‌ के दिव्य गुणों का स्मरण करने वाले 
जन सम्पूणं पापों से मुक्त होकर वेकुण्ठ-गमन के-योग्य बन जातें 1" 
भाव यह है किशुद्ध हुए विना कोई भगवद्धाम मे प्रवेश नहींपासकता 
ओर भगवान्‌ के चिद्गुण, रूप, लीला, आदि का स्मरण रखने मात्र से सव 
प्रकारके पापोंसे वचा जा सकतादहै। 

"पद्मपुराण में क्रोडाध्यान का उल्लेख है-“सवमाघुयं सार, परम 


अद्भुत ओर ललित हरिचरित्रकाजो निरन्तर ध्यान करता है, वह्‌ भव- 
धन से छुट जाता है । 


सेवाध्यान 


कतिपय दस्त्र मे प्रमाण हैँ किं जो मनुष्य केवल सेवाच्यान भी करत 
है, उसकी भी सर्वाभीष्ट सिद्धि होती है ओर वह्‌ अपने नेत्रोंसे भगवान्‌ 
का साक्षात्कार करता है। इस सन्दभं मेंब्रह्मवेवतं पुराण के अन्तगंत एक 
सुन्दर कथा है । दक्षिण भारतके प्रतिष्ठानपुरमे एक ब्राह्मण रहता था। 
वह सम्पन्न तो नहीं था परन्तु यह्‌ सोचकर सदा आत्मतुप्त रहता था कि 
पूवंजन्म के पाप ओौर श्रीकृष्ण क्री इच्छा के कारण ही उसे पर्याप्तं धन- 
वभव नहीं मिला । अतः उसे अपनी दरिद्रता की लेशमात्र भी रलानि नहीं 
थी; वह बड़ी शान्ति से रहता था । वह परम उदारथा ओर कभी-कभी 
महान्‌ आत्मज्ञानियों के प्रवचन सुनने जाता । एसी ही एक सभामे, जहा 
वह बड़ी श्रद्धा.से वेष्णव आचारका श्रवण कर रहा था, उसने सुना कि 
` ये क्रियाय मानसपस्तेवा के रूपमे भीकीजा सकतो हैँ । तात्पयं यह है कि 
यदि कोई प्रकट रूपमे वेष्णव क्रियाओंको नकर सकेतो वहुसेवाका 
ध्यान ही करे । एेसा करने से वही फल प्राप्त होगा । ब्राह्मण अकिचिन 
था, इसलिए उसने निचय किया कि वह्‌ बड़ भारी एेडवयं के साथ भगवान्‌ 
की सेवा करने का ध्यान ही करेगा । वह इस प्रकार करने लगा । कभी वह 
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गोदावरी में स्नान करता । स्नान के बाद एकान्त नदी. तट पर आसन 
लगाकर प्राणायाम के अभ्यास से मन को एकाग्र करता । प्राणायाम कां यह्‌ 
अभ्यास चित्त को यन्त्र के समान किसी एक वस्तु पर केन्द्रित करने के लिए 
है । प्राणायाम ओर आसनो का यही लाभ है; पूवंकाल में साधारण मनुष्य 
भी भगवान्‌ के स्मरण मे मन को एकाग्र करना जानते थे; ब्राह्मण नेभी 
एेसा अभ्यास किया । मन में भगवान्‌ कारूप बस जाने पर वह ध्यान में 
भगवान्‌ को बहुमूल्य वस्त्रो, अलंकारो, मुकृटों आदि से विभूषित करने लगा । 
फिर उसने भगवान्‌ को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । इसके बाद मन्दिर-माजंन 
का ध्यान करने लगा। मन्दिर-माजंन करके वह॒ बहुत से स्वणं ओर र्चादी 
के पात्रोमें नदी का पवित्र जल लने गया। गोदावरीसे ही नही, अपितु 
गंगा, यमुना, नमंदा ओर कावेरी से भौ जल लाया । वेष्णवजन सामान्यतः 
भगवत्‌-अर्चन करते हुए मन्त्रों के द्वारा इन नदियों के जल का आह्वानं 
करते हैँ । मन्त्रोच्चारण-के स्थान पर इस ब्राह्मण ने घ्यान कियादहैकि 
वह स्वयं स्वणंपात्रो मेँ भर-भर कर सब नदियों का जल ला रहादहै। 
तत्पश्चात्‌ उसने फल, फूल, धूप आदि अचंन के सब पदाथं जुटाए ओर उन्हे 
श्रीमूति के सामने रखा । श्रीमूति की प्रसन्नता के लिए जल, पुष्प, धूष॒ 
आदि इन सव पदार्थो का सुन्दर रीति से अपण किया । फिर आरति की। 
इस प्रकार पूणं विधि से अचंना सम्पन्न हई । 
वहु नित्य नियमित रूप से इसी प्रकार अचंन करता था ओर यह क्रम 
वर्षो तक चलता रहा । फिर एक दिन ब्राह्मण ध्यान कर रहाथाकि 
उस्ने श्रीम्‌ति के लिए कुच खीर बनायी है; परन्तु वह इस भोग से प्रसन्न 
नहीं हमा क्योकि खीर बहुत गरम थी । इसलिए वह हाथसे छु कर देखना 
चाहता कि खीर भगवान्‌ के खाने योग्य है या नहीं । जसे ही.उसने अपनी 
अगरुलो से खीर पात्र को स्पशं किया कि वह जल गयी ओर उसका ध्यान 
भंग हो गया । अव वह क्या देखता है कि उसकी अंगुली वास्तव में जल 
गयी है । उसे बड़ा आइचयं हुआ । वह तो खीर को स्पशं करने का केवल 
ध्यान ही कर रहा था, उसे यह आशा नहीं थी कि उसकी अंगुली सचमुच 
जल जायगी । 
जब वह इस प्रकार विचारमग्न था, तभी लक्ष्मीसहित वेकुण्ठ में 
विराजमान भगवान्‌ नारायण हंस पड़। उनकी हंसी को देखकर उनकी 
परिचर्या में तत्पर सभी लक्ष्मी देविग्रां उत्कण्ठावश इसका . कारण पूछने 
लगीं । श्रीभगवान्‌ ने कुच भी उत्तर नहीं दिया, वरन्‌ तत्काल ब्राह्मण को 
बुला भेजा । वेकुण्ठ का एक विमान ब्राह्मण को लेकर तत्क्षण भगवान्‌ 
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नारायण के सान्निघ्यमें पटरैव गया। तव भगवान्‌ ने सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । इस प्रकार वड़भागी ब्राह्मण को भगवान्‌ ओर लक्ष्मीगण के 
सांनिध्य में नित्य वैकुण्ठवास प्राप्त हुआ । इस कथा से प्रकट होता टै 
कि अपने धाम मे विराजमान होने पर भी श्रीभगवान्‌ स्वेव्यापी दै । व्रकुण्ट 
, मेही नहीं, अर्चन का ध्यान क्रते हुए ब्राह्मणक हूदयमे भी वेवंटे ध, 

अतएव हम जान सक्ते हैँ क्रि भगवान्‌ भक्तोंद्रारा च्यानमें अपित 


पदार्थोको भी ग्रहण करते है ओर इससे भक्त कौ अभीष्टसिद्धि टं 
जाती है । 





अध्याय ११ | 
भगवत्सेवा के नाना रूप 


दास्यभाव 

कमियों के मत में कमफल का अपण दास्य है; परन्तु रूप गोस्वामी 
आदि वेष्णव आचार्यों के अनुसार किसी-न-किसी रूप में भगवत्सेवामें 
निरन्तर संलग्न रहना दास्य का स्वरूप है । 

“स्कन्दपुराण मे कहा है कि कमेकाण्ड ओर वर्णाश्रम काआचरण 
करने वाले भक्त हैँ । परन्तु जो यथाथं में प्रत्यक्ष रूपसे भगवत्सेवामे लगे 
रहते है, वे भागवत, अर्थात्‌ शुद्धभक्त हैँ । सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रमधमं 
का पालन करने वाले शुद्धभक्त नहीं हो सकते । फिर भी, भगवान्‌ को 
कमफल का अर्पण करते है, इस कारण उन्हे भी भक्त मान लियादहै। जव 
अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती ओर वह भगवत्प्रेम से भरकर स्वाभाविक 
रागानुगा भगवत्सेवा करता दहै, तव उसे शुद्धभक्त समभना चाहिए । 
प्राकृत-जगत्‌ के संसगं मे आए सभी वद्धजीव न्यूनाधिक रूप में माया पर 
प्रभुत्व करना चाहते हैँ । वर्णाश्रम पद्धति ओौर तत्सम्बन्धी कतव्य इस विधि 
से निर्धारित है कि बद्धजीव स्वेच्छानुसार प्राकरृत-जगत्‌ को भोग सके, पर 
साथ ही शनेः-शनेः पारमाधथिक ज्ञान को भी प्राप्त हो जाय । वर्णाश्रमधमं के 
अन्तगंत पसे अनेक कतव्य है, जो कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के अंग हैँ । 
गृहस्थ भक्त वदिककमं ओर भक्ति के कतेव्य, दोनों का आचरण करते है 
क्योकिये दोनों ही श्रीकृष्ण की प्रीति के लिएदटैँ। गृहस्थ भक्त किसी 
वेदिककमं का अनुष्ठान श्रीकृष्ण कौ प्रसन्नता के लिए ही करते है । पूवं- 
वणन क्रिया जाच्कादटै कि जिसभी क्रिया का लक्ष्य श्रीकृष्ण कौ त्रप्ति 
करना हो, वहु भक्ति दहै । 

श्रीरूप गोस्वामी भक्ति करने के योग्य पुरुष का वणेन करते है। 
जिनमं थोडा कुदं भगवत्प्रेम का उदय हो गया है, वे कनिष्ठ अधिकारी अपनी 
भक्ति के विकास के अनुसार इन्द्रियतृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैँ । यदि 
 इन्द्रियत॒प्तिकारकं क्रियाओं मे कुछ भी आसक्ति शेष हो त्तो इन क्रियाओं 
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के फल का श्रीकृष्ण को अपण करना चाहिए । इसी का नाम दास्यभाव 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वामी ओर भक्त उनका दास । "नारदीयपुराण' में इस 
दास्यभाव को दिव्य बताया गया है । वहां उल्लेख है कि जो पुरुष मन, 
वचन ओर कमं से निरन्तर भगवद्‌भक्ति के परायण है अथवा जो केवल 
इसकी अभिलाषा भी करता है, वह॒ सव अवस्थाओं मे जीवन्मुक्त है । 


सख्य 


सख्यभक्ति के दो भेद है-एक विइ्वासवृत्ति ओौर दूसरा मित्रवृत्ति । 
भगवद्भक्ति में विवास रखनेवाला क्रम से विधि-विधान का पालन 
करता है क्योकि उसे यह दृढ श्रद्धा रहत है कि वह॒ शुद्धसत्त्व में अव्य 
स्थित हो जायगा । दूसरे प्रकार का सखाभाव श्रीभगवान्‌ का हितेषी 
(सृहूद) बन जाना है 1 भगवद्गीता मेंकहा है कि प्रचारक भगवानुका 
परम त्रिय प्रेमपात्र है । गीता का गोपनीय सन्देश जनसाधारण मे प्रसारित 
करने वाला श्रीकृष्ण का इतना प्यारा है कि जगत्‌मे कोई भी उसकी 
तुलना नहीं कर सकता । 


महाभारत में द्रौपदी कहती है, "हे गोविन्द 1 आपकी प्रतिज्ञा है 
कि मेरे भक्त का कभो नाश नहीं होता । मूके इस पर विवास है, इसलिए 
महान्‌ विपत्तियों मे भी इसे याद कर-कर केप्राणधारण किए हुए ह । 
द्रौपदी ओर उसके पति पाचों पाण्डवो को दुर्योधन आदि बान्धवो ने बडे- 
बड़ दुःख दिए । उनके दुःख इतने भयंकरथे कि महानु पराक्रमी ओर 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव भी उनका विचार करके कभी-कभी रो पड़ते 
थे । उन्हें विस्मय होता कि यद्यपि पाण्डव इतने धर्मात्मा ये, द्रौपदी साक्षात्‌ 
लक्ष्मी जसी थी ओर स्वयं श्रीकृष्ण उनके बन्धु थे, फिर भी उन्हे इतना 
दुःख उठाना पड़ा । एेसे अपार दुःख में भी द्रौपदी विचलित नहीं हुई । 
वह जानती थी कि श्रीकृष्ण उनके सुहृद है, अतः अन्त मे विजय उन्हीं 
की होगी । 

श्रीमद्‌भागवत (११.२.५३) मे भगवान्‌ ऋषभ के पुत्र हवि राजा 
निमि से कहते है, “हि राजन । जो त्रिभुवन के एेवयं के लिए भी श्रीभगवान्‌ 
के चरणकमलों की सेवा से जो देवताओंकीभी चिर अभिलाषा है 
विचलित नहीं होता; इसौ को परम, आराध्य मानने के इद्‌ निर्चय से युक्त 
रहता है, वह उत्तम भक्त है । 


` श्रीरूप गोस्वामी ने कनिष्ठ भक्त को सामान्य श्रद्धा को भगवान्‌ 


क । भगवत्सेवा के नानां षप [ ८५ 


की भक्ति मे अधिकार का कारण तथा भक्ति में ढ़ विवास को भक्ति का 
का अंग कहा गया है। 

` कभी-कभी अन्तरंग सखा की भाति भगवान्‌ के सेवन के लिए गुद्ध- 
भक्त मन्दिरकै भीतरही सो जाते ह। भक्त के. इस सख्य-व्यवहार को 
रागानुगा कहा जा सकता है । यद्यपि यह विधि है कि भगवत्‌-मन्दिर 
मे कोई नहीं सो सकता, फिर भी यह रागानुगाभक्ति सख्य के वगं मेँ मानी 
जा सकती है । 


आत्मनिवेदन 
आत्मनिवेदन के सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत (११.२९.३४) मेँ भगवान्‌ 
का सुन्दर कथन है--“जो पुरुष मेरे चरणों मे पूणं समपंण करके अन्य सव 
कर्मो को त्याग देता है, उसकी लोक-परलोक मे मँ स्वयं रक्षा करताहूं। 
आत्मनिवेदन के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने मे मै उसकी सहायता करता 
हँ । एेस। पुरुष साष्टि को प्राप्त हो चुका है 1" भगवद्गीतामें भी प्रमाण 
है कि जसे ही कोर श्रीकृष्ण के चरणसरोज की शरण लेता है, श्रीकृष्णं 
उसकी बागडोर अपने हाथों मे पकड़ लेते हैँ ओर सम्पुणं पापों से मुक्ति 
का वचन देते हैँ । वे अन्तरतरसे उपदेश भी करते हँ जिससे वह परमार्थं 
के पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सके । 
| पणं शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदन दहै। प्रसंग के अनुसार 
आत्म शाब्द के विभिन्न-भिन्न अथं होते है। इसका प्रयोग कभी “आत्मा 
के अथं मेंहोताडहै तो कभी यह शरीर अथवा मनका निर्देश करतादहै। 
अतः पूणं आत्मनिवेदन का अथं अपने आत्मा, अपने मन ओौरशरीर को 
भगवान्‌ की सेवामें समर्पित कर देना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 
` ने इस सम्बन्ध में अतिशय सुन्दर भजन गाया है । भगवच्चरणों मेँ पूणं 
आत्मनिवेदन करते हुए वे कहते दहै, “भेरा मन, मेरा घर-परिवार, मेरा 
दरीर-जो कुच भी मेरा है, हे नाथ 1 वह सब आपकी सेवा में समपित 
डै । अव आपजो चाहं उनके साथवसा ही करं । आपस्वामी है, मै 
नित्यदास ह, इसलिए चाहें तो मुभे मार डालें अथवा इच्छाहो तो मेरी 
रक्षा करे । आपका पूणं अधिकार है, मेरा अपना कुद नहीं । 
श्रीयामनाचायं ने भी भगवत्स्तवन भें यही उद्गार अभिग्यंजित 
किएर्है-शरीर से म मनुष्य, देवता आदिजो कोई मभीहँंओर जिस किसी 
गुण से युक्त ह, मे चिन्ता नहीं, क्योकि यह सन त्रिगुणमयी माया का 
कायं है, मैने तो अपने-आपको आपके चरणकमलो मे समपित करदिया है । 





८६] भक्तिरसामृतसिन्ध्‌ 


'हरिभक्तिविवेक' मे शरीर के समपंण का प्रकार कहा गया है, 
भक्त कहता ह, “हे स्वामिन्‌ ! बिका हुआ पशु अपने शरीर की रक्षा के 
लिए चिन्ता नहीं करता 1 मेरा शरीर-आत्मा आपको समपित हो गया हे, 
इसलिए अपने रक्षण को चिन्तासं विरतहौगयार्ह।' भाव यहदहैकि 
अपने अथवा परिवारके रक्षण-मरण की चिन्ता न करे! यदि कोई 
वास्तव मे शरीर-आत्मासे समपितहोगयादहै तो सदास्मरण रखे कि 
उसका एकमात्र कायं भगवत्सेवा के परायण रहना है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते ह कि सरव्य ओर आत्मनिवेदन, भक्ति 
केये दोनों अंग दुष्कर हैँ. बहुत कम पाये जाते है ओर केवल उत्तर भक्तों 
के लिएही साधना में सुखसाध्य हैँ । भाव यह॒है कि शुद्ध भावभक्ति से 
युक्त आत्मनिवेदन बडा ही दुलभ हु। यह्‌ तभी होगा जब पणंरूपसें 
भगवान्‌ की इच्छा के परायण (शरणागत) हो जाय । 


निज प्रिय वस्तु क। सम्पण 


श्रोमद्‌भागवत (११.११.४१) मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव से कहते 
है, “हे सखे 1 अपने पास जो-जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसारमे जो श्रिय 
हो, उसे मेरे अपण करने से अनन्त लाभ होता है 1" 


भगवान्‌ को प्रीति के लिए सब चेष्टा करना 


भगवान्‌ के लिए सव चेष्टा करने का खष्टान्त 'नारदपंचरात्र' में 
है । उल्लेख टै कि भक्ति के अभिलाषी को भगवान्‌ की सेवा के लिए सब 
लौकिकी-वेदिकी क्रियाय करनी चाहिये । तात्पयं यह है कि भक्ति के 
दास्त्रविहित विधान का पालन करने के साथ-साथ भक्त को अपने व्याव- 
हारिक जीवन के कतेव्यों का आचरण भी कृष्णभावनाभावित होकर ही 
करना चाहिए । जसे किसी भक्त का कोई बड़ा उद्योगो, तो वहु इस 
लौकिक सम्पत्ति के फलों को भगवान्‌ कौ सेवा मे लगा सकता है । 


लारणापत्ति 


हरिभक्तिविलास' का वचन है, “जिस शरणागत भक्त को यह्‌ खद 
विशवास दहै कि मै भगवान्‌ काहंओरजो इस भाव के अनुरूपं वास्तव में 
मन, वचन ओर कमं से क्रिया भी करता है, वह यथाथं दिव्य आनन्दमयं 
का आस्वादन करता है ।*“ नृसिंहपुराण में भगवान्‌ नृसिह कहते है““हे 
देवदेव । जनादन ! मै आपकोदारणमें आया ह, इस प्रकार कहकर जो 


भगवत्सेवा के नाना रूप [ ८७ 


शरण मे आ जाता है, अपने उस आधित कार्म सब क्लेशो से उद्धार 
करता ह 1 


तुलसीसेवन 

स्कन्दपुराण मे तुलसी का माहात्म्य है, ““जिसके द्शंन से पापों 
ओर रोगों का नाश होतादहै, स्पशंसे शरीर गुद्धहोता है, वंदन करन 
ओर सींचने से यमभय जाता रहता है, संरोपण करनेसे जो भगवान्‌ की 
भक्ति देने वाली है ओर श्रीकृष्ण के चरणों मे अर्पित करने सेजो पूणं 
भगवत्प्रेम का दान करती दै, उस तुलसीदेवीके चरणोंमें सादर प्रणाम 
करता है ।'' 
अवेष्णव हिन्दुओं के घरों मे भी तुलसी की विशेष शुश्रूषा की जाती 
है । महानगरों में तुलसी रखना वडा कठिन है, परन्तु फिर भी लोग इसे 
बड़ी सावधानी सेलगतेहँ। वे इसेजलसे सींच कर प्रणाम करतेहँ 
क्योकि भक्तिपथ में तुलसीसेवा बहुत महत्वपूणं है । 

स्कन्दपुराण में तुलसीमाहात्म्य का एक अन्य वाक्य है, “तुली 
सवंमंगलमयी हैँ । इसे देखने, स्पशं, स्मरण, स्तुति, वन्दना, श्रवण अथवा 
रोपण करने से सव प्रकारका कल्याण होता है। इन नौ विधियोँसे 
तुलसीसेवन करने वाला शाइवत्‌ काल तक वेकुण्ठ-जगत्‌ मे वास करता है । 


तिक को + भगी क 


अध्याय १२ 
भक्ति कं अंग (२) 


क्लास्त्र-श्रचण 


श्रील रूपगोस्वामी के अनुसार, जो ग्रन्थ भक्तिमागं को प्रकाशित 
करे, वहु शास्त्र है । श्रील मध्वाचायं का वचन है कि रामायण, महाभारत, 
पुराण, उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र आदि ग्रन्थ ओर इनके अनुगामी अन्य सव ग्रन्थ 
रास्त्रं । 

“स्कन्दपुराण मे उल्लेख है, “जो वेष्णव शास्वों का निरन्तर पठन 
ओर श्रवण करते है, वे मनुष्यों मे धन्य रहै, निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनसे प्रसन्न होते हैँ । वेष्णवशास्त्रों की घर मे अचेना करने वाले पापोँसे 
छूट कर देवताओं के वन्दनीय बन जाते है।'' 


नारदजी से कहा गया है, ““है नारद !। जो मनुष्य वेष्णवशास्त्रों को 
लिखकर घर मे रखता है, उसके यहाँ साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण विराजते 1" 

श्रीमदुभागवत (१२.१३.१५) में कथन है, “यह श्रीमदुमागवत सारे 
वेदान्त कापरमसारहै। जोक्रिसी प्रकार श्रीमदुभागवत मे रस लेने 
लगता है, उसकी किसी अन्य साहित्य को पठ्नेमें रुचि नहीं होती । भाव 
यह है कि श्रीमद्भागवत के दिव्यरस से तृप्त हुजा भाग्यवान्‌ ग्राम्यवार्तामें 
रस नहीं ले सकता 1 


मथुरामण्डल भें वास 


'वराहपुराण मे मथुरामण्डल की स्तुति है। भगवान्‌ वराह पृथ्वी- 
वासियों से कहते है, “जो मथुरा को छोड अन्य स्थान में प्रेम करता 
है, वह मूढ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार मे चक्कर काटता 
रहेगा 1" * ब्रह्माण्डपुराण में वचन है, “जो परमानन्दमयी सिद्धि तीनों 
लोकों के तीर्थोमे जनेसे भी नहीं मिलती, वह मथूरा के स्पशंमात्रमे 
पराप्त हो जाती है ।'' शास्त्रों मे स्थान-स्थान पर कहा गया है कि मथुरा 


भक्तिकेअग (र) [56 


के श्रवण-स्मरण, कीतंन, चाहने, दशंन, गमन, स्पशं, आश्रय लेने ओौर 
सेवन करने से अभीोष्ट-सिद्धि होती हे। 


वंष्णवसेवन 

“पद्मपुराण में वेष्णवसेवन कौ प्रशंसा में एक सुन्दर वाक्यहै। 
शिवजी पावती से कहते हैँ । “हे देवि ! सरव प्रकार कौ आराधनाओं में 
भगवान्‌ कौ अराधना सर्वोत्तम दै । परन्तु भगवदुभक्तो की आराधना 
उससे भी वडी है 1 

, श्रीमदुभागवत (३.७.१६) में एेसाही वाक्य है, “भै भक्तोंका 

निष्कपट दास बनने का अभिलाषी ह, क्योकि उनकी सेवा करने से भगवत्‌- 
चरणारविन्दों की शुद्धभवित सुलभ दहै। भक्तसेवन से सम्पूणं दुःखमय 
भव-उपाधियों का नादा होकर भगवानुमे तीव्र रति काउदयहो जाता है।'' 

स्कन्दपुराण मे उल्लेख है- “शंख, चक्र, गदा ओर पदुम के चिन्ह 
से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसीमजरी धारण किए तथा गोपीचन्दन 
लगाए हृए भक्त का यदि एक बार भी दशेन हो जाय तो फिर पापकंसे 
रह सकता है 7" 

श्रीमद्भागवत ( १.१६.३३) को उक्ति है, “जिनके स्मरणमात्रसे 
घर-परिवार शद्ध हो जाता दै, उन भक्तों के दोन, स्पशं, चरण-परवारने 
आसन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्यकातोकहनाहीक्याहै।'' 

आदिपुराणः में स्वयं श्रीकृष्ण अजन से कहते है, “हे पाथं । जो 
अपने कोमेरा भक्त कहता है, वह्‌ मेरा भक्त नहींहै। जो मेरे भक्त 
का भक्त है, वही मेरा यथाथं भक्त है ।'' कोई भी अपने निजी प्रयासमसे 
भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर सकता । उनकी प्राप्ति उनके गुद्धभक्तों के 
माव्यमसेही होती है। अतएव वष्णव आचार मे पहली क्रिया भक्त को 
गुरु बनाकर उसका सेवन करनारहै । 

श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैँ कि भक्तिरसामृतसिन्धुमें नाना 
शास्त्रों से समाहृत सारे उद्धरण महानु आचार्यो ओर भगवदुभक्तों को 
मान्य है । 
व भव-महोत्सव 

पदुमयुराण में कहा गया है कि अपने वभव के अनुसार सभीको 
भगवान्‌ के सब उत्सवो ओर जयंतियों का आयोजन करना चाहिए । इनमें 
से ऊजंत्रत का बड़ा माहात्म्य है । यह अजंत्रत कातिक में मनाया जाता 
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है | वृन्दावन में भगवानु के दामोदर रूप कौ अचैना का विशेष आयोजन 
होता दै । दामोदर नाम का सम्बन्ध श्चङृष्ण की ऊखलल-बन्धन लीला से 
है । कहा जाता दै जैसे भगवान्‌ दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिव हः 
वसे ही दामोदर अथवा कातिक मासमभीदै। 

कार्षिक में ऊर्ज॑त्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरामे करना 
चाहिए 1 बहुत से भक्त अद्यावधि इसका पालन करते) वे कातिकमें 
मथुरा अथवा वृन्दावन में वास करते हए भक्तियोग का साधन करते हे । 

पद्मपुराण में आया है, “अन्य स्थानों पर सेवा करने वालं को 
श्रीकृष्ण भोग ओर मोक्ष तो दे सकते हैँ पर भक्ति नहीं देते, क्योकि वह 
(भवित) भगवान्‌ को व्रशमें करलेने वाली है। किन्तु मथुरामे कातिक 
मासमे एक वार भी भगवान्‌ दामोदर की सेवा कर लेने से मनुष्यों को वह्‌ 
भवित तत्काल ही प्राप्त हो जाती है । फिर उन्हे मुक्ति-युक्ति को इच्छा 
नहीं रहती, वे केवल शुद्धभक्ति चाहते हैँ 1" तात्पयें यह है कि यथाथं 
उत्कण्ठा से रहित साधारण मनुष्यों को भगवान्‌ अपनी भक्ति नहीं देते । 
परन्तु एेसे व्यक्ति भी यदि कातिक मास मे मथुरा मे विधिसे भक्ति का 
साधन करं तो वे सुगमता से भगवत्सेवा प्राप्त कर लेते है । 


जन्मदिन-यान्ना 


भगवान्‌ के जन्मोत्सव आदि दिव्य क्रियामों के सम्बन्ध मे भविष्य- 
पुराण मे उल्लेख है--“हे जनादन ! जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए, 
वह दिन बताइए, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनायें । हे केशव ! हम 
आपके पणंतः शरणागत जन आपको इन महोत्सवो के द्वारा प्रसन्न करना 
चाहते है ।' 

'भविष्यपुराण' का यह्‌ वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत्‌- 
महोत्सव मनाने वाला अवद्य भगवानु की प्रीति-लाभ करता है । 


प्रगाढ भक्ति से श्नीमूति-सेवन 


'आदिपुराण' मे उल्लेख है-“जो पुरुष निरन्तर नामकीतंन ओर 
भगवत्सेवा मे तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति 
का पात्र है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती ।'' 

मुक्ति का अथं है--भववन्धन से छूट जाना । मुक्त हो जाने पर 
्राङृत-जगत्‌ भे फिर जन्म नहीं लेना पडता । निविशेषवादी भगवाच्‌ में 
लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते है 1 परन्तु श्रोमद्‌भागवत 
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के अनुसार मुकिति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति कोफिरसे पालेनेकी 
केवल प्रारम्भिक दशा है । भगवान्‌ की भक्ति करना ही जीवमात्र की 
स्वाभाविक स्थिति है! आदिपुराण' के वाक्यसे ज्ञान होता दहै किं भक्त 
केवल भक्ति करने मं सन्तोष मानता है । वह भवबन्धन से कोई सी मूक्ति 
नहीं चाहता । भाव यह है कि जो भक्तिके परायण है वह भववन्धन में 
नहीं है, चाहे एेसा प्रतीत भले ही हो । 


भक्तगोष्ठी मे भोमद्रभागवत का आस्वादन 
श्रीमद्भागवत वे दिकज्ञानरूपी कल्पनुक्च का परिपक्व अमृतफल है । 
वेद शब्द ज्ञान के सम्पूणं समवायका वाचकदहै । मानवसमाज के लिए 
जिस भी ज्ञान की अपेक्षा है, वह सव श्रीमदुभागवतमे परणं रूप से प्राप्त 
है । वेदिक दस्त्र मे समाजशास्त्र, राजनीति, आयुवेद, धनुवंद आदि ज्ञान 
के अनेक वगं है। ज्ञान के इन सभी वर्गोकावेदोंमे सांगोपांग प्रतिपादन 
हआ है । वेद अध्यात्मविद्या में पूणं है ओौर श्रीमदुभागवत को इस वेद रूप 
कल्पवृक्ष का परिपक्व अमृतफल कहा गया है । किसी भी वृक्ष कौ महिमा 
उसके फलों से ही होती है । उदाहरणाथं, आम का पेड चड़ मूल्यवान्‌ समभा 
जाता है क्योकि आम फलोंका राजाहै। पका हुआ आम उस वृक्षका 
सर्वोत्तम उपहार है । श्रीमद्भागवत भी इसी प्रकार वेदकल्पतरु का पक्व 
फल है । जसे तोते की चोंच से कटा हुा फल अधिक मधुरहोजाताहै, 
वसे ही शुकदेव गोस्वामो के दिव्य मुखारविन्द से गायीजा कर भागवती 
कथा भी अधिक रसमयी हो गयी है। 
श्रीमदुभागवत को अखण्ड शिष्यपरम्परासे ग्रहण करना चाहिए । 
पेड पर चढ़ मनुष्यो द्वारा एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्रमसे उतर 
कर भ्रूमि पर गिरा हुआ पक्व फल नष्ट नहीं होता। परम्परासे ग्रहण 
करने पर श्रीमदुभागवत भी अखण्ड (अविकृत) रहती है । भगवद्गीता 
मे उल्लेख है कि दिव्यज्ञान परम्परासेही हो सकता है । शास्र के यथार्थं 
प्रयोजन को जानने वाले प्रामाणिक आचायंही ज्ञान का संचार कर 
सकते है । 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रयु ने कहा है कि श्रीमद्‌भागवत को भागवत 
पुरुष के मुख से सीखना चाहिए । भागवत का अथं है--“भगवान्‌ का ।'' 
अतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है ओर भगवान्‌ की भक्ति-से 
सम्बन्ित ग्रन्थ को भी भागवत कहा जाता है। श्रीचंतन्य महाप्रथु का 
आग्रह है कि श्रीमद्भागवत का यथाथं .रसास्वादन करने के लिए उसे 
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भागवतपुरुष के मूखपद्म से ही सूने । श्रीमद्भागवत तो वास्तव मे जीवन्मुक्तो 
के लिए भी आस्वाद्य हैँ । स्वयं शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि यद्यपिवे 
मांँके गभं से मुक्त थे, परन्तु श्रीमदुभागवत का रसपान करने पर महा- 
भागवत भक्त बने। अतएव जो कष्णभावनाभावित होने का अभिलाषी हो, 
वह्‌ भक्तगोष्ठी में श्रीमद्भागवत कौ कथा का आस्वादन करे। 

श्रीमदभागवत (२.१.६९) में शुकदेव गोस्वामी कहते हैँ कि वे निविशेष 
ब्रह्म मे अत्यन्त निष्ठ थे, परन्तु पिता व्यासदेव के मुख से जव उन्होने 
श्रीभगवान्‌ की दिव्य लीलाकथा सुनी तो श्रीमद्भागवत मे अतिशय अनु- 
रक्त हो गए । व्यासदेव भी आत्मज्ञानी थे ओर इस प्रकार दिव्यज्ञान की 
अपनी इस प्रौढ़ रचना को उन्होने प्रत्यक्ष रूपसे शुकदेव गोस्वामीको 
प्रदान किया । 


शुदधभक्तों का संग 

गुद्धभक्तों की गोष्ठी में श्रीमद्भागवत की वार्ता का माहात्म्य शौनक 
मुनि ने नेमिषारण्य कौ सभा मे सूत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया 
है । शुद्धभक्त के क्षणभर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है कि स्वगं- 
मोक्षदायक पुण्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते । भाव यह है कि श्रीमद्‌- 
भागवत के अनुरागीजन किसी प्रकार कास्वगं अथवा निविशेषवादियों 
द्रारा चिर अभिलापित मुक्ति नहीं चाहते। अस्तु, शुद्धभक्त के सत्संग के 
दिव्य माहात्म्य के समान कोई भी प्राकृतसुख नहीं हो सकता । 


।हरिभक्तिसुधोदय' मे प्रह्लाद महाराज ओर उनके पिता हिरण्यक- 
शिपु मे एक संवाद है । वहां हिरण्यकशिपु प्रह्वाद से कहता है, “हे वत्स । 
संग की बड़ी महिमा है । मनुष्य जिसका संग करता है, मणि के समान वह्‌ 
उसके शुण को धारण करलेता है।'' इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन 
जैमे निर्मल भगवद्भक्तो का संग करेगे ओरयदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा 
तो हमसे भी वही केमं बनेगे । एक सन्दभ मे एक अन्य चष्टान्त यह है- यदि 
मनुष्य समथं है.ओर स्त्री भी रुण नहीं है तो दोनों के संग से गर्भाधान हो 
जायगा. । इसी प्रकार, यदि अध्यात्मविद्या के दाता ओर ग्राहक दोनों सच्चे 
प्रधिकारी है तो अच्छा परिणाम होगा । 


भगवन्नाम का कोतन 


श्रीमद्‌भागवत (२.१.११) मे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे महामन््रके कौतंन की बडी महिमा 
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है । शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते है--“हैे राजन ! यदि 
हरेकृष्ण महामन्त्र के कीतंन में किसी का सहज अनुराग हो तो समक्नना 
चाहिए कि वह्‌ परम संसिद्धि कोप्राप्तहो गयाहै 1 यह विशेषसरूपसे 
उल्लेख है कि कमंफल के अभिलाषी सकाम कर्मी, परमेइवर से एक होने 
कौ इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धिकामी योगी केवल ह्रेकृष्ण महामन्त्र 
फ कीतंन से सम्पणं संसिद्धियों को पा सकते हैँ । शुकदेवजी ने इस कथन 
को "निर्णीत" अर्थात्‌ "निरिचित' बताया है । शुकदेव मुक्तपुरुष थे; वे एसे 
किसी मत को स्वीकार नहीं करते, जो निर्णोत (सिद्ध) न हुआ हो । उन्होने 
इस निर्णय पर बल दिया दहै कि जो मनुष्य उढता ओर स्थिरतासे हरे 
कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करने लगा है, वह॒ सकामकमं, मनोधमं ओर 
ध्यानयोग को लाघ चुका है। 

'आदिपुराण' मेँ श्रीकृष्ण ने भी यही कहाहै। वे अजुन से कहते 
है--“हे अजन ! जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है, वह मेरे ही सांनिध्य 
मे रहता है । हे सखे ! मै सत्य कहता हँ । वह मुकं खरीद लेता है । ` 

पद्मपुराण" में उल्लेख है, “जिसने हजारों जन्मों तक भगवानु 
वासुदेव की सेवा की है, उसी की जिह्वा पर हरेकृष्ण महामन्त्र विराजता 
है 1“ पदुमपुराण में कहा है, “भगवान्‌ के पावन नाम ओर स्वयं भगवानुमें 
कुद भी भेद नहीं है । अतः भगवन्नाम भगवान्‌ के समान ही पृण, शुद्ध एवं 
नित्य मक्त है । चेतन्यरसविग्रह कृष्णनाम चिन्ताम णि-स्वरूप है; वह कोई 
प्राकृत घ्वनि नहीं है ओौर न विकारो है ।'' अतः जिसने अपनी इन्द्रियो 
को शुद्ध नहीं कर लिया है, एेसा पुरुष कृष्णनाम का निरपराध उच्चारण 
नहीं कर सकता । भाव यह है कि प्राकृत विकारमयी कठित इन्द्रियां हरेः 
कृष्ण महामन्त्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकतीं । परन्तु 
इस कीर्तंन-पद्धति का सेवन करने से अन्तःकरण को शुद्धि होती है, जिससे 
अति शीघ्र अपराधरहित जप होने लगता है। 

भगवान्‌ श्रीचंतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित्तरूप दपंण 
को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरेकृष्ण महामन्त्र का जप-कीतंन करे । 
हृदयंश्ुद्धि हो जाने पर ही कृष्णनाम की यथाथं महिमा समज्ञ मे आती है । 
जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चहते है, वे हरेृष्ण॒ जप के दिव्य लाभं 
से वचित रह्‌ जाते हैँ । अतः भगवान्‌ के प्रति सेवाभाव का उत्साह के साथ 
विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे वहु निरपराध जप कर सकेगा। 
इसलिए गुरुदेव के माग दशंन मे शिष्य को एक साथ भगवत्सेवा ओर हरेः 
कृष्ण जप करने की रिक्षादी जाती है। हृदय में स्वरूपभूत रागानुगा 
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सेवाभाव को उद्‌भावना होते ही वह्‌ महामन्त्र कृष्णनाम के दिव्य स्वरूप 
को जान जाता है) 


्रीमथुरामण्डल मे स्थिति 


"पद्मपुराण में मयुरामण्डल, द्वारका आदि मे वासके सम्बन्धमें 
एकं वाक्य है, “अन्यतीर्थोको यात्रा का मुक्ति ही महाफल है1 परन्तु यह्‌ 
मुक्ति परम संसिद्धि नहीं है। मुक्त होने के बाद भगवद्भक्ति के परायण 
होनाहै। ब्रह्मभूतहोजनेपरदही भक्तियोग की प्राप्ति होती है। अतः 
प्रेममयी भगवद्‌भर्विंत ही जीवन कापरम लक्ष्यटै ओौरक्षणभरके लिए 
भी मथुरावास करने वाले के लिए यह्‌ अत्यन्त सुलभ हो जाती है 1" 

आगे कटा दे, “एसा कौन बुद्धिमानदहै जो मथुराका सेवन नहीं 
करेगा ? मधूरा सकामक्मियों ओर परमब्रह्य से एक होने जाने के अभि- 
लाषी मुमृक्षुओं को सर्वाभीष्ट का दान करने वाली है। फिर भक्ति चाहने 
वाले भक्तो को भक्ति क्यों नहीं देगी, अर्थात्‌ अवश्य देगी 1" वैदिक 
शास्त्रों मे अन्यत्र कहा है- “अहो ! वकुण्ठ से मी अतिशय महिमामयी यह 
मथूरा कितनी धन्या है । यहां एक दिन रहने से भी हदय मे कृष्णभक्ति 
उदित हो जाती है ।'' 





अध्याय १३ 


भक्ति के पांच शक्तिशाली बाधन 


श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि मथुरावास, मूर्ति-अ्चन, 
श्रीमद्भागवत का आस्वादन, भक्तसेवन तथा हरेकृष्ण महामन्त्र करा 
कीतंन से भक्तिके ये पांच साधन इतने शक्तिशाली है कि इनमें से किसी 
एक से तनिक सा सम्बन्ध भी कनिष्ठ भक्त तक मे भक्तिभाव को 
उदुभावित करदेता है। 

श्रीमूति-अर्चन के सम्बन्ध मेँ रूप गोस्वामी लिखते है-हे सखे ! 
यदि तुम्हें प्राकृत-जगत्‌ में अपने बन्धु-बान्धवों की कुद भी इच्छाटै तो 
केरीघाट के समीप मुस्कराते हुए त्रिभंगललित मुद्रा मे खड़े, तिरछी ओर 
दुर तक फली हुई दृष्टि वाले, अधर पर वेणुवादन करते हुए ओौर मोरपिच्छ 
के साथ चन्द्रके से चमकते हुए गोविन्द नामक कृष्णरूप को मत देखना ।"" 

इस इलोक का तात्पयं यह है कि यदि कोई घर में अच॑ना करता 
हुआ श्रीमति के अनुरक्त हो गया तो तथाकथित धर, परिवार ओर 
समाज की सुध-वुध भूल कर उनको भक्तिमे ही डब जायगा । प्रत्येक 
गृहस्थ का प्रधान कतव्य है कि घरमे कृष्णमूति स्थापित करके अपने सब 
बन्धु-बान्धवों के साथ उनकी आराधना करे। इससे सब क्लब, सिनेमा, 
नृत्य आदिमे जाने ओर शरुम्नपान, मद्यपान जसे अनर्थोसे वच जायेगे। 
घर में मूति-अचंना पर बल देने से इन सव अनर्थो कोदुरकियाजा 
सकता है । 
रूप गोस्वामी आगे लिखते है-“हे मूखं सवे ! जान पड़ता है कि 
तुम श्रीमद्भागवत को पावन पद्यावली का कुछ्-कुख श्रवण कर चुके हो, 
जिसमें सकामकमं, अथं, काम ओर मोक्ष सब कानिरादरटहै। अब क्रमशः 
भगवल्लीलामय दसवें स्कन्ध के इलोक तुम्हारे कणं विवरों में प्रविष्ट होकर 


हृदय में अमृत का संचार करेगे ।'' 
श्रीमद्‌भागवत के उपक्रम में ही कहागयाहै कि जब तकं कोई 
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सकामकमं, अथं, काम ओर मोक्ष को कड-करकट की भाति फक नहीं देता, 
तब तक वह्‌ श्रीमद्‌भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकता । भागवत केवल 
भगवद्‌भक्ति को विषय करती है । अतः त्यागवृत्ति से भागवत का स्वाध्याय 
करने वाला ही दसवें स्कन्ध मे वणित भगवच्चरित को. समञ्ञ सकता 
है । भाव यह है कि भागवत मे अनुराग के विना दसवें स्कन्ध के रासलीला 
आदि परम गोपनीय प्रसंगो को समभने का प्रयास न करे । श्रीमद्‌भागवत 
के यथाथं रूप का आस्वादन शुद्धभवित में स्थित होने पर ही हो सकता है । 


श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त दोनों इलोक्रों मे अलंकारो का प्रयोग 
है, जो परोक्षरूप से सांसारिक संग, मित्रता ओर प्रेम की भत्संना करते 
है । लोग प्रायः समाज, मित्रता ओर प्रेम की ओर आकृष्ट रहते हैँ ओर इन 
प्राकृत दोषों के विकास के लिए व्यापक आयोजन करते है। परन्तु 
श्रीराधाक्ृष्ण मूति के दिव्य दशन से विषयसंग के ये सब उद्यम समाप्त हो 
जाते है । श्रीरूप गोस्वामी के इलोक मे विरोधाभास अलंकार दहै; लगता 
है मानोवे मित्रता, प्रेम आदि प्राकृत संगो की प्रशसा ओर गोविन्द मूति 
के दशन की निन्दा कर रहेहों\ यह्‌ अलंकार इसप्रकारकाहोताटहै कि 
जो वस्तु प्रशंसित प्रतीत होती है, उसकी वास्तव में निन्दा हुई होती है 
ओर प्रशंसा के योग्य वस्तु निन्दित हुई लगती है । इलोक का वास्तविक 
तात्प्यं यह्‌ है कि यदि कोई प्राकृत मित्रता, प्रेम ओर समाज रूपी अनर्थो 
को भृलाना चाहता हो तो गोविन्दरूप का दशेन अवश्य करे । 


श्रील रूप गोस्वामी ने इसी भाति दिव्य कृष्णकथा का वणेन किया 
है । एक भक्त के हदय का उद्गार है, “वड़ा आइचयं है किं अपने ओंसुओं 
से धुले हुए भगवान्‌ के इस रूप को जवसे मने देखा है, मेरा तन पुलकावली 
से मण्डित हो गया है ओर अपने सांसारिक कतव्य को भूल बंठा हँ । उन्हे 
देखकर अव मेरा मन चुपचापघरमे नहीं लगताहै। न जाने क्यों सदा 
उनके पास जाने को उत्कण्ठित रहता हँ 1` इस वाक्य का तात्पयं यह है 
कि सौभाग्यसे गुद्धभक्तका संग होने पर कृष्णकथा सुनने ओर कृष्ण- 


विषयक जानने को, अर्थात्‌ पुणंतः कृष्णभावनाभावित बनने के लिए 
उत्कण्ठित हो जाना चाहिए 1 


इसी प्रकार, महामन्त्र के श्रवण-कीतंन के सम्बन्ध मे एक वाक्य 
है--“ कहा जाता है कि सन्तजनों को नारदजो के करो मे बज रही वीणा 
की दिव्यघ्वनि कणेगोचर होती है । जब से इस शीतल नाद ने मेरे कानोँमें 
प्रवेश किया है, मै निरन्तर श्रीभगवान्‌ को संनिधि अनुभव कर रहा, 
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ओर किसी अनिवंचनीय अपूवं दशा कोधारण करता हआ मेरा मन 
विषयवासना से एकदम शान्त-सा हो चला है ।'' 
पुनः मथुरामण्डल के माहात्म्य का प्रतिपादन करते है, “श्यामल 
यमुनातट पर त्रिभगललित मुद्रामें खड़े इ्यामसुन्दर की मभ स्मृतिहो 
रही है । जहां अपार शोभा िटकाती हुई, खिले हए कदम्ब के ऊपर वेठ 
कर गृजारते हुए भौरों से युक्त, निरवधि मधुरिमासे मण्डित यह वनश्ी 
मेरे मन मेन जाने किस अनिवंचनीय भक्तिभाव को उदित कर रहीहै।'' 
श्रील रूप गोस्वामी दवारा वणित मथुरा-वृन्दावन की इस असमोध्वं माधुरी 
का अनुभव अभक्तो तक को हो सकता है । यमुनाके किनारे चौरासी कोस 
के मथुरामण्डल के लीलास्थल इतने सुन्दर रहँ कि एकवारे जो वहां चला 
जायगा वह्‌ फिर कमो इस प्राकृत-जगत्‌ मे लौटना नहीं चष्धेगा । श्रीरूप 
गोस्वामी के ये वाक्य मथुरा-वृन्दावन के यथां स्वरूप कौ अनुभूतिसे 
ओतप्रोत हैँ । इन सव चिदुगुणो से सिद्धहोताहै कि मथुरा-वृन्दावन की 
स्थिति संसार से लोकोत्तर है । अन्यथा, इन स्थानोंमें जाने परहूदय मेँ 
दिव्य भावों को उदुभावना नहीं होती । मथुरा-वुन्दावन में चरण रखते ही 
तत्काल ये भाव निरदिचत रूप से उदिप्त हो उठते हैं । 
इन भक्तियोग विषयक वाक्यों को सुनकर कभी-कभी प्रतीत होता 
है कि फल बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है । परन्तु वास्तव में एेसा नहीं है। 
यद्यपि यह सब के लिए सम्भव नहींहै, परन्तु शस्त्रोंका प्रमाणदहैकि 
बहुत से भक्तों को एेसे सत्संग का तत्काल फल हुआ है । उदाहरणार्थं, मन्दिर 
मे सोरभका आघ्राण करने मात्र से सनकादि चारों कमार तत्काल भक्त 
बन गए । बिल्वमंगल ठाकुर कृष्णकथा को सुनते ही वेश्या कोत्याग कर 
बृन्दावन को चल पड़ ओौर परम वेष्णव बन गए । अतः ये वाक्य अतिश 
योक्ति अथवा गत्प नहीं हैँ । ये वास्तविक तथ्य है, परन्तु ये विशेष भक्तो 
के लिएही प्रकट होते है, सब पर नहीं घटते । ये वणंन चाहे वदे-चदे 
लगे, पर अपने ध्यान को नइवर विषय-सौन्दयं से हटाकर शार्वत्‌ कृष्ण- 
भावना माधुयं भे लगाने के लिए हमे इन व्णंनों को इसी रूप में अंगीकार 
करना चाहिए । जो पहले ही कृष्णभावनाभावित रहै, उसके लिए इनमें 
कुद भी आइचयं की नात नहीं है । 
कतिपय विद्वानों का मतदहै कि केवल वर्णाश्रिम-धमं का पालन करने 
से भौ शनेः-शनंः भक्तियोग के साधन की संसिद्धि हो सकती है । परन्तु 
महानु आचायं इसे नहीं मानते । रामानन्द राय के साथ भक्तिके क्रमिक 
विकास से सम्बन्धित वार्ता मे भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचारका 
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निराकरण क्रिया है । उन्होने रामानन्द राय द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रमधर्म 
की महिमा को अस्वीकार कर दिया। वे कहते हैँ कि वणं ओर आश्रम का 
यह आचरण केवल बाह्य है । इससे ऊंचा सिद्धान्त भी है । भगवद्गोतामें 
श्रीक्रष्ण ने स्वथं अन्य सव साधनों का त्याग कर कृष्णभावना का पथ 
अंगीकार करने के लिएजीव का आह्वान क्रियादै । जीवन की परम 
संसिद्धि का एकमात्र यही मागे है। 

श्रीमद्‌भागवत (११.२०.६) में भो भगवान्‌ कटते है, “वणं ओर 
आश्रम के कतेव्यों का पालन तभी तक करे, जव तकमेरो लीलाकथा में 
राग ओर आस्विंत नहींहो जाती ।` भाव यहटै क्रि वर्णाश्रमधर्मरूपी 
कमकाण्ड अथं, इन्द्रियत्रप्ति ओर मोक्षकेलिएटै। ये सव उनके लिए 
जो कृप्णभावनाभावित नहीं हुए हैँ । वास्तव मे शास्त्रों मे इन सव क्रियाओं 
का विधान जीवको कृष्णभावना तक लानेकेलिएहीहै। जिसे श्रीकृष्ण 
के लिए रागानुगा आप्नक्ति हो गयी है, उसे शास्त्रविहित कर्तव्यो से 
प्रयोजन नहीं रहता । 


| 
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कु विद्वानों का कहना है किं ज्ञान-वे राग्य भक्ति के अंग है; परन्तु 
यह्‌ सत्य नहीं है । वास्तव मे भक्तिमें प्रवेशके लिए उपयोगी होने पर 
ज्ञान-वैराग्य को प्रारम्भ में स्वीकार कियाजा सकता है; पर अन्त में वह्‌ 
अवस्था भी आती है जब उन्हें त्याग दिया जातादहै। भक्ति की लालसा 
के अतिरिक्त भक्ति का ओर कोई हेतु नहीं है। इसके लिए केवल सरल 
हृदय चाहिए । 
दक्ष भक्तों के. मत मे मनोधमं (ज्ञान) ओर योगाम्यासके कृत्रिम 
वँराग्य का मागं भववन्धन से मुक्ति के लिए उपयुक्त हौ सकता है; परन्तु 
ये दोनों चित्त को उत्तरोत्तर कठोर बनाने वाले हैँ । इनके द्वारा भक्तिभाव 
का बिल्कुल भी वधंन नहीं हो सकता । अतः भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी 
सेवा में प्रवेश पाने के लिए ये साधन अनूक्रुल नहीं है । वस्तुतः कष्णभावना- 
भक्तियोग ही भक्तियोग में प्रगति का एकमात्र मागं है। भक्ति अद्रय 
है, वही कारण है ओर वही कायं है । श्रीभगवान्‌ सवके परम कारणहँ। 
उन अद्रयकी प्राप्तिके लिए भक्ति का अद्यमागंदही अंगीकार करना 
होगा । 
भगवदगीता में स्वयं श्रीभगवान्‌ इसकी पुष्टि करते ह, “केवल 
भक्तिसे ही मेरा तत्त्व जानाजा सकतादहै।'' गीतोपदेशके प्रारम्भे 
श्रीकृष्ण अर्जन से कहते है, ^ मेरा भक्तै, इसलिए तेरे से यह सम्पूणं 
रहस्य कर्हगा 1” वे दिकज्ञान का अन्तिम लाभ भगवान्‌ के तत्तव को 
जानना है ओर उनके वंकुण्ठ धाममें प्रवेश कापथटै भक्तियोग । सभी 
प्रामाणिक शास्त्र इसमे एकमत हैँ । मनोधर्मी लोग भक्तिपथ का तिरस्कार 
करके दूसरों को दाशंनिक अन्वेषण में परास्त करने मेही लगे रहते, 
इसलिए उनके हृदय में भक्तिभाव प्रकट नहीं होता । 
श्रीमद्भागवत (११.२०.३१) में श्रीकृष्ण कहते हैँ, “हे उद्धव ! मेरे 
सच्चे भक्त के लिए ज्ञान-वंराग्य प्रायुः श्रेयदायक नहीं होते। मेरा भक्त 
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अपनी भक्ति के प्रभाव से सकामकर्मो, तप, त्याग, दान, योग, ज्ञान, 
वैराग्य आदि के लाभ को अपने-आप प्राप्त कर लेता है; परतत्त्व के पर्याप्त 
ज्ञान से युक्तहो जातादै। यहभक्ति को कसौटी टहै। भक्त अन्धकार 
मे नहीं रहता भगवान्‌ स्वयं विशेष कृपा का परिवषण करते हुए उसे 
तरसे प्रबुद्ध करते है। 
श्रीमदुभागवत (११.२०.३२-३३) मे श्रीकृष्ण उद्धव से आगे कहते 
है, "हे सखे ! मेरी सेवा मे अनुरक्त मेरे भक्तों को तप, त्याग, दान, ज्ञान, 
वैराग्य आदि सम्पूणं सत्कर्मो का फल सुलभ हो जाता है। इस परभी 
मेरी भक्ति के अतिरिक्त वे ओर कुं नहीं चाहते । यदि कोई भक्त स्वगं 
मे यामेरे वकुण्ठधाम कोजाना चाहेतो मेरी अहैतुकी कृपा उससे सारी 
कामनाये सहज ही पूरी हो सकती हैँ ।'' 
कृष्णभावना के सेवन मे लगे पुरुष मे यदि कुं विषयवासना शेष 
भीहोतो सद्गुरु के अदेशानुसार नियमित रूपसे भक्ति का साधन करते 
रहने से वह इस प्रवृत्ति से शीघ्र मृक्त हो जाता है। 
श्रौल रूप गोस्वामी कहते हैँ कि प्राकृत इन्द्रियत्रप्ति मे आसक्ति 
नहीं होनी चाहिए; परन्तु श्रीकृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का ग्रहण 
करे । जेसे भोजन आवश्यक है ओर यह्‌ स्वाभाविक ही है कि रसना स्वा- 
दिष्ट अन्न चाहती है । अतः जिह्वातुप्ति के स्थान पर श्रीकृष्ण की प्रीति 
के लिए कुच स्वादु पदाथं बनाए जा सकते हैँ ओर श्रीकृष्ण को उन का 
अपण किया जा सकता है । तव यह्‌ वैराग्य हो जायगा । स्वादिष्ट.पदाथं 
बनाये, परन्तु श्रीकृष्ण को अपण किए विना उन्हें खाना नहीं चाहिए । 
जो श्रीकृष्ण को अपति न हुए हों, उन पदार्थो को ्रहणन करने का यह्‌ 
नियम वास्तवमें वेराग्यहै। साथ ही, इस वैराग्य के द्वारा इन्द्रियोंके वेग 
को शान्त किया जा सकता है । 
निविशेषवादी, जो सब प्राकृत वस्तुओं से बचना चाहते है, चाहे 
कितना भी तप-त्याग क्यो न करे, पर भगवत्सेवा करने का अवसर कभी 
नहीं पाते । अतः उनका वंराग्य संसिद्धिके लिए पर्याप्त नहीं है। पेसे 
अनेक उदाहरण हँ जहां भक्ति से सम्बन्धरहित कृत्रिम वेराग्य का अभ्यास 
करते हुए निविशेषवादी फिर भवबन्धन मे गिर गए है। वतमान काल 
मे भी बहुतसे नामधारी त्यागी है, जो संन्यास लेकर न्रह्म सत्यं" का 
दम्भ करते हं । इस प्रकार वे प्राकृत-जगत्‌ को त्यागनेका ढोंगतो करते 
है, परन्तु भविति के स्तर तक न पहुंचने के कारण लक्ष्य को नहीं पा सकते 
ओर परिणामतः परोपकार; राजनीनिक संघषं जंसो प्राक्त क्रियाओं मे 
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ही लौट आते है । कितने ही तथाकथित सन्यासी हुए हैँ जिन्हेनि जगत्‌ को 
असत्य कहकर त्यागा था पर फिर प्राकृत-जगतुमे ही लौट आए, क्योकि 
उन्हे अपने यथार्थं आश्रय भगवान्‌ के चरणकमलों की अभिलाषा 
नहीं थी । 
ठेसी किसी भी वस्तु को त्यागना ठीक नहीं, जो भगवान्‌ को सेवा 
मे लग सकती हो । यह भक्तिमागं का गूढ़ रहस्यटहै। कष्णभावना ओर 
भक्ति में प्रगति के अनुकूल कोईभी वस्तु स्वीकार करलेनी चादिषए। 
उदाहरणा, अपने इस कृष्णभावनामृत आन्दोलन को बढ़ाने के लिए हम 
वायुयान आदि नाना यन्त्रो ओौर अनेक उपकरणों का उपयोग कर रहेहँ।. 
कभी-कभी लोग पृद्छते है--“जब आप प्राकृत सभ्यता कौ निन्दा करतेहं 
तो फिर प्राकृत पदार्थो का उपयोग क्यों कर रहे हैँ? पर वास्तव मेहम 
निन्दा नहीं करते । हम तो केवल इतना कहते हैँ कि लोग जो कुद काम 
करे वह कृष्णभावनाभावित होकर करे । इसी सिद्धान्त के आधार पर 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने. अर्जन को भर्वित के लिए अपने शौयं का 
सदृपयोग करने का परामश दियाहै। हम भी. इन यन्त्रो .को कृष्णसेवा में 
लगा रहे र्है। श्रीकृष्णके लिए इसमभाव के साथ, अर्थात्‌ कृष्णभावना- 
भावित होकर हम कृञ भी ग्रहण कर सक्ते हैँ । यदि टारईप आदि किसी 
यन्त्र का सदुपयोग कृष्णभावनामृत आन्दोलन को वढ़ाने मे किया जा सकता 
हो तो हमे एेसा अवदय करना चाहिए । हमारी दष्ट मे श्रीकृष्ण स्वरूप 
है । श्रीकृष्ण ही वस्तुमात्र के निमित्त ओर उपादान है, हमारा अपना कु 
भी नहीं है । अतः श्रीकृष्ण की वस्तु श्रीकृष्ण की सेवा में ही लगे, एेसी 
हमारी ष्टि है । 
इसका यह अथं नहीं कि हम भक्ति के साधन को छोड वंठं अथवा 
` तत्सम्बन्धी विधि-विधान का तिरस्कार करं । भक्ति की कनिष्ठ 
(प्रारम्भिक) ददा मे गुरुप्रमाण द्वारा नियमित सव सिद्धान्तो का अनुसरण 
करना चाहिए । कौन सी वस्तु त्यागी जाय ओर कौन सी अपनायी जाय, 
यह भक्ति के सिद्धान्तो के अनुसार होना चाहिए; एेसा नहीं कि स्वतन्त्र 
रूप से निणंय करे कि क्या त्यागना है ओर क्या अपनाना है । अतः भक्त 
का मागंदशंन करनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि ओौर वाह्य 
भ्रकाडाके रूपमे सदगुरु का आश्रय आवङ्यक है। 
गुरु को चाहिए कि धनसंचय ओर बहुशिष्यों के प्रवाहमें बहन 
जाय । सद्गुरु एेसा कभी नहीं करता । परन्तु कभी-कभी यदि गुरु भली- 
भाति अधिकृत नहीं हो, स्वेच्छा से गुरु वनाहो तो वह्‌ धनराशि ओर 
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शिष्यो की वडी संख्या को लेकर गिर सकता है । उसको भक्ति अधिक 
उत्तम नहीं समञ्ली जाती । यदि कोई एेसी सफलताओं से विचलित हो 
जाय तो उसकी भक्ति शिथिल हो जायगी । अतः परम्परा के सिद्धान्तो 
का खता के साथ पालन करना चाहिए । 
कृष्णभावनाभावित पुरूष स्वभावतः शुद्ध है, इसलिए उसे मन-वाणी 
की शुद्धि के किसी अन्य साधन की आवरद्यकता नहीं । कृष्णभावना की 
प भावभ्रूमिमें आरूढ हो जाने के कारण उसमें सभी देवी गरुण आ जाते 
है; वह योगपद्धति कौ विधि का स्वतः पालन करताहै । भक्तोंद्रारा इन 
सव नियमों का अनुसरण अनायास हो जाता दटै। एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
अहिसा है, जो एक दिव्य गुण माना जाता है । भक्त स्वभाव से अहिसाग्रिय 
होतादै, उसे अलग से अहस का अभ्यास नही करना पडता । कुलं 
लोग गुद्धिके लिए शाकाहारी संघों मे सम्मिलित होते है; पर भक्त तो 
स्वभावसे ही शाकाहारी वन जातादहै। उसे इसका पृथक्‌ अभ्यास अथवा 
किसी शाकाहारी संघ का सदस्य नहीं बनना पडता । वह्‌ स्वाभाविक रूप 
मे शाकाहारी है । 
अनेक अन्य प्रकारसे सिद्धहं कि कृष्णभावना के अतिर्क्ति भक्त 
को किसी भी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । सव देवी गुणो का 
उसमें स्वतः विकास हो जाता हं। जो अभ्यासकेरूपमे शाकौहारी अथवा 
अहिसा का आचरण करते हैँ उनमें लौकिक चष्टिसे कू सदृगुण-हो 
सकता ह; परन्तु भक्त वनने के लिए इतना ही पर्याप्त नहींहं। यह्‌ 
आवरयक नहीं कि शाकाहारी अथवा अह्साभिय ग्यक्ति भक्त भीदहो। 
परन्तु भक्त स्वाभाविक रूपसे शाकाहारीमी होता हं ओर अहिसाभ्रिय 
भी । अस्तु, शाकाहार ओर अहिसा के अंग (कारण) नहीं है । 
इस सन्दभं मे स्कन्दपुराणमे एक व्याघकी कथादहै जो नारद मुनि 
के उपदेश से महाभागवत वन गया । भक्त हो जाने पर वही व्याध किसी 
चींटिकोभी नहींमारता था । नारदजी के सखा पवत मुनि भक्तिसे 
व्याध मे इस आक्चयेमय परिवतन को आया देखकर कहने लगे, “हे व्याघ । 
तेरे लिए चींटी तक की हिसा न करना आश्चयं का विषय नहीं है क्योकि 
जो भगवद्भक्ति मे लीन है, उनमें सब दवी सदुगुणों का बास रहता हें 
भक्त कभी किसौ को कष्ट नहीं देता 1 
श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते है किं अन्तःकरण ओौर क्रियाओं की 


पवित्रता, शम, दम,-आदि सब सद्गुण भरक्तिपरायण पुरुष में स्दतः प्रकट 
हो जाते है । 
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श्रील रूप गोस्वामी का आगे उल्लेख है कि भक्ति के नौ अंग है- 
श्रवण, कोतंन, स्मरणः, पादसेवन, अचंन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्म- 
निवेदन । ये साधन इतने शक्ितसम्पन्न हैँ कि इनमे से एक भी साधनका 
आचरण करने से निरिचत रूप से अभीष्ट-सिद्धि होती है । जो भगवत्कथा 
के श्रवण मेँ अनुरक्त है ओर जो नामकीतेन करताहै, वे दोनों ही भक्ति 
के अभीष्ट लक्ष्य को पाते हैँ । चेतन्यचरितामृत में इसका विरद प्रतिपादन 
है । कोई एक साधन करे, दो, तीन अथवा सव-के-सव साधन अंगीकार 
करे, अन्त भं वह स्पृहणीय भक्तियोग मे निष्ठ हो जायगा । 
भक्ति के उपरोक्त साधनों मेसेएक भी साधन करनेसे संसिद्धि 
को प्राप्त हृए भक्तो के बहुत से उदाहरण हैँ । श्रीमद्भागवत के .श्रवण- 
मात्र से महाराज परीक्षित को, श्रीमद्भागवत के कीतंन से शुकदेव गोस्वामी 
को, निरन्तर भगवत्स्मरण करने से प्रह्लाद जी को, भगवान्‌ के चरणकमलों 
के सेवन से लक्ष्मी जी को, मन्दिर मे अ्चंन करने से राजा पृथु को, वन्दन 
से अक्रूर को, भगवान राम के दास्य से हनुमानु को, श्रीकृष्ण के सख्य से 
अर्जुन को ओर श्रीकृष्ण के चरणों में सवंस्व अपण करने से बलि महा- 
राज करो जीवन के परम फल की प्राप्ति हुई । 
पसे भी भक्त हुए हैँ जिन्होने भक्ति के सव साधनों का आचरण 
किया । श्रीमदुभागवत (६.४.१८-२०) में अम्बरीष महाराज की सर्वाग 
भक्ति का वणन है । शुकदेव जी कहते हैँ, “राजा अम्बरीष ने सब से पहले 
अपने मन को श्रीकृष्ण के पादपब्मों मे एकाग्र किया; फिर वाणी को श्रीकृष्ण 
के गुणों ओर लीला के व्गनें, हाथों को मन्दिर का माजन करनेमें तथा 
कानों को भगवत्कथा के श्रवण में लगाया; मन्दिर में सुन्दर श्रीमूति के दशंन 
मे नेतो को ओर शुद्धभक्तोका संगं करने मेंररीर को नियोजित किया 
(जब किसी का संग किय जाता हतो उसके साथ उठना-बेठना ओौर 
खाना पड़ता है । इस प्रकार उसके साथ अपने शरीर का स्पशं अपरिहायं 
सा होता है । अम्बरीष महाराज केवल शुद्धभक्तों का संग करते थे, किसी 
अन्य को अपने शरीर का स्पगं नहीं होने देते) । उन्होने अपनी घ्राणेन्द्रिय 
को श्रीकृष्ण के चरणारविन्द मे समपित पुष्प ओर तुलसी को सूंघने में ओर्‌ 
जिह्वा को कृष्णप्रसाद का आस्वादन करने मेँ; सिर को वन्दनम ओर चरणों 
कोहरितीर्थोकी यात्रामेलगारखाथा। वे राजाथ, धन का अभावन 
था, अतः श्रीकृष्ण को अतिहाय उत्तम भोग निवेदित करते ओर फिर उनका 
प्रसाद ग्रहण करते थे। उनका एक सुन्दर-सा मन्दिर था, जिसमे भगवान्‌ 
का वहुमूल्य वस्त्र, अलंकार आदिसे मनोहारी श्ुगार किया जाता ओर 
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नाना व्यजनो का भोग लगता। इस प्रकार वे निरन्तर पुणेरूपेण कृष्ण- 
भावना के परायण थे 1'* इस सम्पूणं विवरण का भाव यह है कि हमं महा- 
भागवतो के चरणचिह्लो का अनुसरण करना चाहिए । यद्वि कोई भक्ति 
के सब साधनोंको नकरस्केतो कमसे कमणएकतो अवद्य ही करे, . 
जसे पूर्वाचार्यो के उदाहरण से प्रत्यक्ष है । यदि अम्बरीष महाराज के समान 
भक्ति के सब साधन किए जाये तो फिर इन सभीके दारा भक्तियोग की 
सिद्धि निरिचितदहै । पूणं रूपसे भक्ति के परायण होते ही विषयोंसे 
निवृत्ति हो जाती है ओर मुक्ति भक्त को अनुचरी बन जाती है बिल्व- 
मंगल ठाकुर इसके प्रमाण हँ । भगवान्‌ मे अनन्य भक्ति, होने पर मुक्ति 
सेविका के समान भक्त के पील्े-पीदे चला करतीहै। 

श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि वंधीभव्ति को आचायंगण एेदवयं 
(मर्यादा) का मागं भी कहते है । 


व --- 


अध्याय १५ 
रागान्‌गाभक्ति 


रागानुगाभित के उदाहरण वृन्दावन में श्रीकृष्ण के पाषंदों मे सहज 
से दशेनीय हैँ । श्रीकृष्ण के साथ त्रजवासियों के रागात्मक (रागमय) 
स्वाभाविक व्यवहार को रागानुगा कहते हैँ । उन्हे भक्ति सीखनी नहीं 
पडती, वे पहने ही विधि-विधान में पूणं हैँ ओर रागमय भगवत्सेवा को 
प्राप्त कर चुके हैँ । उदाहूरणाथं, श्रीकृष्ण के साथ क्रोड़ामग्न गोपबालकों 
को यह तप, त्याग अथवा योगाभ्यास के द्वारा नहीं सीखना पडता। 
पूवेजन्मो मेवे सब विधि-विधानों का पालन कर चुके हैः इसलिए अवं 
उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का परम त्रिय सखारूप पाषंदपद प्राप्त हुअ। है । इस 
स्वाभाविक आकषण का नाम ही रागानुगाभक्ति है। 
श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इष्ट के चिन्तन में तन्मयता ओर 
राग की परम आविष्टा के साथ उसके प्रति जो स्वाभाविक आकषंण होता 
है, उसे रागानुगाभक्ति कहते हैँ । रागानुगाभक्ति--१. कामरूपा ओौर २. 
सम्बन्धरूपा-दो प्रकार की होती है। 
इस सन्दभं मे नारदजी युधिष्ठिरस श्रीमदुभागवत (७.१.२३०) में 
कहते है, “हि राजन्‌ ! बहुत से भक्त पहने-पहल कामसे, द्वेष से, भयसे 
अथवा स्नेहवड भी भगवानु कौ ओर आकृष्ट हा करते हैँ । परन्तु अन्त 
भे उनका यह आकषण सम्पूणं पापों से शुद्ध हो जाता है ओर शनेः-शनं 
भगवत्प्रम को प्राप्त होकर आराधक जीवन के उस परमलक्ष्य कोपा जाता 
है, जो शुद्ध भक्तों हारा अभिलाषित है । 
गोपीजन काममय राग ओर आकषण की प्रत्यक्ष मूति है| गोपियां 
युवती है ओर श्रीकृष्ण नवकिरोर हैँ । बाह्य दष्ट से लगता है कि श्रीकृष्ण 
करे प्रति गोपियों काआकषण काम पर आधारितदहै। इसी प्रकार कस 
भय से कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता था । श्रीकृष्ण के हाथों अपने मरण की 
भविष्यवाणी के कारण उसे सदा श्रीकृष्ण काभय बना रहता था। 


` ` ऋक ` चके ऋक = , 
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शिशुपाल सदा श्रीकृष्ण के लिए द्रेषभावसे भरा रहा। तथा राजा यदूके 
वंशज कूलसम्बन्ध के कारण उन्हँं अपना बान्धव समते रहे । इन नाना 
प्रकारके भक्तो मे नानारूपोंमे श्रीकृष्ण के लिए सहज राग रहता है 
ओर उन्हें जीवन का वही अभिलापषित लक्ष्य प्राप्त होता है । 
श्रीकृष्ण में गोपियों खा काम ओर यदुवशियो का स्नेह दोनों रागा- 
नुगा हैँ । श्रीकृष्ण से कस के भय ओर शिशुपाल केद्रेष को भक्तिमे नहीं 
गिना जाता, क्योकि उनका भाव अनुकल नहीं है । भक्ति अनुकलभाव से 
ही होती है । अतः श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भय आदि प्रतिक्रुल 
आकषण भक्ति के अंतगंत नहीं आते । फिरवे यादवों के स्नेह की मीमांसा 
करते हैँ । यदि वह सख्य के स्तर परै तो रागानुगा है ओर यदि विधि 
केस्तरपरटहैतो रागानुगा भक्ति के अन्तगत नहीं आयगा। रागानुगा- 
भक्तिकेस्तरपरदही सख्य को गृद्ध भर्वति की श्रेणी में गिना जाता है। 
यह सममभने मे कुदं कठिनाई हो सकती दहै कि गोपियों ओर कस 
दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योकि कंस, रिशुपाल आदिका 
भाव गोपीजनों से भिन्न था । अतः इख बात का भलीर्भांति विवेचना 
करना आवरद्यकं है । यद्यपि उपरोक्त सव उदाहरणों में केन्द्र श्रीकृष्ण ही 
है ओर अनृङ्रल-प्रतिङ्ल सव को वंकुण्ठ-जगत्‌ कौ प्राप्ति होती है, फिर 
भी दोनों प्रकार के जीवों में भेद रहता है। श्रीमदभागवत, प्रथम स्कन्ध 
मे उल्लेख है कि परतत्त्व एक (अद्रय) है; वहो ब्रह्य, परमात्मा ओर भगवान्‌ 
इन तीन प्रकारो से प्रकट है। यहां अप्राकृत भेद है । यद्यपि ब्रह्य, परमात्मा 
ओर भगवान्‌ एक ही परतत्त्व है, पर कंस, शिशुपाल जसे भक्तों को ब्रह्य 
ज्योति की ही प्राप्ति हुई, वे परमात्मा अथवा भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर 
सके । यही भेद हे । 
इस सन्दभं में सूयेमण्डल ओर सूरयेज्योति की उपमा दी जा सकती 
है। सू्यंज्योति में रहने का यह अथं नहीं कि सूयंमण्डल मेभी प्रवेश हो 
गया है । सूर्यमण्डल कातो ताप भी सूयेज्योति के बराबर नहीं होता। 
यदि किसी ने अ्न्तरिक्षयान से सूयज्योति मे विचरण किया है तो इसका 
यह्‌ अथं नहीं कि वह सूर्यमण्डल मे भी हो आया है । सूर्येज्योति ओर सूयं- 
मण्डल एकतत्त्व होने पर भी भिन्न है-एक राक्ति है तो दुसरा शक्तिमान्‌ 
है। इसी प्रकार परतत्त्े श्रीकृष्ण ओर उनको अंगकांति ब्रह्मज्योति में 
भी भेद-अभेद है । कस ओौर शिशुपाल को ब्रह्यप्राप्ति हुई, पर गोलोक वृन्दा- 
वन धाम मे उनका प्रवेश नहीं हौ सक। । निविशेषवादियो ओर भगवान्‌ 
के द्रेषियों का भगवान्‌ मे एक प्रकारका आकषण होता रै; इस कारण 
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उन्हं भगवान्‌ के राज्य में तो प्रवेश करने दिया जाता है; परन्तु श्रीभगवान्‌ 
के वेकुण्ठ धामो अथवा गोलोक-वृन्दावन धाम में नहीं। राज्य में प्रवेश 
करना ओर राजमहल मे जाना एक वस्तु नहीं है । 
यहाँ श्रील रूप गोस्वामी निविश्ेषवादियों ओौर भक्तों की भिन्न- 
भिन्न गति का वणंन करने का प्रयास कर रहे हैँ। सामान्यतः निविशेष- 
वादी ओर भगवान्‌ सेद्ष करने वाले जब कभी यदि अपनी आध्यात्मिक 
सिद्धि तक पहुंचे है, तो केवल निविशेष ब्रह्मज्योतिमें ही प्रवेश कर 
सकते हँ । निविरेष दाशेनिक इस चष्ट से भगवानु के शत्रुओं की श्रेणी 
मेह कि दोनों को केवल ब्रह्यज्योति में प्रवेश करने दिया जाताहै। 
वास्तव मे भी निविशेषवादी भगवानु केरात्रुहीरहै, क्योंकि वे भगवान्‌ के 
अतुलनीय एेरवयं को सहन नहीं कर सकते । वे सदा अपने को श्रीभगवान्‌ 
के समान कहते हँ । यह उनकेद्धेषभाव काही परिणामदहै। इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्र ने निविशेषवादियों को भगवत्‌-अपराधी घोषित 
किया है । परन्तु भगवानु इतने अतिशय दयामय हैँ कि अपने शत्रुओं को 
भी परव्योम में प्रवेडा करके निविशेष ब्रह्मज्योति में रहने देते है । | 
। कभी-कभी कोई निविज्ेषवादी रनः-शनंः प्रगति करता च 
भगवानु को सविशेष धारणा में स्थित हो जात्ता है । भगवद्गीता में इसका 
प्रमाण है, “बहुत जन्म-जन्मान्तरों के बाद यथार्थं ज्ञानी मेरी शरण 
लेता है ।'' इस शरणागति से निविशेषवादी वेकुण्ठधाम को प्राप्त हो 
सकता है, जहां शरणागत जीव के रूपमे उसे भगवान्‌ का सारूप्य 
मिलता दै। 
ब्रह्याण्डपुराण' मे लिखा है, "ब्रह्म मे लीन सिद्ध ओर भगवान्‌ 
के हाथों मरे दत्य ब्रह्मलीन होकर ब्रह्मज्योति में निवास करते है।'' 
भगवदुगीतामे भी प्रमाणदहै कि वह सनातन सिद्धलोक प्राकृत-जगत्‌ से 
अति परे है। भगवान्‌ के रात्रुओं ओर निविशेषवादियों का केवल ब्रह्मज्योति 
मे प्रवेश हो सकता है, परन्तु कृष्णभक्त सीधे वकुण्ठधामों में प्रविष्ट हो 
जाते है । शुद्धभक्तो मे भगवानु कौ रागानुगाभक्ति रहती रहै, इसलिए 
भगवानु के सान्निध्य में दिन्यभनन्दरस का आस्वादन करने के लिए 
दिव्य धामो मे उन्हु प्रवेश मिलता है। 
श्रीमदभागवत (१०.८७.२३) में श्रीभगवान्‌ का स्तवन करते हए 
मूतिमानु वेद कहते है, “हे नाथ ! योगीगण आपको एकदेशीय विभरूतियों 
का ध्यान करके निविशेष ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हैँ । आपकेरिपुभी 
व्यान किए बिना इस सिद्धि को पातं है । कामवती ब्रजगोपियों ने आपकी 
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सपं जैसी भुजाओं के आलिगन से यही गति पाईह। वदिकं ज्ञान के 
विविध अंगों के अधिपति हम देवता निरन्तर ब्रजगोपियों के ही अनृगामी 
है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि उन्हीं कौ गति को प्राप्त होगे । ` इस 
सन्दभं में हमें सूयं एवं सूर्यज्योति का उदाहरण स्मरण रखना चाहिए 1 
निविरोषवादी ब्रह्मज्योति मे लीन होते है, जबकि भगवस्प्रेमीजन भगवान्‌ के 
परमधाम गोलोक वृन्दावन में प्रवेश करते हं। 

गोपियों के कामभाव' का किसी प्रकारके मेथुन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैँ कि इस कामभाव' का अभि- 
प्राय श्चीकृष्ण के संगमे भक्त का भ।व-विशेष ही है । सिद्धावस्था मे प्रत्येक 
भक्त में श्रीकृष्ण के प्रति रागमय आकषण रहता है । इसी आकषेण को 
कदाचित्‌ भक्त का कामभाव' कह दिया जाता है । वस्तुतः भक्त मे किसी 
विशेष रूप में भगवान्‌ की सेवा करने की गाढ्‌ तृष्णा ही कामरूपाभक्ति 
है । एेसे काम से भगवानु को भोगने को इच्छा प्रतीत हो सकता है, परन्तु 
वास्तवे तो उसरूपमंश्रीकृष्णके सुखके लिए ही यत्न किया जाता 
है । जसे कोई भक्त भगवानुसे ग्बालसखाके रूपमेंसंग करना चाहे। 
उसको इस अभिलाषा के मूल मे गोचारणमें श्रीकृष्ण की साहाय्य करने 
की उत्कण्ठा है । यह्‌ भगवान्‌ के संग को भोगने को कामना लग सकती है, 
पर वास्तव में तो यह रागानुगाभक्ति है-दिव्य गोधनके चारण मे उनकी 
सेवा की लालसा । 


कामसर्पा 


भगवान्‌ के सेवन की यहु तृष्णा दिव्य ब्रजधाम मे प्रकट है तथा 
गोपियों मे अतिशय प्रसिद्ध रूपमे. विराजितरहै ।. गोपीप्रेम इतना 
अनिर्वचनीय एवं हमारे मन-वाणी से अतीतहै कि इसी कारण उसे कभी- 
कभी (कामः कह दिया जाता है। 


श्री चेतन्यचरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 
कामविकार ओर प्रेममय सेवाभाव के भेद को इस प्रकार अभिग्यक्त किया 
है, “काम का अथं अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने की इच्छा है, जबकि प्रेम 
का तात्पयं है भगवान्‌ कौ इन्द्रियों को तृप्त करने की अनन्य अभिलाषा 1"" 
प्राकृत-जगत्‌ मे एेसा कोई प्रेमी नहीं है जो अपने प्रियतम की इन्द्रियों का 
सुखविधान करने को आतुर हो; सब अपनी ही इन्द्रियों की तुप्ति चाहते 
है । परन्तु गोपीजन श्रीकृष्ण को इन्द्रियतृप्ति के अतिरिक्त ओर कुदं नहीं 
चाहतीं । एेसा कोई उदाहरण प्राकृत-जगत्‌ मे नहीं है 1 इसीलिए श्रीकृष्ण 
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के लिए गोपियों के भावमय प्रेम को कभी-कभी विद्वानों द्वारा प्राकृत- 
जगत्‌ के काम जेसा कह दिया जाता है, परन्तु वास्तव में एसा नहींहै। 
यह तो अनिवंचनीय स्थिति को समाने की एकं भगी मात्र है । 
उद्धव जसे महाभागवत भगवानु श्रीकृष्ण के प्राणप्रिय ह| वेभी 
गोपियों की अनुगति को लालायित रहते हैँ । अतः गोपियों का कृष्णप्रेम 
पराकृत काम कदापि नहीं हौ सकता । अन्यथा उद्धव जी उनके चरणचिह्लों 
का अनुगमन करना क्यों चाहते ? स्वयं श्रीचंतसन्य महाप्रु इसके अन्यतम- 
धन्यतम उदाहरण है । सन्यास आश्रम ्रहण करने के बाद वे स्तीसंग-त्याग 
के सम्बन्धमे बडेही कठोरथे। फिर भी उन्होने सिखायादहै कि गोपियों 
दारा प्रवतित मागं श्रीकृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम पथ ह । इस प्रकार 
कामप्रेरित दीखने वाली गोपियों के श्रीकृष्ण-आराधना के मागं की 
श्रीचतन्य महाप्रभु ने बड़ी महिमा गायी है । इस सत्य से स्पष्ट है कि यद्यपि 
श्रीङ्कष्ण में गोपियों का आकषंण कामप्रेरित प्रतीत होता है, परन्तु वहू 
प्राकृत बिलकुल नहीं है । पूणं रूप से शुद्धसत्त्व मे स्थित हृए बिना तो 
श्रीकृष्ण से गोपीजनों के दिव्य सम्बन्ध को जाना भी नहीं जा सकता। 
परन्तु सामान्य युवक-युवतियों का कामक्रोड़ा में लगने के कारण उसे कभी- 
कभी मिथ्या रूप से प्राङृत-जगत्‌ का काम समज्ञ लिया जाता है । दुर्भाग्य 
वडा, जो गोपीजनों ओर श्रीकृष्ण के प्रेममय सम्बन्ध के दिन्यं स्वरूपकों 
समञ्चने मे असमथं है, वे लोग यह पूर्वाग्रह कर बेठते हैँ कि श्रीकृष्ण ओर 
गोपियों का प्रेमविनिमय प्राकृत क्रियादहै। इसीलिए वे आधुनिक कलाम 
उसपर मनमाने चित्र बनाने का दुस्साहस भी कर वेर्ते है| 
दुसरी ओर, कुब्जा की रति को विदानो ने कामप्राया' कहा है। 
कुज्जा, अर्थात्‌ कूबड़ी को भी श्रीकृष्ण की प्रगाढ तृष्णा थी । परन्तु श्रीकृष्ण 
के लिए उसकी अभिलाषा परायः प्राकृत ही थी, अतएव उसकी रतिकी 
गोपीप्रेम मे तुलना नहीं हो सकती । इसीलिए श्रीकृष्ण मे उसकी रति को 
“कामप्राय।', अर्थात्‌ "गोपीप्रेम जंसी' कहा गया है । . 
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रागानृगाभविति (२) 


वम्बन्धरूपा 
नन्दमहाराज ओर यशोदा मया आदि बृन्दावनवासियो मे आदिपुरष 
भगवान्‌ श्रीरष्ण के पितूत्व-मातृत्व के अभिमान का दिव्य भाव पाया 
जाता है । वास्तव मे कोई भी श्रीकृष्ण . का माता-पिता नहीं बन सकता; 
परन्तु भक्त से-इस भाव का आश्रय वात्सल्यप्रेममय कष्णप्रेम कहा 
जातादहै । दारकामें श्रीकृष्ण के बान्धव बृष्णिवशी भी इसो भावः से 
भावित रहते हैँ । अतएव वात्सल्यरति में श्रीकृष्ण की भक्ति त्रजवासियों 
ओौर द्वारकावासी वृष्णयो, दोनों मे पायी जाती है । 
ष्णियों ओर ब्रजवासियो मे प्रकट रागानुगाभकविति उन-उन आश्रयो 
मे नित्यसिद्ध है । साधनभक्ति के सम्बन्ध में इस रागानुगाप्रेम के वणन का 
प्रयोजन नहीं है, क्योकि अधिक उन्नतं अवस्था में यह स्वयं प्रकट होगा । 


रानानुगा भक्ति के पात्र 


वृष्णियों ओर तब्रजवासी आदि नित्यसिद्ध भगवदुभक्तों की अनुगति 
के लोभी पुरूष रागानुगा भक्त कहलाते. है, . अर्थात्‌ वे उन-उन भक्तों की 
संसिद्धि को प्राप्त करने के लिएु यत्नरील है । ये रागानुग भक्त भक्ति के 
विधि-विधान का दढता से अनुसरण नहीं करते; वरन्‌ सहज स्वभाव से ही 
नन्द, योदा आदि नित्य भक्तों के भाव के. लोभोहो जाते रै ओर फिर 
स्वतः ही उनकी अनुगति करने लगते है । किसी भक्त-विशेष के भाव की 
प्राप्ति का यह लोभ शनंः-शनः बढता जातादहै। इसी क्रियाका नाम 
"रागानुगा है । । 

यह सदा स्मरणीय है किः ब्रजवासियो की अनुगति की यह लालसा 


.. तब तक सम्भव नहीं जब तक भवदोषो की निवृत्ति नहीं हो जाती 1 विधि- 


भर्वित के आचरण मे एक अनथं-निवृत्ति नामक अवस्था आती है, जब 
सारे प्राकृत अनं दुर हो जाते ह । कदाचित्‌ देखने मे आता है कि अनर्थो 
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से मक्त न होते हए भी कोई इस रागानुगाभव्ति का दम्भ करता है । एसा 
नामधारी भक्त अपने को नन्द, यशोदा अथवा गोपियों का अनुग बताता 
है; पर साथ ही उसमे मेथुन के लिए निन्दनीय आकषेण भी उष्टिगोचर 
होता है। दिव्य प्रेम की एेस्ी अभिग्यक्ति तुच्छं कपटमात्रहै। जिसमें 
गोपीप्रेम के प्रति यथाथं रागरहै, उनके चरित्र में किसी प्राकृत दोष की 
गनध भी शेष नहीं रह सकती । 
अतः प्रारम्भ मे सब को शास्त्र ओर गुरु के आज्ञानुसार विधिभक्ति 
का दढता से पालन करना चाहिए । प्राकृत विकारो से मुक्ति के अनन्तर 
ही ब्रजवासियों की अनुगति की यथाथं लालसा का उदय हो सकता है । 
श्रील रूप गोस्वामी का वाक्य है, “जब साधक यथाथ में भववन्धनसे 
मुक्त हो जाता है, तब वह्‌ श्रीकृष्ण के किसी ब्रजवासी नित्यभक्त का सदा 
स्मरण कर सकता है, जिससे वह भी उसी रूपमे श्रीकृष्ण से प्रेम कर सके। 
इस भाव के उदुभावित होने पर वह मनद्वारा सदा ब्रजवासर करता 
है ।'* भाव यह है कि यदि सम्भवहोतोशरीरसे ही त्रजवास करता हुआ 
बृन्दावन के भक्तों कौ अनुगति में निरन्तर भगवत्तेवा के परायण रहै। 
यदि शरीर से वन्दावनमें न रह सके तो कहीं भी रहते हृए वृन्दावन में 
रहने का ध्यान कियाजा सकता है । जहां भी रहना हो, सदा ब्रजधाम 
के जीवन ओर भगवत्सेवा मे किसी भक्त-विेष कौ अनुगति का चिन्तन 
करना चाहिए । 
जो वास्तव में कृष्णभावना मेँ उन्नति कर चुका है ओर निरन्तर 
भक्ति मे तत्पर रहता है, उस भक्त को पणंतः सिद्ध हो जाने पर भी अपने 
को प्रकट नहीं करना चाहिए । भाव यहहैकि जब तकं प्राकृत देहुहै, 
वह निरन्तर कनिष्ठ साधन के अनुसारी साधन करता रहे। श्ुद्धभक्त 
कोभी विधि भक्ति का आचरण करते रहना चाहिए । परन्तु जब 
श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध में अपने यथाथं स्वरूप की अनुभ्रूतिहो जाती है, 
तब विधिभक्ति के साथ ही किसी भगवदुभक्त-विशेष के मागंदरोन में वह्‌ 
अपने अन्तर में भगवानु का चिन्तन करता हुआ उसी भक्त की अनुगति 
भे अपने दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। 
इस सन्दभं में तथाकथित “सिद्धिप्रणयः' से सावधान रहना चाहिए। 
“सिद्धिप्रणय' के पथ का अनुगमन एक प्रकार के अप्रामाणिक लोग करतेहै, 
जिन्होने भक्ति का अपना ही मागं कल्पित कर रखा है। उनकी कल्पना 
है कि अपने को भगवान्‌ का पाषंद समभने मात्र से उन्होने यह पद प्राप्त 
कर लिया है । यह बाहरी आचरण विधि-विधान के बिल्कुल प्रतिक्रुल है। 
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इस "सिद्धिप्रणय' नामक पद्धति का आचरण प्राकृत सह्जिय! सभक्त तथा- 
कथित वष्णवों का कपट-संप्रदाय करता है । श्रील रूप गोस्दाभी कै अनसार 
एेसी क्रियाय आदशे भक्ति के मागं मे उत्पातकारी ही सिद होती है। 


श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि सभी मनीषी आचार्यों के मतं 
रागानुगा कृष्णभक्ति का उदय होने पर भी विधि-विधान का पालन 
करना चाहिए । जसा पूवंवणंन है, विधिभक्ति के नौअंग है; इनमे भी 
उस साधन का आचरण विशेष रूपसे करना चाहिए जिसे अपनी 
स्वाभाविक रुचि हो । किसी की श्रवण में विहेष रुचि होती है तो किसी की 
जप अयवा म्‌ति-अचंन में । अतः श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, 
अर्चन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन आदि भक्ति के किसी भी अंगका 
पूणं निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए । इस प्रकार सब अपनी-अपनी 
रुचि के अनसार भक्ति का साधन करे । 


माधुयरति 
` दावन धाम की गोपियों अथवा द्वारका की महिषियों की अनगति 
करने वाली भक्ति को माधुयंरति कहते है।'' इसके दो वगं है, एक 
अप्रत्यक्ष माघुयरति ओर दूसरा प्रत्यक्ष माधुयरति । इन दोनों ही प्रकारो में 
गोलोक-वृन्दावन में उस-उस सेवा मे लगी हुई उस-उस गोपी विशेष की अनु- 
गति करनी होती है माधुयं में श्री श्रीभगवान्‌ से सीधी रति को केलि" कहा 
जाताहै। केलि का अथं साक्षात्‌ भगवानु कीसेवा मलग जानारहै। एेसे 
अन्य भक्त भो हैँ जो पुरुषोत्तम से सीधा संपकं तो नहीं चाहते, पर गोपियोँ 
के साथ उनके माधुयंप्रेम सम्बन्ध का आस्वादन करतेर्हैँ। इस श्रेणी के 
भक्त गोपीजनों ओर श्रीकृष्ण की लोलाकथा के श्रवण में ही रमण करते है । 
इस माधुयं का उदय उसीमेहो सकता है, जो विधि-भक्तिका 
आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मन्दिर मे राधाकृष्ण की अचंना में 
संलग्न हो । इन भक्तो मे शनः-रनः मृति मे रागानुगाभक्ति का विकास 
होता है; फिर गोपियों ओर भगवान्‌ के प्रेमरस-विनिमय की कथा सुनकर 
वे इन लीलाओं मे अनुरक्त हो जाते हैँ । इस रागानुगा आकषेण का उच्च 
कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनो श्रेणियो मे से एक मे स्थान 
पाता हे। 
माघुयंरति का प्रकाश केवल स्त्रियों मेही नहीं होता । दिव्य प्रेम- 
लीला का पराकृत देह से कोई सम्बन्ध नहींहै। स्त्रीमे श्रीकृष्ण के सखा- 
भाव का ओर पुरूष में वृन्दावन में श्रीकृष्ण की सखी गोपी बनने के भाव का 
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उदय हो सकता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्मपुराण मेँ है-^पूवंकाल भें 
दण्डकारण्य के निवासी सारे ऋषि-मुनि भगवानु श्रीराम की रूपमाघुरी को 
देखकर इतने लुन्ध हो गए कि स्त्रीरूप मेँ उनका आलिगन करने की इच्छा 
करने लगे । कालान्तर मे गोलोक वृन्दावन में श्रीकृष्ण का अवतरण होने 
परये ऋषिगण भी गोपियों कै रूप में वहां उत्पन्न हुए । इस प्रकार 
भगवान्‌ को पराप्त होकर उनका जीवन सिद्ध हो गया 1 
दण्डकारण्य के ऋषियों कौ कथा इस प्रकार है । जव भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी दण्डकारण्य में विराज रहेथे तो वहां भक्तियोग में लगे हुए 
तपस्वी मुनिजन उनकी रूपमाधुरी पर मुग्ध होकर श्रीकृष्ण के साथ माघुयं- 
परेमलीला का आस्वादन करने वालो गोपियों के चिन्तन में मगन हो गये । 
यहां स्पष्ट है कि यह जानते हुए भी कि श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्ण एक ही 
परमेरवर है, उन्होने गोपियों की ही माधुयरति की इच्छा कौ । उन्हें ज्ञात 
था कि रामचन्द्र आदश राजा होने के कारण एक से अधिक पत्नी अंगीकार 
नहीं कर सकते; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन मेँ उन सब कौ अभिलाषा 
पूणं कर सकते हैँ । उन ऋषियों ने यह भी निणंय किया कि कृष्णरूप 
श्रोराम के रूप से अधिक मघुरिमामय (आकषक) है । अतः उन्होने भावी 
जन्म में गोपी बनकर श्रीकृष्ण का संग पाने के लिए प्राथेना की । भगवान्‌ 
राम ने उनके इस निवेदन को मौन सम्मति प्रदान कीथी। श्रीराम के 
इस वर के फलस्वरूप अगले जन्म मे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संग करने के 
हेतु गोकुल की गोपियों के गभं से स्तरीरूप में जन्मे ओर अपनी पूवं अभि- 
लाषा के अनुस।र गोकुल वृन्दावन में विराजमान भगवानु श्रीकृष्ण के 
संग का आस्वादन किया । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ माधुयं- 
प्रेम के विनिमय की दिव्य भावना को उदुभावित करके उन्होने अपने मानव 
जीवन को कृताथं कर लिया । 
माधुयंरति के दो भेद है--पति-पत्नी का स्वकीया प्रेम ओर प्रियतम 
मेँ होने वाला परकीया प्रेम।जिसमें श्रीकृष्ण का स्वकीया प्रेम का उदय होता, 
वह भक्त द्वारका मेँ उनकी महिषी वनला है । श्रीकृष्ण से परकीया प्रेम 
वाले गोलोक-वुन्दावन में प्रविष्ट होकर गोपियों के साथ श्रीकृष्ण से प्रेमरस 
का विनिमय-आस्वादन करते हैँ । यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के 
रूप मे भी यह कृष्णप्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है । पुरुष भी इस भाव 
का सेवन कर सकते है, जसे दण्डक वन के ऋषियों ने कियाथा। यदि 
कोई माधूयंप्रेम तो च।हता है पर गोपियों के चरणचिह्लों की अनुगति 
नहीं करता, तो वह द्वारका मेँ श्रीकृष्ण का महिषी-पद पाता है । 
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 'महाकमेपुराणः' मे उल्लेख है, “अग्निपृत्र महात्माओं ने श्रीकृष्ण के 
माधुर्यप्रेम की प्राप्तिके लिए बड़ी दृता से विधिभक्ति का आचरण किया। 
परिणामतः पूनजन्म में वे सम्पूणं सृष्टि के कारण वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
कासंग कर सके । उनमेंसे प्रत्येक कोपतिरूप में श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
हुई | 27 


वात्सल्य श्रौर खख्य 


अपने को माता-पिता अथवा सखा मान कर श्रीकृष्ण के प्रति आकृष्ट 
हए भक्तों को क्रमशः नन्दमहाराज ओर सुबल आदि का अनुसरण करना 
चाहिए । नन्दमहाराज श्रीकृष्ण के पिता हैँ ओौर ब्रजभरूमि में श्रीकृष्ण के 
सारे सखाओं मे सुवल सवसे अंतरंग हैँ । | 

वात्सल्य अथवा सख्य के विकास के दो प्रकार ई1. एक विधितो 
स्वयं श्रीकृष्ण का पिता बन जाने कौ चेष्टाकरना है ओौर दूसरी विधि 
नन्दमहाराज कौ अनुगति करते हुए श्रीकृष्ण के पितृत्व कौ कामना रखना 
है 1 इनमें स्वयं श्रीकृष्ण का पिता बनने का प्रयास निषिद्ध है। यह्‌ विधि 
वास्तव में मायावादसे दूषित है। मायावादी समभतेरैँकिवे स्वयं कृष्ण 
है । इसी प्रकार यदि कोई यह समे कि वह्‌ स्वयं नन्दमहाराज बन गया 
है तो उसका वात्सल्यप्रेम मायावाद से कलंकित हो जायगा । मायावाद की 
विधिसे मनन करना अपराध माना गया है गौर कोई भी अपराधी वैकुण्ठ 
जगत्‌ मे जाकर श्रीकृष्ण का संग नहीं कर सकता । 

स्कन्दपुराण में पाण्डवो को राजधानी हस्तिनापुर के एक वृद्ध 
निवासी कौ कथा है, जो श्रीकृष्ण को अपने प्रिय बालक के रूप मे चाहता 
था । नारदजी ने उसे नन्दमहाराज की अनूगति का उपदेश किया ओर इस 
प्रकार वहु परम सिद्ध हो गया। 

ना रायणन्यूहस्तव मे कहा गया है कि जो नित्य-निरन्तर पति, पत्र, 
सुहृद, मित्र, पिता के रूप मे भगवान्‌ का चिन्तन करते हैँ, वे सदा सबके 
आराध्य हँ । इस रागानुगा कृष्णभर्वित का उदय केवल श्रीकृष्ण अथवा 
उनके शुद्धभक्त को छृपासेही हो सकता है। इसे पुष्टिमागं भी कहते हैँ 
(पुष्टि अर्थात्‌ वधेन) । भावों का इस प्रकार का विकास भक्ति को सर्वोच्च 
स्तर तक बढ़ता हे । इसीलिए इसकी 'पुष्टिमागं ' संज्ञा है । विष्णु स्वाम 
वेष्णव सम्प्रदाय के अन्तगंत वल्लभ सम्प्रद्राय इसी पुष्टिमागं से श्रीकृष्ण 
की उपासना करता है । गुजरात के भक्तों मे प्रायः पुष्टिमागे से बालकृष्ण 
की उपासना प्रचलित है । 





अध्याय १७ 


भव 


विधिभक्िति करने पर अपरा प्रकृति से परे शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था 
करी प्राप्ति होती है। उस समय हूदय सूयं के समान आलोकित हो उठता है । 
आकारगामी सूयं ग्रहों से अतिपरेहैओर किसीभी मेघ द्वारा आच्छन्न 
नहीं हो सकता । इसी भांति, सूयं के समान शुद्धभक्त के अमलधवल हूदय 
से सूर्यज्योति से भी विशेष उज्ज्वल भावराशि विकीणित हौ उठती है । उसी 
अवस्था मेँ श्रीकृष्ण मे आसक्ति पूणता को प्राप्त होतीहै। भाव से भावित 
हआ भक्त स्वाभाविक रूप से भगवत्सेवा के लिए उत्कण्ठित हो उठता है 
ओर भक्ति का उत्तम अधिकारीहो जाताहै। एसे भक्त में विषयासक्ति 
का कोई उद्रग नहीं रहता, बस राधाङृष्ण के पादपदुमों कौ सेवा में रुचि 
रहती टै । 
स्पष्टीकरण के लिए पूवं अध्यायोंमे भक्तिके लक्षणोंका वणन 
किया गया है । साथ में, यह्‌ भी बताया गया है कि अपनी वतमान इन्द्रियों 
के दवारा भक्ति के साधनों का आचरण किस प्रकार किया जा सक्तादहै, 
जिससे शनेः-शनेः रागानुगाभक्ति हो जाय । विधिभक्ति एवं रागानुगा- 
भविति का विवेचन भी हआ । विधिभक्ति में दो अवान्तर भेद है, साधन- 
भक्ति ओर सिद्धभकव्ति। सिद्ध विधिभक्ति काही नाम "भाव" है। इस 
सन्दर्भ मे तन्त्रो मे उल्लेख है कि भाव शुद्ध भगवत्प्रम की प्रथम अवस्था. 
है; उसमे रोमांच, अश्रु, आदि सात्विक विकार स्वल्प मात्रा मेँ कभी-कभी 
प्रकट होते है । जव महाराज अम्बरीष को दुर्वासा ने संकट मेडाल दिया 
तो वे भगवान्‌ के चरणकमलों का बार-बार ध्यान करने लगे । इसी 
अवस्था मे उनके दरीरमें कतिपय विकार प्रकटहो गए ओर ने्ोंसे 
, अश्रुधारा फरने लगी । ये लक्षण भाव के कायं दहै । रोमांच, भश्रुमोचन 
आदिक लरू्पमेंये प्रकट होतेदहै। कुचं काल तक बाह्यरूपमे प्रकट रहुकर 
ये लक्षण चित्तवृत्तिमेही आविभ्रूत रहते है। भाव के इस अविच्द्िनन 
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प्रवाह का नाम समाधि है । आस्वाद की यह अवस्था श्रीकृष्ण के साथ प्रेम 
की आदान-प्रदानरूप भावी क्रोडा की हेतु होती है। 
भाव की प्राप्तिके दो साधनर्है। एक तो निरन्तर शुद्धभक्तोंका 
संग करनाहै ओर दसरा साधन अतिधन्य व्यक्तियों पर होने वाली 
श्रीकृष्ण अथवा श्रीकृष्ण के दुद्धभक्तो कौ विहेष कृपा है । भाव की उप- 
लब्धि प्रायः शुद्धभक्तो के संग से ही होती हैः; श्रीकृष्ण अथवा उनके शुद्ध- 
भक्तो के विरोष अनूग्रह से उसकी प्राप्ति होना तोबड़ा ही दुलभ है। 
तात्पयं यह है कि भक्तो के सत्संग मे बड़ी दृटृता से विधिभक्ति करनी 
चाहिए, जिससे भाव की प्राप्ति बिल्कूल निरदिचत हो जाय । यह्‌ अवद्य 
है कि विशेष अवसरों पर श्रीकृष्ण की असाधारण कृपा होती है । हमे सदा 
उसकी आशा तो करनी चाहिए, पर श्रोकृष्ण के विशेष अनुग्रह की प्रतीक्षा 
मे हाथ पर हाथ धर कर निष्क्रिय नहीं बेठना चाहिए । विधि के कतंब्यों 
का पालन अवश्य करता रहे । यह वेसा हीदहैजंसे कभी-कभी देखा जाता 
है कि जिसने कभी विद्यालय का दरंन नहीं किया, उस को भी महापण्डित 
मान लिया जाता है अथवा विहइव विद्यालयों की सम्मानार्थं उपाधियोंसे 
विभूषित किया जाता है । परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं कि जानबरञ्ञ कर 
विद्यालय न जाय ओौर यह्‌ आहा करे कि किसी विश्वविद्यालय से स्वतः 
डिग्री मिल जायगी । इस न्यायसे विधिभक्तिका पूरी निष्ठाके साथ 
आचरण करना चाहिए; परन्तु साथ ही, श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त की 
कृपा के लिए उत्कण्ठित रहे 
विधिभक्ति से भावप्राप्ति का एक अन्यतम उदाहरण नारदजी की 

वहु कथा है, जिसका वणंन व्यासदेव ने श्रीमदभागवत में किया है। वहां 
नारदजी ने स्वयं अपने पूवेजन्म ओर भावप्राप्ति की कथा सुनाई) वे 
महाभागवतो की सेवा करते ओर उनके वार्तालाप ओौर कोतंन को सुनते । 
इस प्रकार शुद्धभक्तो के मुखारविन्द से श्रीकृष्ण को लीलाकथा ओर कोतंन 
को सुनने का अवसर मिलने के कारण उनका हदय इस भक्ति पर मुग्ध 
हो गया । वे भगवत्कथा का श्रवण करने मे अतिशय रुचि लेने लगे ओर 
इस प्रकार शनेः-शनेः उनमें कृष्ण के लिए भाव उदुबुद्ध हौ गया । यह भाव 
शुद्ध कृष्णप्रेम से पहले होता है, क्योकि अगले ही इलोक मे नारदजी कहते 
है कि ऋषियोंसेश्रवण करने की क्रमिक पद्धति के द्वारा उनमे भगवत्प्रेम 
उदित हआ । श्रीमद्‌भागवत (१.५.२८) मे नारदजी कहते है, “वर्षाऋतु 
के दिन मैने उन महात्माओं के साथ व्यतीत किए! प्रतिदिन प्रातः ओर 
संध्या को उनका हरेङृष्ण कीतंन सुनते-सुनते दानेः-शनेः मेरा हदय शुद्ध 
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हो गया । ध्यान से श्रवण करने पर रजोगुण ओर तमोगुण का प्रभाव जाता 
रहा ओर मै भगवद्भक्ति में निष्ठहो गया ।'* ` 
यह्‌ प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शुद्धभक्तों का संग करने मात्र से भाव 
अवस्था प्राप्त हो सकती है । अतः यह आवद्यक है कि निरन्तर प्रातः-सायं 
हरेकृष्ण कीतंन करने वाले शुद्धभक्तो का सदा संग करे । इससे हृदय की 
शुद्धि होकर कृष्णप्रेम का भाव उत्पन्न हो जायगा । 
इस वाक्य की पुष्टि श्रीमद्‌भागवत(३.२५.२५) में भी है । भगवान्‌ 
कपिल कहते हैँ “हे जननि ! ञुद्धभक्तो के संगमे भेरी भक्ति की दिव्य शक्ति 
की अनुभ्रूति होती है ।'* अर्थात्‌, जब कोई शगुद्धभक्त बोलता है तोः उसके 
वाक्य श्रोताओं के हृदय पर शारवत्‌ प्रभाव खोड जाते हैँ । यही श्रवण-कीतंन 
का रहस्य है । एक व्यावसायिक कथावाचक सुननेवालों के हृदय में दिव्य 
भाव नहीं जगा सकता; परन्तु जब भगवत्सेवानिष्ठ आत्मज्ञानी पुरष 
बोलता है तो उसमें एेसी राक्तिहोती हैकि श्रोताओं मे भक्तिभाव का 
संचार कर देता है । अतः एेसे अनन्य शुद्ध भक्तों काही सत्संग करना 
चाहिए । इन पुरुषों के संग ओौर सेवन से कनिष्ठ भक्त अवद्य भगवान्‌ में 
श्रद्धा, रति ओर भक्ति को प्राप्त कर सकेगा । 
(पद्मपुराण मे एक कनिष्ठ भक्त की कथा है, जिसने भाव अवस्था 
के लिए भगवत्कृपा पाने हेतु सारी रात्रि नृत्यमें बिता दी। 
कदाचित्‌ देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण 
किए बिना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। इसका कारण भी 
श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त की विहेष कृपा होती है । श्रीकृष्ण की कृपा 
से सहसा फूटे भाव के तीन भेद ्है-वाचिक प्रसादज, आलोक दानज 
तथा हादिक । . 
नारदीयपुराणः में वाचिक प्रसादज भावका वणन है। भगवानु 
श्रीकृष्ण नारदजी से कहते है, हे विप्रवर । सवेंमंगलमयी एवं पूर्णानन्द से 
ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो।'' 
स्कन्दपुराण" मे आलोक दानजनित भाव का विवरण है, “श्रीकृष्ण 
के अपुवं रूप को देखकर जंगलवासो इतने अतिराय भावविभोर हो गए 
कि उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सके 1!" 
हादिक प्रसाद के सम्बन्ध में “शुकसंहिता' मेँ नारदजी श्रील ग्यासदेवं 
से कहते है, “आपके महाभागवत पुत्र (शुकदेव) उत्पन्न हु है, उसे बिना 
किसी उपाय के वह॒ भगवत्प्रसादजनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक. 


जन्मान्तरों मे भी दुलंभ रहती है ।'' 
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श्रीकृष्णभाव के सम्बन्ध मे श्रीमदुभागवत (७.४.३६) में नारदजी 
युधिष्ठिर महाराजसे कहते टै, “हे राजन ! प्रह्लादजी के चरित्र का 
बखान करना बडा कठिन दै; श्रीकृष्ण मे उनकी नैसगिको रति थी; इस 
लिएर्मैउनकाजो कुदं भी वणेन करूगा, वह केवल शब्दों का प्रपंच 
होगा । उनका वास्तविक चरित्र तो सवंथा अनिवेचनीय है 1" स्वयं नारद 
जीने स्वीकार किया कि प्रह्लाद में स्वाभाविक भाव का उदय श्रीकृष्ण का 
प्रसाद था। 

श्रीकृष्ण मे प्रह्वाद की इस स्वाभाविक रतिका एकमात्र कारण 
नारद की कृपा थी । जिस समय प्रह्लाद महाराजमांके गभं मेये, तव 
नारदजी उनको माता को भक्तिका सांगोपांग उपदेश कर रहेथे। साथ 
भ, उनकी हादिक अभिलाषा थी किं गभंगत वालक भक्ति के उपदेश से 
लाभान्वित हो । इस प्रकार भगवान्‌ के प्रामाणिक भक्त एवं महान्‌ पाषंद 
नारद के हादिकप्रसाद से प्रह्लाद महाराज मे उत्तम भक्त के सभी गुणो 
एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव हआ । इसी का नाम नेसगिकी रतिहै, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके नारद जसे महाभागवत की विशेष कृपा से 
होती है । 

स्कन्दपुराण मे पवेत मुनि नारदजीसे कह रहे है, “हे नारदजी ! 
सव सन्त महषियो मे भी आपकी महिमा का क्या कहना । आपके हादिक ` 
आशीर्वाद से एक अधमजाति तक वधिक_-महान्‌ कृष्णभक्त बन गया है ।' 

श्रीकृष्ण के लिए यह्‌ भाव पाच प्रकारका माना गया है, जिनका 
वणेन श्रील शूप गोस्वामी आगे करेगे । 


अध्यय १६ 
भाव के लक्षण (अनुभाव) 


श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि जिसमे भाव अकुरित हौ गयादहै, 

उस पुरुष में निम्नलिखित अनुभाव पाए जाते हैः नि, 

१. वह निरन्तर अपने.समय का भगवद्भक्ति मे सदुपयोग केरने को 
आतुर रहता है; निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता । उसे दिनम 
चौबीस घण्टे विचलित हुए विना सेवा की ही अभिलाषा 
रहती है । 

२. वह सदा गस्भीर ओर सहनरील वना रहता है ! 

३. वह विषयों के सव प्रकार के आक्षणो से सदा वि रयं रहता है । 

४. अपनी सेवाक्रियाओं के बदले किसी प्रकार का सांसारिकं सम्मानं 


नहीं चाहता । 
५. उसे सदा यह ठ्‌ आशा रहती है कि श्रीकृष्ण मुञ्च पर अवदय 


कृपा करेगे । 
- सदा श्रद्धाभाव से भगवत्सेवा के लिए उत्कण्ठित रहता है । 
. उसको नामकीतंन में सदा रुचि रहती है । 
. निरन्तर भगवान्‌ के दिव्य गुणगान मे आसक्त रहता है । 
मथुरा, वृन्दावन, दारका आदि भगवानु के लीलास्थलों के वास 


मे सदा परीति रखता है। 


@ 4 &@ 0 


अग्यथंकालत्व ्‌ 
भगवद्‌भाव को प्राप्त अनन्य भक्त अपनी वाणी को निरन्तर भगवानु 
से प्राथंना करने मे लगाए रखता है, मन से श्रीकृष्ण के चिन्तन में मगन रहता 
है भौर शरीर से श्रीमूति को दण्डवत्‌ प्रणाम करता रहता है अथवा कु 
अन्य सेवा करता है । इन भावमयी क्रियाओं मे कभी-कभी अश्रु भौ करने 
लगते हैँ । इस विधि से उसका सारा का सारा जीवन भगवत्सेवा में समित 


रहता है, क्षणभर भी किसी अन्य कायं में व्यथं नहीं जाता । 
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सहिष्ण्‌ ता (क्षान्ति) 
जोक्षोभके नाना कारण होने पर भीक्षुग्ध नहीं होता, वह धीर- 
गम्भीर ओर सहनशील है । सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमद्भागवत 
(१.१६.१५) मे महाराज परीक्षित के व्यवहार मँ है । मरणासन्न राजाने 
वहां उपस्थित ऋषियों से कहा था-- “हि विप्रो ! आप सदा मुभे एक 
दारणागत जीव जानें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकसलों मे अपने अन्तरात्मा 
को अपितकरदेनेके लिएही मँ गंगातट पर आया ह । अतएव मूञ्च प्र कृपा 
करे, जिससे ममां गंगा का भी अनूग्रहभाजन वनु ¦ ब्राह्यणकेशापसे मेरा 
नाश हो जाय, मुभे भय नहीं । मतो वस यही चाहूताह किं मेरे जीवन 
के अन्तिम क्षणो मे आप सव पावन विष्णुनाम का गानं फरे जिससे रमै 
उनके दिव्य गुणो का साक्षात्कार कर सक ।'' 
महाराज परीक्षित का यह व्यवहार-जीवन के अन्त्मेभो ध।र 
बने रहना तथा चित्त की शान्ति-सहिष्णृता का प्रतीक है । जिसमें श्रीकृष्णं 
केभावकाउदयहो गया है, उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है । 
वंराग्य 
इन्द्रियों को सदा विषयभोग चाहिए । परन्तु श्रीकृष्ण के दिव्य भाव 
का उदय हो जाने पर भक्त को इन्द्रियां फिर विषयवासना मे रुचि नीं 
लेती । मन की यह अवस्था विरक्ति कहलाती है । राजा भरत के चरित्र 
मे इसका उष्टान्त है । श्रीमद्‌भागवत (५.१४.४३). मे उल्लेख है, “महाराज 
भरत का मनमधुकर श्रीकृष्ण के चरणकमलों की माधुरी मे इतना अनुरक्त 
हो गया था कि यौवन में ही उन्होने परिवार, पुत्र, मित्र, राज्य आदि सव 
दस्त्यज्य विषयों को अस्पृश्य मल समञ्लकर त्याग दिया 1 | 
. अस्तु, महाराज भरत वेराग्य के आदशे हैँ। उन्हे प्राकृत-जगत्‌ के 
सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे; पर उन्होने उन सब को टकरा दिया । 
इसका तात्पयं यह हुआ कि वैराग्य का अथं कृत्रिम रूपसे आस्व्तिके 
कारणों से असंग ओर अलग रहना नहीं है । विषयलोभ के मध्य भी अना- 
सक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है । प्रारम्भ में निस्सन्देह कनिष्ठ भक्त को 
सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परन्तु उत्तम भक्त को स्थिति ` 
एेसी परिपक्व हो जाती हैविषयों . के मध्य भी वह कदापि आङ्ृष्ट नहीं 
होता 1 यह वैराग्य की यथाथं कसौटी है । | 


मानशन्यता | 
सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हुए भ भक्त का अपनी स्थिति.षर 
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अभिमान न करना मानश्युन्यता है । पदुमपुराण मे उल्लेख है कि चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भगीरथःमें श्रीकृष्ण के लिए एसे अतिशय भाव का उदय हुआ कि 
वे अपने शत्रुओं के राज्य में भिक्षामांगते हए दीनभाव से चाण्डालों तक 
को नमस्कार करने लगे । 

इतिहास मे भक्तों के एेसे बहुत से उदाहरण हैँ । केवल दो सौ वषं 
पहले कलकत्ते का लालबाब्रु नामक बहुत बड़ा जमींदार वेष्णव हो गया 
ओर वृन्दावन में वास करने लगा। वह धर-घर जाकर, यहां तक किं 
अपने पूवंके शत्रुओंके घर भी भिक्षा मागता । भिक्षुकं को सव प्रकार 
का अपमान सहना पड़ता है । यह स्वाभाविक है । परन्तु श्रीकृष्ण के लिए 
इन अपमानों को सहन करना चाहिए । कृष्णभक्त श्रीकृष्ण ही सेवा के लिए 
तुच्छ से तुच्छ पद भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करता । 


आज्ञाबन्ध 

भगवान्‌ की कृपा अवद्य होगी-यह दढ विद्वास आाबन्ध 
कहलाता है । भक्त की निरन्तर यही भावना रहती दहै-“मै विधिभक्ि 
के लिए प्राणपण से यत्नरील ह; इसलिए भगवान्‌ को फिर से अवदय प्राप्त 
हो जाञगा 1 

इस सन्दभं में श्रीमत्‌ सनातन गोस्वामी की एक प्राथंना से आशाबन्ध 
का स्वरूप स्पष्ट हो जाताहै। वे कहते है, ““मुभमे न कृष्णप्रेम है ओौरन 
कृष्णप्रेम कै श्रवण, कोतन आदि साधनोंमेहीमेरी प्रीति है तथा जिस 
भक्तियोग के द्वारा निरन्तर श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हए हदय उन्हीं के 
चरणकमलों मे एकाग्र रहता है, उसका भी मुज्ञ मे अभाव है । मेरे लिए ज्ञान 
अथवा शुभ कमं की भी कोई सम्भावना नहीं है । इसलिए हे गोपीजनवल्लभ 
श्रीकृष्ण रम तो बस आपके सामने रुदन (प्राथना) ही कर सकता हं । मेरी 
एकमात्र अभिलाषा है कि जिस किसी प्रकार आपके चरणकमलोंकी 
मुभे प्राप्ति हो जाय । यह इच्छा मु व्यथित कर रही है, क्योकि जीवन 
को उस दिल्य लक्ष्य की प्राप्तिके मै सवथा अयोग्य समता हुं ।'" तात्पयं 
यह है किं घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि जैसे- 
तसे भगवान्‌ के चरणसरोज की प्राप्तितो मुभे होही जायगी ।' 


समुत्कण्ठा 
भव्तियोग में सिद्धि-लाभ के लिए अतिशय लुन्धता का नाम 
समृत्कण्ठा है । भव्ति के लिए पुणे लोभ होना आवद्यक है । वास्तव में यह लोभं 
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ही कृष्णभावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य है । किसी भौ वस्तु की उपलब्धि 
उसका मूल्य देने पर ही होती है । वेदिक शास्त्रों भे उल्लेख है कि परम 
मूल्यवान्‌ वस्तु-कृष्णभावना को खरीदने के लिए अर्थात्‌ सिद्धि-लाभ के 
हेतु प्रगाढ उत्कण्ठा को उदित करना होगा । विल्वमंगल ठाकर ने स्वरचित 
कृष्णकर्णामृत में उत्कण्ठा का अत्यन्त सजीव सुन्दर चित्रांकन किया है। वे 
कहते है, “मेरे नेत्र ब्रजकिशोर की काली भौहों से परिवेष्टित, कमलदल के 
समान सधन ओर उन्नत नेत्रो से युक्त, अनुरागभरी ओर चचलतामयी 
दष्ट से भक्तों को निहारती हुई, मृदु वचनो मे आद्र॑ता ओतप्रोत, अधरामृत 
पर रक्तवणं ओर मधुर वंशीरव मे अलौकिक मदभरी जगत्‌ को मोहित 
करने वाली मूति को वृन्दावन में देखने को आतुर हैँ 1" 


नामगानमे सदा रुचि 


कृष्णकर्णामृत मे ही सखी राधारानी का यह वणन सुनाती है, “हे 
गोविन्द ! अपने नयनकमलों से अश्रुविन्दुरूपी मकरन्द को निस्यन्दित करती 
हुई बृषभानुनन्दिनी बाला आज आप कौ नामावली को मधुरस्वरसेगा 


रही है | 27 
भगवान्‌ के दिव्य गुणों का गान 


भगवान्‌ के गुणगान मेँ आसक्ति का वणेन कर्णामृत में इस प्रकार 
है-“ओह ! मन्मथ-मथन श्रीकृष्ण का माधूयं से भी अधिक मधुर ओर 
चापल्य से भौ अधिक चपल अनिवंचनीय कंशोर बलात्‌ मन को हरण किए 
जा रहादहै। अरे! मै क्या करू?" | 


रीकृष्ण के लोलास्थलो मे प्रीति 


श्रील रूप गोस्वामी की पद्यावली में . वृन्दावन का यह विवरण है, 
“यहां पर नन्दमहाराज के घर नन्दनन्दन रहते थे; यहाँ श्रीकृष्ण ने उस 
शकट का भजन किया जिसमे शकटासुर चपा हुआ था ओौर यहां भव- 
वन्धन से मुक्तिदाता दामोदर को योदा मेया ने रस्सी से वाधा था 1" 

श्रीकृष्ण का शुद्धभक्त मथुरामण्डल अथवा वृन्दावन में वास करता 
हा श्रीकृष्ण को सारी लीलास्थलियो का दर्शेन करता है । इन परम 
पावन स्थलों पर श्रीकृष्ण ने ग्वालबाल ओर यशोदा मेया के साथ भाति- 
भांति को लीलायं को थीं । कृष्णभक्तो मेँ इन स्थानों कौ परिक्रमा करने ` 
की परिपाटी अद्यावधि प्रचलित है ओर मथुरा-वृन्दावन को जाने वाले 
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सदा दिव्य आनन्द का आस्वादन करते हैँ। वस्तुतः यदि कोई वृन्दावन 
जाय तो तत्काल श्रीकृष्ण के विरहसागर में इब जायगा, क्योकि अपने 
अवतरणकाल में उन्होने वहां कंसे अदभुत लीलारस का परिवेषण किया 
था । श्रीकृष्ण के लीला-स्मरणमे एेसी रति वास्तव में कृष्णरति ही है। 
परन्तु बहुत से एेसे निविशेषवादी ओौर योगी दहैँजो वाह्य रूप से भक्ति 
तो करते है, पर उसके द्वारा अन्त में भगवान्‌ में लीन हो जाना चाहते है । 
कदाचित्‌ वे श्रीकृष्ण के लोलास्थलों को जाने सम्बन्धी शुद्धभक्तों मे भाव 
का अनुकरण भी करते पाये जाते हैँ । फिर भी उनकी क्रियाओं कोरति 
नहीं माना जा सकता है, क्योकि वे यह्‌ सव केवल सायुज्य मूरति के लिए 
करते है| 
१ श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ श्रीकृष्ण के लिए शुद्धभक्तों में प्रकट 
होने वाली रति कर्मियों ओर ज्ञानियोंके हूदयमें सिद्ध नहीं हो सकती) 
वास्तव में शुद्धकृष्णभावना में होने वाली यह रति बड़ी दुलंभ है, मुक्तजन 
भी इसे खोजते फिरते हैँ । जसा भगवद्गीता का सिद्धान्त है, भवबन्धन 
से मुक्ति होना वह अवस्था है, जव भक्ति की उपलब्धि हो सक्ती है। जो 
केवल मुक्त होकर ब्रह्मज्योति मे लीन होना चाहता है, उ्तके लिए कृष्ण- 
रति की प्राप्ति असम्भवदहै । श्रीकृष्ण इस रति को अतिशय छिपाकर 
रखते हैँ ओर केवल शुद्धभक्तों को देते हैँ । साधारण भक्त भी शद्ध 
कृष्णरति नहीं पा सकते । फिर मुक्ति ओर भुक्ति की कामनासे दूषित 
हदय वाले सकामकर्मी ओर ज्ञानियों को तो भगवान्‌ फी वह्‌ रति कंसे मिल 
सकती है । 
बहुत से नाममात्र के भक्त श्रीकृष्ण कौ अष्टकालिक लीला का ध्यान 
करते हैँ । एेसे लोगों का मिथ्या अनुकरण करते हुए कभी-कभी अन्य व्यक्ति 
भी यह दम्भ करने लगते हँ कि श्रीकृष्ण वालरूप मे उनसे वोल रहे है 
अथवा राधाकृष्ण दोनों आकर उनसे वार्तालाप कर रहै टै। निविकेष- 
वादी भी इन लक्षणों का कपट करके उन भोले-भाले लोगों को मोह लेते 
है जिन्हं भक्तिविद्या का ज्ञान नहीं होता । परन्तु अनुभवी भक्त तोइन 
सब विक्रृतियों को देखते ही समञ् जाता है कि यह्‌ केवेल केपट-व्धापार 
है । एेसे कपटी मे जो रति दष्टिगोचर होती है, वह्‌ रत्याभास है, यथां 
रति नहीं । रत्याभास वाले कपटी के लिए यह आशा अवद्य है कि काला- 
- न्तर में कभी वह्‌ गुदढभर्विति के स्तर पर आरूढ हो सकता है । 
इस अनुकृत रति के दो भेद है-रत्याभास ओर परा रति। यदि 
ई विधिभविति के आचरण अथवा सदुगुरुके मागदशेन के बिनारेसी 
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अनुकृत रति द्िखाये, तो उसे रत्याभास कहते है । कभी-कभी भोग के असि- 
लाषी को भी देवात्‌ भगवन्नाम के कीतंन परायण शुद्धभक्तों के सत्संग का 
अवसर मिलता है । भगवान्‌ कीकृपासे एेसा व्यक्ति भी कीतंनमें सम्मि 
लित हो सकता है । तव शुद्धभक्तो के हृदयाकाश में स्थित भावचन्द्रिका कौ 
छाया उस पर भी पड़ती है; तथा शुद्धभक्तो कं प्रभाव से उसमें कुतुहलमयी 
चंचल रति की छाया सी उदित होती । जव इस रत्याभास से सम्पूणं प्राकृत 
दुःख दूरहो जातेहैँतो उसेपरा रति कहते हैँ । 
उपरोक्त रत्याभास अथवा परारति का उदय शुद्धभक्तो के सत्संग 
अथवा वुन्दावन-मथुरा आदि तीथं स्थानों कौयाव्रा से हुआ करताहै। 
जो भाग्यवानू इस कृष्णरति को पा कर शुद्धभक्तों के संग मे भक्ति-साघन 
करता है, वह भी शुद्धभक्ति कर सकता है । निष्कषं यह्‌ है कि परारति 
इतनी शक्तिशाली है किं यदि किसी साधारण मनुष्यों मे इस का आभास 
भीहो, तो वह शुद्धभक्तों के संग से संसिद्धि-लाभ कर सकता है । गुद्धभक्तों 
के सत्संग रूपी पर्याप्त प्रसाद के विना श्रीकृष्ण के लिए एेसी रति अथवा 
भाव काउदय नहीं हो सकता । 
जसे शुद्धभक्तो के सत्संगसे रति का उदय होता है, वेसे ही शुदध- 
भक्तो के चरणकमलों का अपराध करनेसे रति का अभाव भी -हो सकता 
है। अर्थात्‌, शुद्ध भक्तो के संग से कृष्णरति उदूबुद्ध हो सकती है ओर यदि 
गृद्धभक्तो के चरणो का अपराध हौ जाय तो रत्याभास अथवा परा रति 
काक्षयमभी हो सकता है, उसी प्रकार जंसे पूणं चन्द्रमा क्रमशः क्षीण होकर 
अन्धकार में विलीन हो जाता है। अतः शुद्धभक्तों का संग करते हुए यह 
निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि उनके चरणों का अपराधन बन बंठे। 
रुद्ध भक्तों के अपराध के अनुपात में रत्याभाव अथवा परारति का 
क्षय होता जाता है। यदि अपराध वहत गम्भोर होतो रति बिलकुल 
न्यून हो जाती है ओर यदि गम्भीरन होतो रति की श्रेणी मध्यम अथवा 
कनिष्ठ हो जाती है। 
मोक्ष अथवा ब्रह्मज्योति मे लीन होने के अभिलाषी काभावयातो 
गनैः शनैः भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहग्रहोपासना मे परि- 
वतित हो जाता है, जिससे जीव अपने को परमेकह्वर से अभिन्न समभने 
लगता है । आत्मसाक्षात्कार को इस अवस्था का नाम अद्रेतवाद है । अद्रेत- 
वादी के मत मे उसमे ओर परमेश्वर मे भेद नहीं है; अतः वह समक्षता है 
, कि अपनी उपासना से पूणं परतत्त्व की उपासना हो जाती है । ॑ 
कभी-कभी कोई कनिष्ठ भक्त बड़े उत्साह से श्रवण-कीतंन ओर 
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नृत्य मे भाग लेता हुआ पाया जाता है; परन्तु उसके हृदय की धारणा यही 
रहती है कि मै परमब्रह्य से एक हो गया हँ । यह अद्रेत धारणा शुद्धभक्ति . 
से बिल्कुल भिन्न है । जिसके भीतर विधि-साधन किए बिना ही अकस्मात्‌ 
भाव दिखाई देने लगता है, उसने पृवंजन्म मे भक्ति का साधन कियाथा, 
` ेसा समना चाहिए । किसी विष्नवशा, प्रायः भक्त-अपराध के कारण 

वह कुकाल के लिए ॒प्रतिहत-शवित हो गया होगा । अव फिर अवसर 
आने पर प्रकट हो गया है । निष्कषं यह है कि शुद्धभक्तों के संगसे रही 
भक्तिपथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है । 

' लोकोत्तर चमत्कारकारी ओर सब शक्तियों को प्रदान करने वाले 
भाव की प्राप्ति श्रीकृष्णकी अहैतुको पासे ही होती है। जिस पुरुषमं 
भाव का उदय हो गया है ओर जो विषयों से पूणंतः विरक्त हौ गया है, उसमें 
यदि भक्ति के आदशं के विरुद्ध कोई विगुणता पाई जाय तो भी उससे देष 
न करे । भगवद्गीता में प्रमाण है कि जिसकी भगवानु में अनन्य श्रद्धा- 
भक्ति है, वह यदि कभी अकस्मात्‌ शुद्धभक्ति के लक्षणों से गिर भी जाय, 
तो भी उसे शुद्ध ही समना चाहिए । भक्ति, भगवानु ओर गुर मे अनन्य 
श्रद्धालु पुरुष भक्ति की क्रियाओं मे उच्च स्थान पाता है। 

(नृसिहपुराण' का वाक्य है “जो मन, वाणी गौर शरीर से 
अनन्य भाव के साथ भगवानुः की सेवा के परायण है, वह्‌ यदि बाह्य रूप से 
मलिन क्रियाओं मे प्रवृत्त दिखाई दे, तो भी उसकी बलवती भक्ति के प्रभाव 
से एेसो दूषित क्रियायं अति शीघ्र समाप्त हो जायेंगी ।'' पूणं चन्द्र पर कुच 
काले धन्बे दिखाई देते है, फिर भी पूणं चन्द्रमा की ज्योत्स्ना प्रतिहत नहीं 
होती । इसी प्रकार, भक्ति के भण्डारके सामने छोटी सी भुल भूल नहीं 
समभी जाती । कृष्णरति दिव्य आनन्दरूपा ओर आह्वादिनी है । अनन्त 
दिव्य आह्भवाद के बीच छोटे प्राकृत दोष का कुच भी प्रभाव नहीं होता । 


अध्याय १६ 
प्रेमञ्कविति 


जब अपने विहोष सम्बन्ध में श्रीकृष्ण कौ प्रीति का भाव अतिहाय तीव्र 
हो जाताहैतोउसे शुद्ध प्रेम कहते है । प्रारम्भ मे भक्त गुरु-आज्ञा के अनुसार 
विधिभक्ि में तत्पर रहता है । फिर इस साधन के द्वारा सम्पूणं प्राकृत विकारो 
से पृणं शुद्ध हो जाने पर भक्तिमे रुचि ओर आसर्व्ति का उदय होता है। 
यही रुचि ओर आसक्ति शनः-रनः तीत्र होकर कालान्तर मे "प्रेमः का रूप 
धरती है । प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव मे केवल भगवानु के सम्बन्धमे 
ही हो सकता है प्राकत-जगत्‌ में तोप्रेम का प्रदन ही नहीं बनता। वहाँ 
जिसे भ्रमपृवेक प्रेम समभा जाता है वह केवल काम है 1 प्रेम ओर कामम 
स्वणं ओर लोहे का साभेदहै। नारदपंचरात्र' में स्पष्ट उल्लेख है कि 
जब काम ओर ममता पृणं रूप से भगवानुमेंहोते है, उस भक्तिकोही 
भीष्म, प्रह लाद, उद्धव ओर नारद आदि आचार्यो ने प्रेम कहा है । 

भीष्म जसे महाभागवतो ने अन्य सभी व्यक्तियों मे ममता त्याग 
देने को भगवत्प्रेम बताया है । उनके अनुसार, अन्य सब से सम्बन्ध-विच्छद 
करके केवन एक ही पुरुष (भगवान्‌) , मे अपने सम्पूणं ममत्व को स्थापित 


करदेनाप्रेमहै। वह प्रेम भाव से उत्पन्न ओर भगवान्‌ की अहैतुको 
कृपा से उत्पन्न, एेसे दो प्रकार का होता है । 


भावोत्थ 


सद्गुरु के मागंदशंन मे शास्त्रों में वणित विधिभक्ति करने मात्र से 
भावोत्य प्रेम हो जाता है। विधिभक्ति से उत्पन्न भाव से हई प्रेमभक्ति 
का उदाहरण श्रीमदभागवत (११.२.४०) मे इस प्रकार है, “विधिभक्ति 
करते-करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्णभावना को प्राप्त हो जाता है। 
नामकीतंन का अनुरागी ओर द्रवीभ्रूत चित्त होकर वह कभी हंसता है, 
कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है ओौर कभी लोक- 
लज्जा के विना उन्मत्त की भांति नाच उरुता है 1" 
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पद्मपुराण मे रागानुगाभक्ति से उत्पन्न भाव द्वाराहुए प्रेमका . 
खष्टान्त है । चन्द्रकांति नामक सुमुखी ने श्रीकृष्ण को पतिरूप मे. पाने 
के लिए कठोरता से ब्रह्मचयंव्रत रखा । वह निरन्तर उन्हीं कौ दिव्य मूति 
के ध्यान ओर कीतंन में तन्मय रहती । श्रोकृष्ण से भिन्न किसी अन्यको 
पतिरूप मे वरण न करने का उसका खड निङ्चय था । 


भगवान्‌ की अशोष-विशेष कृषा से उत्पन्न प्रेम 

जब कोई प्रेमभाव सहित निरन्तर भगवानुकेसंग में रहता है तो यह्‌ 
समना चाहिए कि अपनी अहैतुकी विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवान्‌ने 
स्वयं उसे इस अवस्था का दान किया है । एेसी विलक्षण कृपा का उदाहूरण 
श्रीमद्भागवत (१११२-७) में है । भगवानु श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है, 
“वृन्दावन मेँ गोपियों ने मेरी प्राप्तिके लिए न वैदो का स्वाध्याय किया, 
न तीर्थाटन किया, न किसी विधि-विधान अथवा तप का आचरण कियां। 
केवल मेरे सत्संगसे ही उन्हं भक्ति को परम संसिद्धि प्राप्त हो गयी ।' 

पद्मपुराण में चन्द्रकान्ति ओर श्रीमदुभागवत में गोपियों के उदाहरण 
से प्रतीत होतादहै करि जो भक्त अपनी परिस्थिति की चिन्ता किए विना 
नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है ओर प्रेमभाव से उनकी कीति 
कागान करतारहै, वह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूपः 
अनन्य भक्ति की परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा । यह स्वयं श्रीमद्‌- 
भागवत से प्रमाणित है, “जो भगवान्‌ हरि को उपासता, भजता ओर प्रेम 
करता है, वह तप, व्याग आदि स्वरूप-साक्षात्कार के सभी साधनों को कर 
चका है। दूसरी ओर, यदि सव प्रकारके तप, त्याग ओर योग करने पर 
भी हदयमें हरिके लिएटेसाग्रेम नहींहोता तो सारा साधन समयका 
अपव्यय मात्र है । जो निरन्तर बाहर-भोतर श्रीकृष्ण को देखता है, उसने 
स्वरूप-साक्नात्कार के सव तप-त्याग का उल्लंघन कर लिया ओर यदि 
सव प्रकार का तप-त्याग करने से बाद भी श्रीकृष्ण का भौोतर-बाहर दशन 
न हो तो सव साधन निष्फल है 1" 

श्रीकृष्ण की अति कृपा से उदित प्रेम दो प्रकार काहोता है- 
१. भगवान्‌ के माहात्म्य ज्ञान से युक्त तथा २. किसी बाह्य हेतु के बिना 
श्रीकृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना । (नारदपचरात्र मं कहादहै कि यदि 
भगवान्‌ के माहात्म्य-ज्ञान के कारण भगवान्‌ में अतिशय स्नेह ओर अचल 
प्रम हो जायतो चार प्रकार की वैष्णव मुक्तियों (सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य ओर साष्टि) की प्राप्ति निर्चित है। वृष्णव मुक्ति उन्न मायावादी 
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मूक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमे जीव भगवान्‌ को ब्रह्यज्योतिमे लीन हो 
जाता है। 

'नारदपंचरात्र' में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थेवासना से शून्य कहा 
गया है 1 भक्त का भगवान्‌ के विषय में अन्य अभिप्राय से रहित निरन्तर 
प्रममयी मनोवृत्ति बनाए रखना ही भगवान्‌ को वश्च मेँ करने वाली भक्ति 
है । अर्थात्‌, जो निरन्तर भगवानु श्रीकृष्ण के रूप का चिन्तन करता है, 
वह्‌ शुद्ध वेष्णव है । | 

महिमाज्ञानयुक्त प्रभुषरसाद प्रायः विधिमागं का अनुसरण करने 
वालो को होता है ओौर रागानुगाभक्ति कै अनुगामियों कौ प्रायः माहात्म्य 
ज्ञान रहित हेतुरिति भगवत्प्रसाद प्राप्त होता है। विधिभक्तिके द्वारा 
भगवत्करृपा को प्राप्त हुआ भक्त भगवान्‌ की असमोष्वं महिमा, दिव्य रूप- 
माधुरी ओौर रागानुगाभक्ति की ओर भी आकृष्ट हो सकता है । अर्थात्‌, 
विधिभक्ति के आचरण से वहु भगवान्‌ की दिव्य रूपमाधुरी का पूणंरूपसे 
आस्वादन करनेके योग्य हो जाता है। उपरोक्त दोनोंही प्रकारकी 
उत्कृष्ट अवस्थायो की प्राप्ति केवल भक्त पर भगवान्‌ की अति कपास 
सम्भव हे । 


शुद्धभक्तों का सत्संग 

यद्यपि यहाँ तक प्रेम-प्राप्ति की नाना पद्धतिर्यो का उल्लेख हो चुका 
है, श्रीरूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रक्रिया 
का वणेन करते हँ । परमभक्ति का प्रारम्भ मूल रूपसेश्वद्धा है । शुद्धभक्तों 
के वहुत से संघ ओर सत्संग ह । यदि कोई लेरमात्र श्रद्धा के साथ इन संघों 
कासंगकरनेलगे तो गुद्धभक्तिके मागं पर द्रुतगति से अग्रसर होगा। 

शुद्धभक्त का प्रभाव इतना अतिशय होता है किं यदि कोई अल्प 
श्रद्धा से भी उसका संग करने आए तो भगवदगीता, श्रीमदभागवत, आदि 
प्रामाणिक शास्त्रों से भगवत्कथा सुनने को मिलेगी 1 इस प्रकार अन्तर्यामी 
भगवान्‌ की कृपा से उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्वद्धा चढ्‌ होती जायगी । 
शुद्धभक्तों के सत्संग को यह पहली अवस्था है । फिर अधिक उन्नत ओर 
परिपक्व हो जाने पर शुद्धभक्त के आश्रय में विधि भक्ति का आचरण 
करने के लिए वह स्वतः आत्मसमपेण करके उन्हँं गुरु बना लेता है । इसके 
बाद, तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मागदडन भे वह्‌ विधिभक्ति का आंचरण 
करता है ओर परिणामस्वरूप सम्पूणं अनर्थो से मुक्त हौ जाता है। अनथं- 
निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है ओौर फिर क्रमशः भक्ति मे 
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रुचि, आसक्ति, भाव का तथा अन्तमं प्रेम काउदयहोताहै। शद्ध 
भगवत्परम के उद्बोधन की ये भिन्न-भिन्न अवस्थाय है । ` $ त 
जिस परम सौभाग्यशाली के चित्त में यह अपूवं प्रेमरूप दिनमणि 

उदित होता है, उसकी मुद्रा को भलीभाति समभने में विद्वान्‌ भी असफल 
, रहते है । इसीलिए भगवानु रिव ने नारदपचरात्र' में पावती से कहा है- 
“हे महेश्वरी । भगवान्‌ हरि के प्रेम मे मत्त होकर परमानन्द में निमग्न 
हृए पुरुष को शरीर ओर मन के सुखनदुःखको कुं भी अनुभव नहीं 
होता ।' 
स्नेह आदि प्रेम के व्यवहार प्रेमरूप मूल वृक्षके ही शाखारूप 
विलास है । इनका प्रकाडा भो नाना भांतिसे होता है; अतः इनमभेदोंका 
विशद विवेचन यहां नहीं किया गया । इनका वणेन श्रील सनातन 
गोस्वामी ने भागवतामरृत में किया है। यद्यपि स्नेह आदि प्रेम के विलासो 
का विषय अतिराय गढ़ है, तथापि सनातन गोस्वामी ने इन्दं भली प्रकारसे 
स्पष्ट कर दिया है। 

` इस प्रकार भक्तिरसामृतसिन्धु के पूवं विभाग का समापन करते 
हृए श्रील रूप गोस्वामी अपनी रचना कोः भरवतिसिद्धान्त को माधुरी के 
प्रतिष्ठाता सनातन गोस्वामी, तथा गोपाल भटु गोस्वामी श्रीरबुनाथ भट 
गोस्वामी तथा रघुनाथदास गोस्वामी के दिव्य आस्वाद में समर्पित करते 
है । इस वाक्य से प्रतीत होता है कि महान्‌ आचायं श्रील जीव गोस्वामी 
भक्तिरसामृत सिन्धु के रचनाकाल तक प्रसिद्ध नहीं हए थे । | 


इति भक्तिरसाग्रतसिन्धौ रसोपयोगिस्थायिभावोपपादनो 
| नाम पूर्वो विभागः ॥१।। 
--इति भक्तिवेदान्तभाष्ये पूर्वो विभागः ॥।१॥ 


अथ दक्षिणो विभागः 


सामान्य भगवद्भक्तिरस 


र अध्याय २७ 
र्र्‌ 


भक्तिरसामतसिन्धु कं इस द्वितीय विभाग के प्रारम्भ में ग्रन्थकार 
"श्रीसनातन' की सादर वन्दना करते हैँ । इससे उन्होने अपने आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण तथा अपने अग्रज ओर गुर सनातन गोस्वामो, दोनों का स्मरण 
किया है । उन्होने श्रीकृष्ण को (सनातनः कहकर उनको वन्दना कहै, 
कयो कि वे स्वरूपतः परम सौन्दयं मूति हैँ ओर अघासुर का नाड करने वाले 
है । इस पदसे वै सनातन गोस्वामीका भीस्मरण करते है,जो रूप 
गोस्वामी के अतिशय प्रीतिपात्र हैँ ओर उन (श्रील रूप) के द्वारा सदा सेवित 
है एवं जो सव प्रकार के पापकर्मो का अन्त करते हैँ । भक्तिरसामृतसिन्धु 
के. इस दक्षिण विभाग मेँ रचयिता महोदय भगवदुभक्तिरस के सामान्य 
लक्षणों का निरूपण करना चाहते हैँ । 
भक्तिरसामृतसिन्धु के इस विभागमे पाच लहरियां हे : १. विभाव- 
लहरी, २. अनुभाव लहरी, ३. सात्त्विकभाव लहरी, ४. व्यभिचारिभाव 
लहरी तथा ५. स्थायिभाव लहरी । 
भगवानु से प्रेम के आदान-प्रदानमेंजो दिव्य आस्वादन होतारहै, 
उसे रस कहते हैँ । विविध प्रकार के रसो का मिलन होने पर दिव्य आनन्द 
की परम अवधि तक भक्तिरस का आस्वादन होता है। यद्यपि एेसी स्थिति 
हमारे अनुभव से सवंथा परे है, तथापि श्रील रूप गोस्वामी की अनुगति 
करते हुए इस प्रकरण में उसका यथादाक्ति वणंन किया जायगा । 
अपनी क्रियाओं में किसी प्रकार के रस का अनुभव किए विना 
कोई भी उन्हें नहीं कर सक्ता । इसी प्रकार कृष्णभावना ओौर भक्तियोग 
के दिव्य जीवन में भी कोई रस-विशेष अवश्य है ।. सामान्यतः इस रस का 
अनुभव मन्दिरमे श्रवण, कीतंन ओौर अचंन करने तथा. भगवत्सेवा के ` 
उन्मुख रहने से होता है । अतः जव कोई परमानन्दमे निमग्न हो जाता 
जाता है तो समक्षना चाहिए कि वहरस का आस्वादन कर रहा है। 


१२२] भक्ति रसामृतसिन्धु 


अधिक स्पष्टतः, भक्तियोग के आचरण से उत्पन्न होने वाली आनन्द की 
विविध अनुभ्रूतियों को भक्तिरस की संज्ञा दी जा सकती है। 
भक्तियोग के रस का यह आस्वादन सव कोटि के मनुष्यों को नहीं हो 
सकता, क्योकि इस मधुर प्रेममय वृत्ति की उद्भावना पूरवंजन्मके संस्कारसे 
अथवा गुद्धभक्तों के सत्संग से ही होती है। पूवंवणेन .के अनुसार, शुद्ध 
भक्तों के सत्संगसे ही भक्तियोगमें श्रद्धाका श्रीगणेश होता है। किसी 
शुद्धभक्त के आश्रय में इसश्रद्धा को बढ़ाने पर या पृवेजन्म के भक्ति-संस्कारों 
के कारण ही वास्तव में भक्तिरस का आस्वादन होता है दृसरे शाब्दो मे, 
इस परमानन्द की उपलब्धि साधारण जनोको नहीं हो सकती; वे दुलभ 
भाग्यवाले ही इसका आस्वादन कर पातेटैँजो भक्तो के संगी हो अथवा 
पूवेजन्म से भक्ति गेग का अभ्यास करतेआ रहे हों। 
भक्तियोग की शनेः-शनेः प्राप्ति के पथ का वणेन श्रीमद्भागवत, 
प्रथम स्कन्वमें है, “इस पथ का आरम्भ उन भक्तोंके संगमे कृष्णकथा 
सुनने से होता है, जो स्वयं सत्संग के द्वारा हृदय की निमंलता को प्राप्त हो 
गए हों । दिव्य भगवच्चरित को कथाका श्रोता निरन्तर परमानन्दमें 
निमरन रहता है 1 भगवद्गीता में भी उल्लेख है कि वास्तव में ब्रह्मभूत हुए 
पुरुष का पहला लक्षण यह है कि वह्‌ सदा प्रसन्न रहता है । इस आनन्दमय 
जीवन की उपलब्धि भगवद्गीता या श्रीमदभागवत का श्रवण करनेसे 
होती है अथवा उन पुरुषो का सत्संग करनेसे होती दहै, जो कष्णभावना 
के दिन्य जीवनम वड़ो रुचि रखते है, विशेष रूपसे वेजो श्रीकृष्ण - 
(गोविन्द) के चरणकमलों की प्रेममयी सेवा के परायण रहकर उनकी कृपा 
प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैँ । इस भाव से उत्साहित होकर जो सदा 
भगवान्‌ की प्रसन्नता का विधान करनेवाली विधिभक्ति के परायण रहता 
है, उसमे आलम्बन' ओौर “उही पनः नामक दो प्रकारके विभाव का उदय 
होता है । इस प्रकार वह परमानन्द मे निमज्जित हो जाता है । 
इस प्रेम-विभाव के सात हेतु है, जसे स्वयं श्रीकृष्ण, कृष्णभक्त, कृष्ण 
का मुरलीनाद इत्यादि । इनका कायं कभी स्मित होता है तो कभी 
स्तन्धता । | | 
भाव में शरीर पर आठ सात्विकं लक्षण प्रकट होततेहै। वे सव 
पूर्वोक्त पच प्रकार के भाव-भेदोंके मिश्रण सेही सम्भव होतेह! इन 
पाच प्रकार के भावों के किसी-न-किसी मिश्रण के बिना रसास्वादन्‌ नहीं 
हो सकता । रस के आस्वादन के जो कारण है वे विभाव कहलाते है। 
विभाव के दो भेद है-आलम्बन ओर उदहीपन 1 अग्निपुराण मे विभाव 
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का वणेन इस प्रकार है-““रति आदि कौ जिससे उत्पत्ति होती है, वह्‌ 
विभाव-आलम्बन ओर उहीपन-एेसे दो प्रकार का होता है । अर्थात्‌, विभाव 
केदो भेद है । कृष्ण ओर उनके भक्त भक्तिरस के आलम्बन विभाव रह। 
श्रीकृष्ण भक्ति के विषय-आलम्बन हैँ ओर उनका गुद्धभक्त आश्रय- 
आलम्बन है । किसी वस्तु को देखकर होने वाले कृष्णस्मरण से उत्पन्न 
विभाव उदहीपन कहा जाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो अचिन्त्य शक्तियों ओर ज्ञान, आनन्द, आदि 
सम्पणं महागुणो के नित्य निधानरहै,वे ही भक्तिरस कं आलम्बन कारण 
हैँ । अपने अन्य रूपों ओर सब अवतारोसेवे भक्तिरस कं उहीपन भी बन 
जाते हैँ । श्रीमद्भागवत में ब्रह्मविमोहनलीला के संदभं में एक वाक्यहै 
जिससे भक्तिरस के इस उहीपनरूप का स्पष्टीकरण होता है । जव ब्रह्मा 
को मोहित करने कं लिए भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने स्वयं सव गोपालको, गायों 
ओर गोवत्सो का रूप धारण कर लिया तो श्रीकृष्ण के अग्रज श्रीबलदेव (जो 
श्रीकृष्ण के स्वयंप्रकादा है) विस्मित होकर कहने लगे-"“अहो ! यह 
कंसा आदचयं है कि इन सव गोपवालकों, गोवत्सों ओर गायों के प्रति मेरा 
कृष्णप्रेम उमड़ रहा है ।'` इसका निश्चय न कर सकने के कारण बलदेव 
विस्मय से स्तन्ध हो गए । यह्‌ एक उदाहरण है, जव श्रीकृष्ण उदहीपन पक्ष 
से भक्तिरस के आश्रय-आलम्बन ओर विषय-आलम्बन दोनों बन जाते है। 


अध्याय २१ 
श्रीकृष्णं के दिव्य गृण 


श्रीकृष्ण स्वरूप आवृत ओर प्रकट, दो प्रकार का है । जव श्रीकृष्ण अन्य 
वेष आदिमे चि हैँ तो उनका स्वरूप आवृत कहलाता है । श्रीमद्भागवत 
की हारकालीला में उनके आवृत स्वरूप का दष्टान्त है । कभी-कभी श्रीकृष्ण 
स्त्री वेष को धारण करके क्रोडा करते थे । उनके इस रूप को देखकर उद्धव 
ने कहा, “अहो ! कंसा आस्चयं है कि यह्‌ स्त्री ठीक श्रीकृष्ण के समान ही 
मेरे भक्तिरस को आकपित कर रही है। अच्छा समज्ञ गया, कौतुक के 
लिएश्रीकृष्णने ही स्त्रीरूप धारण कर रखा है।'' 
श्रीकृष्ण के प्रकट स्वरूप को देखकर एक भक्त उनकी रूपमाधुरी 
की स्तुति करता है, “भगवान्‌ श्रौकृष्ण का स्वरूप कितना अतिशय मधुर 
है । उनकी शंख-सी ग्रीवा, कमल का मानमदन करने वालो नेत्र-लालिमा, 
्यामतमाल दारीर, छत्रयुक्त रि र--यह सन वस देखते ही वनता है । उनके 
वक्षःस्थल पर श्रीवत्स हैँ ओर हाथों मे शंखचक्र धारण क्िणएहुए है। इस 
प्रकार सुन्दर रूपमे प्रकट श्रीमाधव अपने दिन्य गणोंकेदशंनोंसे मु 
दिव्य आनन्द प्रदान कर रहे टै 1 
श्रील रूप गोस्वामी ने नाना शास्त्रों के आधार पर श्रीकृष्ण के 
निम्नांकित दिन्य गुणों का उल्लेख किया है--१. सुन्दर अंग वाले, २. सम्पूणं 
शुभ लक्षणों से युक्त, ३. अतिशय रुचिर, ४. तेजोमय, ५. बलवान्‌ ६. नित्य 
कंशौर्यमय, ७. विविध ओर अद्यत भाषाओं के ज्ञाता, ८. सत्यवादी, 
६. प्रियभाषी, १०. वावदूक (सव भाषाओं को बोलने मे दक्ष), ११. परम 
पण्डित, १२. बुद्धिमान्‌, १३. अपूवं प्रतिभाशाली, १४. विदग्ध (कलाओं में 
पारंगत) १५. चतुर, १६. परम दक्ष, १७. तज्ञ, १८. अत्यन्त इट्‌ त्रतधारी, 
१६. देश, काल ओौर पात्र को अच्छी प्रकार से जानने वाले, २०. शास्त्रों 
को देखने-कहने वाले, २१. पवित्र, २२. आत्मसंयमी, २३. स्थिर रहने वाले, 
२४. सहनशील (जितेन्द्रिय), २५. क्षमारील, २६. गम्भीर, २७. घे्य॑वान्‌, 
२८. समष्टि वाले, २९. उदार, ३०. धार्मिक, ३१. शूरवीर, ३२. करुण, 
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३३. सम्मान करने वाले, ३४. विनीत, ३१. उदार, ३६. लजञ्जावान्‌, 
३७. शरणागत जीवों के रक्षक, ३८. सुखी, ३९. भक्तो के हितेषी, ४०. प्रेम 
कते बरीभ्रूत, ४१. स्वमंगलमय, ४२. परम प्रतापी, ४३. परम यशस्वी, 
4. लोकप्रिय, ४५. भक्तवत्सलः; ४६. सव स्त्रियों कं चितचोर, ४७. सव 
द आराध्यं, ४८. सम्पूणं एेश्वर्यो से युक्त, ४६. वरेण्य (सम्मान्य) तथा 
०. परम ईङवर । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ये सभी पचास गुण समृद्रकी 
गाहता के समान पूणं रूप मे विराज तेहैँ। भाव यह्‌ दहै कि उनके गणोकी 
अवधि-परिधि अचिन्त्य है। 
जीव भगवान्‌ के भिन्न-अंश है, अतः दि वै भगवानु के शुद्धभक्त 
बन जायें तो उनमें भी ये गुण विन्दुरूप मे आ सक्ते टँ । भाव यहहैकि 
भक्तो मे ये गुण अत्यन्त अल्प मात्रा में रह्‌ सकते हँ, जबकि पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण में ये सब परिपूणं रूप से विराजते है । 
इनके अतिरिक्त, कतिपय अन्य दिव्य गुणभी हैँ जिनका वणेन 
पद्मपुराण मे शिवजी ने पावती से किया है । इनका विवरण पृथ्वी ओर 
धमं के संवाद-प्रसंग में श्रीमदुभागवत भी है । श्रीमद्भागवत में उल्लेख है, 
“महापुरुष बनने के अभिलाषियों को सदा निम्नलिखित गुणो से विभूषित 
रहना चादिए-सत्थ, शौच, दया, सहनशीलता, त्याग, ` सन्तोष, सरलता 
इन्द्रियसंयम, मन का निग्रह, तप, समता, तितिक्षा, शान्ति, वराग्य, विद्या, 
ज्ञान, एेदवयं, शूरता, तेज, वल, स्मृति, मृदुता, करुणा, दक्षता, शील, 
दढता, स्वतन्त्रता, कौल, कान्ति, धेये, कोमलता, बोलने की क्षमता, 
देश्वयं, सम्पूणं ज्ञान मे पूणंता, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिक्य, यश, कीति 
दूसरों का सम्मान, अहंकारहीनता । जिन्हे महत्व कौ अभिलाषा है, वे इन 
मे से किसी भी गुणों के विना नहीं हो सकते; अतएव यह्‌ निरिचित है कि 
ये गुण परम-आत्मा श्रीकृष्ण मे अवश्य रहते हं । 
उपरोक्त पचास गुणों के अतिरिक्त, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे पाचि 
अतिरिक्त गुण दै, जो एक अंश में ब्रह्मा ओर शिवमें भी प्रकाशित होते 
है ५१. सदा एकस्वरूप; ५२.सवंज्ञ;५३. नित्यत्रुत न; ५४. सच्चिदानन्द सादर अंग 
तथा५५.समस्त सिद्धियों दारा सेवित । 
श्रीकृष्ण के पाच गुण ओरभी है, जो नारायण विग्रह मे प्रकाशित 
रहते दै--५६. अचिन्त्य महाशक्ति से युक्त; ५७. जिनके विग्रह से कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड प्रकट होते हैँ : ५८. सव अवतारो के स्रोत; ५६. अपने द्वारा 
मारे गए शत्रओंको मुक्ति के दाता; ६०. आत्मारामो को अपनी ओर 


आकर्षित करने वाले । ठ 


1 ४०.11. ॥ । 1 ह । 
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इन साठ दिव्य गुणो के अतिरिक्त श्रीकृष्ण मे चारपणेसेगणभी हैं 
जो देवों-जीवों मे तो क्या, स्वयं नारायणमेभी नहींरहै। येरै- ६१. सव 
प्रकार की अद्भुत ओर चमत्कारमयी लीलाओं (विहेषतः बाललीला) के 
सागर; ६२. अतुल मधुर प्रेममण्डित त्रिय भक्तों से विभूषित; ६३. अपनी 
मुरली के कलङ्रुजन से च्रिभ्रुवनगत प्राणियों के चित्त को हरने वाले 
६४. जिससे अधिक अथवा जिसके तुल्य कोई रूप नहींहै, एेसी रूपश्री से 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ को विस्मित करनेवाले- थै चार गुण (लीलामाधुरी, 
्रममाधुरी, वंशीमाधुरी तथा रूपमाधूरी) विशेषतः गोविन्द मे विलक्षण 
रूप से पाये जते ह । | 

पूवेक्ति गुणो के साथ इन चार असाधारण गुणों की गणना करने 
पर श्रीकृष्ण के कूल गुण चौसठ बनते) श्रील रूप गोस्वामीनेत्री- 
परमेश्वर के स्वरूप मे इन सव गुणो को सिद्ध करने हेतु नाना शास्त्रप्रमाण 
प्रस्तुत किए हैं | 


१. सुरम्यांग 

भगवान्‌ के विग्रह्‌ के विविध अंगो की प्राकृत वस्तुओं मे कोई उपमा 
नहीं है । भगवत्‌-रूप के उत्कषं को समने मे असमथं साधारण लोगों 
के बोधके लिएदही उन्हें लौकिक उपमा दी जातीदहै। कहाजातांहै कि 
श्रीकृष्ण का मृखमण्डल चन्द्रमा के समान है; जंघायें गज जसी बलवती हैँ 
भजायें स्तम्भ जसी रहै; दोनों कर कमलदल के समान विकसितर्है; वक्ष 
सथल कपाट जसा है; नितम्ब एक दूसरे से सटे हुए हैँ तथा शरीर का मध्य- 
भाग पतला है । 


२. सब शुभ लक्षणो से युक्त 

दारीरके नाना अंगोमे पाए जाने वाले सभी मंगल-लक्षण चिल्ल 
भगवान्‌ के विग्रह मे है । इस सन्दभ मे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रारीर मे प्रकट 
शुभ लक्षणो के सम्बन्ध मे नन्द महाराजा के एक मित्र ने कहा है, “हे सखे 
गोपेन्द्र । तुम्हारा बालक ३२ शुभ लक्षणों से युक्त है । एेसा बालक गोपों 
भें करटा हौ सकता है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब भी राम आदिकेखरूपमें 
अवतीणं होते रहै, प्रायः क्षत्रियकुल का वरण करते ओर कभी-कभी 
ब्राह्मणकूल मे भी प्रकट होते हैँ 1 परन्तु श्रीकृष्ण ने नन्दमहाराज के पृत्ररूप 
मेलीला की, जो.वेश्यथे। वंश्य जाति का कायं कृषि, गोरक्षा ओर 
वाणिज्य है। अतः उनके ब्राह्यणकूल के मित्रों को बडा आस्यं हुआ कि 
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एेस। महापुरुष बालक वश्य-परिवार में केसे हो सकता है । उन्होने नन्दजी 
से बालक के रारीर पर विद्यमान सभी शुभ लक्षणों का उल्लेख किया । 

वे बोले, “इस बालक के नेत्रप्रान्त, पाद, करतल, तालू, अधरोष्ठ, 
जिह्वा ओर नख-इन सात अंगो मे मंगलसूचक रक्तता है । इसके वक्षःस्थल, 
कटि ओर ललाट, इन तोनोंअगोंमे विस्तार पाया जाता है । ग्रीवा, जंघा 
ओर लिग मे लघूता है, वाणी, बुद्धि ओर नाभिमें गम्भीरतारै, नासिका, 
स्कन्ध, कणं, ललाट, नख ओर कटि मेत्‌गता है; नासिका, भुजा, नेत्र, 
हनु, जंघाओं मे लम्बाई है तथा त्वचा, केश, अंगुलि, दन्त ओर अंगुलिपवं 
मे सूक्ष्मता पाई जाती है । इन सम्पूणं लक्षणों का प्रकाश केवल महापुरुषों 
मेहोतादहै।'' 

हाथ आदिमे रेखाओं से बने हए चक्रादि चिह्व भी मंगल लक्षण 
है । एक वृद्धा गोपी नन्दजी से कहतो है -“हे गोपेश ! अपने पृत्र के करौं 
में स्पष्ट रेखाओं से वने हुए कमलो ओर चक्रों को तथा पदपल्लवों मेँ ध्वज 
व्र, मीन, कुश, ओर कमल के मंगलमय चिह्लो को देखिए । 


३.- रुचिर 

नेत्रो को आनन्द प्रदान करने वाले सौन्दयं को रुचिर कहते है 
श्रीकृष्ण का स्वरूप अतिराय रुचिर है । श्रीमद्‌भागवत (३.२.१३) में उल्लेख 
है, “भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नेत्रानन्ददायी रूप मं महाराज युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञ मं पधारे । वहाँ उपस्थित ब्रह्माण्ड के सारे महापुरुषों ने उन्ह | 
देखकर समज्ञा कि श्रीकृष्ण के इस विग्रह की रचना में विधाताकी सारी 
रिल्प कुडलता समाप्त हो गई है 1" 

कहा जाता है कि श्रीकृष्ण का विग्रह॒-मृख, दो नेत्र, दो हाथ, नाभि 
तथा दो पर-इन आठ कमलो से युक्त है । इन मे से किसी एक अंग-कमल 
पर गोपीजन अथवा तब्रजवासियों की भ्रमरपंक्ति एक वार पड़ने पर फिर 
द॒तिमध॒ से पकिल उस नीलकमल (कृष्णा) से उठ नहीं पाती थी । 


, ४. तेजोमय 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड जगत्‌ में व्याप्त तेज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही किरण 
रारि है । श्रीकृष्ण का परमधाम ब्रह्मज्योति विकीणं करता रहता है, जो 


उनके विग्रह से निःसृत है । 
श्रीहरि के वक्षःस्थलःपर स्थित सयं को कान्ति का तिरस्कार करने 


वाली कौस्तुभ मणि की प्रभा भी भगवान्‌ के श्रीविग्रह की दीप्तिके सामने 
आकारा में तारे के समान ही मन्द-मन्द स्फुरित होती है । अतः श्रीकृष्ण का 
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दिव्य प्रभाव इतना अतिशयटै किसव को जीत लेता है । जव श्रीकृष्ण 
अपने शत्रु कस के यज्ञमें गए तो वहां के मत्ल कोमल अग वाले उन कृष्ण 
को देखते हुए भी उनके साथ युद्ध करने के विचार से भयभीत ओर संत्रस्त 
हो उठे । | 
९ 


५. बलवान्‌ 


असाधारण पौरुष वाला बलीयान्‌ कहलाता है 1 श्रीकृष्ण द्वारा 
अरिष्टासुर का वध करने पर कुं गोपियाँ कहने लगीं, “हे सखि ! देखो 
कृष्ण ने पर्व॑त सेभी भयंकर अरिष्टासुर को रुई के पिण्ड के समान 
उड़ा कर मार डाला ।'' एक अन्य पद्य है, “ह कृष्णभक्तो ! कमलनयन 
श्रीकृष्ण का वह वाम भुजदण्ड तुम्हारी सव भयोसे रक्षा करे, जिसने 
गोवर्धन पव॑त को खेल-खेलमे गंदकी भांति उठा लियाथा 1. 


६. नित्य {कशोर 

श्रीकृष्ण शशव, कौमार, पौगण्ड, कशोर, आदि सभी आयु-वर्गो में 
सुन्दर ओर मधुर हैँ । परन्तु इन सवमेंभो कंशोर ही अखिल रसराज है 
ओर इसमे भक्ति के नित्य नाना विलास होतेह किशोरावस्थामे 
श्रीकृष्ण सम्पूणं चिन्मय गुणो से परिपुणं लीलारस-निरत रहते हँ । अतः 
भक्तों ने उनके पूवे-कंशोर को प्रेम में सर्वाकषंक मानादहै। 

श्रीकृष्ण कौ इस वय का वणंन इस प्रकार है, “श्रीकृष्ण के तारुण्य 
कावल उनकी मधुर मुस्कराहट से मिलकर पूणं चन्द्रकेमदकोभी 
विमदिति करने वाला हो गया । वे कामदेव को भी विनिन्दिति करनेवाले 
सौन्दर्य-लावण्य के श्छंगार से विभूषित रहते ओौर निरन्तर गोपियों के मन 
को उन्मत्त करते हृए प्रेमामृत का पान करा रहेथे ।'' 


७. विविध-अदूभुत भाषाविदू | 


श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि जो पुरूष नाना देशों को भाषाओं 
विेषतः देवभाषा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं को तथा पञ्ुओं तक 
की बोली जानता हो, वह अदु्ूत भाषाविद्‌ कहा जाता है। इस वाक्य 
से इगित होता है कि श्रीकृष्ण पञ्युओं की भाषाओं को भी बोल-समञ्च 
सकते है । श्रीकृष्ण के लीलाविहार को देखकर वृन्दावन की एकं वृद्धा 
गोपी आक्चयं व्यक्त करती हुई बोली, “अहो ! ब्रजगोपियों के हृदयवल्लभ 
श्रीकृष्ण गो पियो से भलीभाति ब्रजभाषा में बोलते है, देवताओं से संस्कृत 
म वार्तालाप करते है, यहाँ तक कि पञ्युओं की भाषा मे गाय-मेस सेभी 
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बोल सकते हैँ । इसी प्रकार कादमीरी मे, शुक आदि विहगो की भाषामें 
ओर प्राकृतमें भी कृष्ण बड ही वाचाल हैँ ।'' उसने गोपियों से विस्मय 
व्यक्त किया कि इतनी भाषाओं को बोलने में श्रीकृष्ण इतने दक्ष कंसे 


हो गए । 


८. सत्यवाक्‌ 

जिस पुरुष का वचन कभी भूठा सिद्ध न हो, वह सत्यवाक्‌ कहा जाता 
है । कृष्ण ने एक वार पाण्डवो की माता को वचन दियाथा किवे उसके 
पचो पुत्रों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से जीवित लौटा ला्येगे । युद्ध के अन्त 
मे पचो पाण्डवो के घर वापस आजानेपर कुन्ती ने अपने वचन को 
- सत्य करने के लिए श्रीकृष्ण की स्तुति कौ । वह बोली, “सूयं भले ही 
दीतल हो जाय ओर चन्द्रमा भलेही ऊष्णहो जाय परफिरभीहि मुरारि 
आपका वचन असत्य नहीं हो सकता ।' इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण भीम- 
अजुन के साथ जरासन्ध से युद्ध करने गये तो उन्होने उसे स्पष्ट कह दिया 
किदो पाण्डवों सहित छद्‌मवेषमें वहां उपस्थित हुए वै स्वयं सनातन 
पुरुषोत्तम कृष्ण हैँ । श्रीकृष्ण तथा भीम-अर्जुन क्षतिय थे । जरासन्ध भी 
क्षत्रिय था ओर इसलिए ब्राह्मणों को उदारतासे दन देताथा। अतः 
जरासन्ध के वध की योजना बनाकर श्रीकृष्ण भीम-अर्जून के साथ ब्राह्मण 
वेष मे उसके पास गए। उदारदानी जरासन्ध ने उनसे अपना अभीष्ट 
मांगने को कहा तो उन्होने उसमे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। उसी 
समय श्रीकृष्ण ने घोषित किया किं ब्राह्मण-वेष मेँ वे उसके सदाकेरात्रुही 


आएदहैँ। 


६. प्रियभाषी 

जो अपने रात्रुकोभी श्रिय वचनोंसे शान्त कर सकता है, वहू 
पुरुष त्रियभाषी है । श्रीकृष्ण तो भ्रियभाषण की अवधि ही हैँ। यमुना 
जल मे कालिय नाग का मान-मदन करके उन्होने कहा-“हि नागराज | 
यद्यपि मैने आपको कष्ट पहुंचाया है, फिर भी मुभे दोष-खष्टि न करे । 
देवताओं के लिए भी आराध्य गोधनकी रक्षा मेरा क्तंव्य है। आपकी 
उपस्थिति से गायों की रक्षाके लिएही रम आपको यहां से निष्कासित कर 
रहा है | 27 

कालिय के निवासके कारण यमूनाजल विष से दूषित हो गया 
था । उसे पीकर कितनी ही गाये कालकवलित हो गई थीं। अतः बालकृष्ण 
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ने जल मेप्रवेश कियाओौर कालिय का शासन करके उसे वर्हां से अन्यत्र 
चले जाने का आदेश्च दिया । ¦ 

इस अवसर पर श्रीङृष्ण ने गोधन को देवों के लिए भी आराध्य 
कहा ओर साथमे गोरक्षाका आदं भी स्थापित किया कम सेकम 
कृष्णभावनाभावित पुरुषों को तो उनकी अनुगति मे गोधन की सव प्रकार 
से रक्षा करनी चाहिए । गायं देवों की ही आराध्य नहीं है, स्वयं श्रीकृष्ण 
ते गोपाष्टमी, गोवधेनपूजा आदि अवसरों पर गोपूजन किया है । 


१०. बावदूक | . 

कानों को प्रिय लगने वाले ओर विनय आदि वाणी के सम्पूणं गुणों 
से युक्त वचन कहने वाला बावदूक अर्थात्‌ बोलने मे निपुण कहलाता है । 
श्रीकृष्ण कौ श्रुतित्रिय विनीत वाणी का उदाहरण श्रीमद्भागवत में है। 
जव श्रीकृष्ण ने नन्द बाघासे. वर्षा केदेवता इन्द्रका यज्ञ न करनेका 
विनस्र निवेदन कियातो एक गोपगरृहिणी मुग्ध होउटी। बाद में कहने 
लगी, “हे सखी ! जो सरस ओौर कोमल पदावली से युक्त होने के कारण 
मनोहर है ओर जिसके एक-एक अक्षर से अक्षम .अमृतधारा करती है, सब 
लोगों के कानों के लिए रसायन जसी श्रीकृष्ण.की वाणी ने किस का मन 
तही हर लिया ?.` | 

श्रीकृष्ण कौ वाणी ब्रह्याण्डभर के सारे वाग्गुणों से विभूषित है; इस 
के प्रमाणें उद्धव का यह वाक्य है-“शतरुभों के हृदय को भौ तत्काल बदल 
देने वाली, संसार के सारे संशय-दु.खों का अन्त करने वाली तथा मात्रा 
अल्प होने पर विविध अथं वाली श्रीकृष्ण की वाणी मेरे हृदय को अतिशय 
प्रियहै 1 


११. सुषण्डित ` 

विद्वान्‌ ओर नीतिज्ञ पुरुष को सुपण्डित कहा जाता है। अखिल 
विद्याओं का ज्ञाता विद्वान्‌ कहलाताहै ओर यथोचित कायं करने वाला 
नीतिज्ञ है । इन दोनों गुणो के समुच्चय का नाम सुपाण्डित्य हे । 

श्रीकृष्ण के सान्दीपनि मूनिसे शिक्षा ग्रहण करने का वणेन नारद 
जीने इस प्रकार किया है, “ब्रह्मादिक उन मेघो के समान है, जो कृष्णरूप 
महासागर के जल से बने हैँ। सागर से जेसे मेध को जल मिलता 
है, वैसे सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने श्रीकृष्ण से वेदिकं ज्ञान प्राया । ब्रह्मा द्रारा 
जगत्‌ में प्रवर्तित वही वैदिक ज्ञान फिर सान्दीपनि मुनि रूप देल मे रहा । 
सान्दीपनि का श्रीकृष्ण को उपदेश करना पर्वत से उस नदीरूप मे जल 
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प्रवाहित होने जसा है, जो वापस जाकर सागरलरूपी श्रीकृष्ण को प्राप्त हो 
जाय |“ भाव यह है कि वास्तवमें श्रीकृष्ण को कोई उपदेश नहीं कर 
सकता, जैसे सागर को प्राप्त होने वाली सारी जलराशि का मूल स्रोत सागर 
स्वयं है । देखने में प्रतीत होता है कि नदियां सागरकोजलसेभररहीर्हँ। 
श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा में वेदिक ज्ञान का संचार किया ओौर ब्रह्मा से आगे शिष्य- 
परम्पराके द्वारा इस ज्ञान का प्रसारण हुआ । इसलिए सान्दीपनि मुनिके 
विद्या-उपदेश को उसनदीकीउपमादी गईटै जो वापस जाकर कृष्णरूपी 
मूल सागर में मिल जातीदहे। 
सिद्धचारण श्रीकृष्ण की वन्दना करते हए कहते हे, “हे गोविन्द ] 
विद्या के चौदह गुणों से अलंकृत, जिसकी बुद्धि चारों वेदोमेंव्यापिनीहै, 
जो मनु आदि की स्मृतियोंसे सदा युक्त जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष- वेद के इन छः अंगरूप परिधान से विभूषित 
है, पुराण जिसके सुहृद है, एसी मीमांसा से मण्डित सरस्वती को गुरुकुल में 
आपका संग सुलभ हो गयादहै। अव यह आपको सेवामें संलग्न है ।'' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को किसी विद्या का अभाव नहींहै, वे तो केवल 
विद्यादेवी सरस्वती को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं । श्रीकृष्ण 
पूणंकाम है; अतः यद्यपि उनके असंख्य भक्त है, फिर भी उन्हं किसौभी 
जीव की सेवा अपेक्षित नहीं है । यह्‌ उनकी अहैतुकौ करुणा ओर कपाही 
है किवे सव को अपनी सेवा करने काअवसरदेते है, मानो उन्हें अपने 
भक्तों से अपनी सेवा कराने की आवर्यकता हो । 
उनकी नी तिज्ञता के सम्बन्ध में श्रीमदभागवत मे कहा है, “तस्करों 
के लिए मृत्यु के समान, पुण्यात्मा पुरुषो के लिए आनन्ददायी वसन्त वायु 
के समान, रमणियों मेँ परम मनोहर कामदेव के समान, बन्धु-बान्धवों के 
लिए आह्वादकारी पणं चन्द्र के समान, दीनो में कल्याण के कल्पवृक्ष के 
समान, शत्रुओं के लिए भगवानु शिवके मूखकी कालाग्नि के समान, 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण मथुरा पुरी का शासन कर रहे दै ।'' अस्तु, नाना 
प्रकारके लोगों के साथ व्यवहार करनेमें श्रीकृष्ण पूरे नीतिज्ञ । जव 
उन्हँं चोरों के लिए कालरूप कहा जाता है तौ इसका अथं नहीं किवे 
नीतिरहित अथवा निदंयी है ।वे तवभो कृपामयदही हँ क्योकि अपराधियों 
को मृत्यु-दण्डदेना सव प्रकार से नीतिसंगत दै । भगवदुगीतामे भी 
श्रीकृष्ण कहते हैँ कि जो उनसे जेसा व्यवहार करताहै, वे भी उसके साथ 
वेसा ही करते है । उनका व्यवहार भक्तों ओौर अभक्तो के साथ भिन्न- 
भिन्न होता है, परन्तु ये दोनों बरावर मंगलमय हैँ । श्रीकृष्ण मगलायतन 
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है इसलिए सव के साथ उनके व्यवहारमें भी मंगल ही मंगल है। 


१२. बुद्धिमान्‌ 
। तीक्ष्ण स्मृति ओर सूक्ष्म बुद्धि वाले को बुद्धिमान्‌ कहा जाता है। 
श्रीकृष्ण को स्मृति कौ तीक्ष्णता के विषयमे कथन टै कि अवन्तीपुर में 
स्थित सान्दीपनि मुनि के आश्रम मे अध्ययन करते हुए श्रीकृष्ण गुरूसे 
एक वार जो शिक्षा सुन लेते थे, तत्काल उस विषयमे पूणं निष्णात्‌ हो 
जाते थे) वास्तव में तो सान्दीपनिके गुरुकुल मे जाकर वे जगत्‌ के सामने 
यह आदशं रखना चाहते थे कि चह कोई कितना भी महान्‌ अथवा दक्ष 
क्योनहो, पर विद्या के लिए किसी वड के पास अवद्य जाना पड़गा। 
महान्‌ से महान्‌ व्यक्तिके लिए भी गुरूलरण मे जाना अनिवायं है। 
श्रीकृष्ण कौ सूक्ष्म बुद्धि तव प्रकट हुई जव वे मथुरापुरी पर आक्रमण- 
कारी म्लेच्छराज से युद्ध कर रहे थे । वदिक विधान है कि क्षत्रिय राजाओं 
को म्लेच्छों को मारनेके लिएभी स्पदों नहीं करना चाहिए । अतः जव 
उस म्लेच्छराज ने मथुरा कोधेर लिया तो श्रीकृष्ण ने उसे अपने हाथों 
मारना अच्छा नहीं समभा । पर उसे मारना भी अवद्य है; इसलिए अपनी 
सृक्ष्म बुद्धि का परिचय देते हुए श्रीकृष्ण ने युद्धभूमि से भागने का निङ्चय 
किया, जिससे यवनराज उनका पीदा करे । तववे उसे उस कन्दरामेले 
गए जहां मुचुकुन्द निद्रामगन था । मुचुकुन्द को शिवजी से यह्‌ वरथा कि 
निद्राभग्न होने पर उसकी दष्ट जिस पर पड़ जायगी, वह्‌ तत्क्षण भस्म 
हो जायगा । अतः श्रीकृष्ण बुद्धिमानी से म्लेच्छराज को उस कन्दरा में 
ले गए जहां मुचुकुन्द निद्रामग्न था ओर इस प्रकार उसे भस्म करा दिया। 


१३. प्रतिभाक्ञाली 

जो तुरन्त नए-नए तर्कोसे किसी भी विपक्ष का प्रतिकारकरनेमे 
कुराल हो, उसे प्रतिभाशाली कहत है । इस सन्दभं मे पद्यावली में श्रीराधा- 
कृष्ण का यह्‌ संवाद है । एक दिन प्रातः जव श्रीकृष्ण राधारानी के पास 
गए तो वे पूछने लगीं-““हे केशव ! आजकल तुम्हारा वास कां है ?" 
संस्कृत मे "वास" शब्द के तीन अथं हैँ--निवास, सुगन्ध तथा वस्त्र । 

श्रीराधारानी का अभिप्रायथा, “हे कृष्ण 1 तुम्हारा वस्त कहां 
है ?'* परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे निवास मानकर उत्तर दिया-'हे त्रिये । 
इस क्षण मेरा वास तुम्हारे चंचल नेत्ोमें हे।'' | 

इस पर राधारानी ने कहा-““अरे शठ ! मँ निवास-स्थान को नही, 
तुम्हारे वास (वस्त्र) को पू रही हँ । ` 
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अव श्रीङृष्ण "वास" का अथं सुगंध समन्कर बोले-“हे सुभगे ! 
तुम्हारे अंगों के संसगं से मु यह सुवास प्राप्ते हा है ।'' 

श्रीमती राधारानी ने श्रीकृष्ण से फिर पूछा--हे धूतं ! तुमने रात्रि 
कहाँ वितायी ‰ (यामिन्यामुषितः यामिन्यामु= रात्रि; उषितः व्यतीत 
की) । परन्तु श्रीकृष्ण ने उस “यामिन्यामुषितः' का प्रकारान्तर से यामिन्या 
मुषितः' पदच्छेद किया, जिसका अथं यह्‌ हो गया कि. रात्रिने उनका हूरण 
किया । वे कहने लगे-“हे राधे ! भला क्या रात्रि भी चोरी करती है?" 


: इस प्रकार राधारानी के सव प्रदनों का लपूवंक उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण 


इस परमभ्रिया गोपी को आनन्दित कर रहै थे । 


१४. विदग्ध 

कला तथा विलास में अतिशय कुशल को .चिदग्ध कहा जाता है। 
यह विशेष गुण श्रीकृष्ण के स्वरूप में प्रकारं, राधारानी कहती हँ 
"हे सखि! कष्ण कभी गीत रचते है, कभी विनोद करते रहै, कभी वंशी 
बजाते है, कभी नाचते है, मालाय गूथते है ओर कभी एेसा मधुर श्छुगार 
करते है मानो उन्होने यूत मे सब खिलाडियों को जीत लिया हो। इस 
प्रकार परमोच्च कलाका विलास करते हुए श्रीहरि अद्भुत क्रीडा कर 
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१५. चतुर | 
एक साथ अनेक कायं करने की सामथ्यं वाले को चतुर कहते हैं। 


एक गोपी कहती है" “हे सखियो । कष्ण कौ चातुरी भरी क्रियाओं को तो 
देखो । वे नाना गोपगीतों की रचना करके गोधन को आह्ादित कर रहे 
है तथा नेत्रप्रान्तों के संचालन से गोपियोंको प्रसन्न ओर अरिष्ट आदि 
असुरो को भयभीत कर रहेहैँ। इस प्रकार नाना जीवों के साथ नाना 
प्रकारसेवे पूरा आनन्दडउठा रहे दहैं। 


१६. दक्ष 

कठिन कायं को भी सरलता से तत्काल कर देनेवाला दक्ष है। 
श्रीकृष्ण को दक्षता के सम्बन्ध मे शुकदेवजी श्रीमदभागवत में परीक्षित से 
कहते है, "हे कुरुश्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण ने सब यो दवाओं के नाना अस्त्रो को ण्ड- ` 
खण्ड कर दिया ।'* प्राचीन काल में जब धनुष-बाण से युद्ध होते थे, एक 
दल बाण चलाता ओर विपक्ष अन्य बाण से उसका प्रतिकार करके परास्त 
करता । उदाहरण के लिए, यदि एक दल आका से जल की वर्षा करने 
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वाले पर्जन्य-अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरे दल को एेसा अस्त्र चलाना 
पड़ता, जिससे जल तत्काल मेधो मे परिणत हो जाता । अतएव उपरोक्त 
वाक्यसे प्रकटहोताहै किश्रीकृष्ण शत्रु केवाणोंका प्रतिकार करनेमें 
बड़ही दक्ष हँ। इसी प्रकार रासलीला मे जब प्रत्येक गोपी ने उनसे अपने 
ही साथ नृत्यकरनेकी प्राथनाकीतो श्रीकरृष्णने जितनी गोपियों थीं, 
उतने हीरूप धारण कर लिये। परिणामतः प्रत्येक गोपी ने उन्हँं अपने 
साथ नाचते पाया। 


१७. कृतज्ञ - 

जो मित्रके उपकारको मानता है ओर उसकी सेवा को कभी नदीं 
भूलता, उसे कृतज्ञ कहते हँ । महाभारत में श्रीकृष्ण का उद्गाररहै, 
चीरहरण के समय द्रौपदी नेजो दूर होने पर भी मू, हे गोविन्द !' 
कहुकर पुकारा था, उसका यह्‌ ऋण मेरे हृदय से उतर नहीं सक्ता, निरन्तर 
बढता ही जाता है ।' ` श्रीकृष्ण का यह्‌ वचन इस बात का प्रमाण है कि केवल 
ह कृष्ण । हे गोविन्द ! , एेसा कहने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है । 

महामन्तर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम्‌ राम हरे हरे भी श्रीभगवान्‌ ओर उनकी शक्ति का सम्बोधन है। 
जब एक बार पुकारनेसे भी भगवान्‌ चिरऋणी हो जाते है तो जो नित्य- 
निरन्तर भगवान्‌ ओर उनकी राक्तिकानाम लेता रहतादहै, उसकेवे 
कितने ऋणी हो जाते है-इसकी तो कल्पना भी नहींकी.जा सकती । 
भगवान उस भक्त को कभी नहीं भूल सकते । इलोक से स्पष्टदै कि 
भगवान्‌ को पुकारने वाला तत्काल भगवान्‌ के ध्यान को आकर्षित कर 
लेता है; वे उसके सदा के ऋणी बन जाते हैं| 

श्रीकृष्ण की कृतज्ञता का एक अन्य उदाहरण जाम्बान्‌ से उनके 
व्यवहार मे दष्टिगोचर होताहै। जबवे रामरूपमें प्रकट हुएयथेतो 
ऋषराज जाम्बवान्‌ ने उनकी बड़ी ही श्रद्धापूवंक सेवा की थी । अतः फिर 
जब वे कृष्णरूप में प्रकट हुए तो उन्होने जाम्बवाचु की कन्या का पाणिग्रहण 
केर उसका गुरुजनों के सदर सम्मान किया । साधुजन अपने प्रति किण 
अल्प उपकार को भी कभी नहीं भूलते; फिर साधुओं कौ कोटि के मुकूट- 
मणि श्रीकृष्ण का तो कहना ही क्या है, अर्थात्‌ वे अपने सेवक को कंसे यला 
सकते हे । , 
१८. सुहटढत्रत . 
जिसके नियम ओौर प्रतिज्ञा, दोनो सदा सत्य रहं, वह्‌ सुद्द्त्रत है । 
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श्रीकृष्ण के सत्यप्रतिज्ञ होने क्रा उदाहरण हरिवंश मे टै। इसका सम्बन्ध 
श्रीकृष्ण ओर इन्द्रके उस युद्ध सेटहै, जव श्रीकृष्ण ने नन्दनकाननसे 
वलपू्वकर पारिजात का हरण किया था। एक समय सत्यभामा ने पारिजात 
के पुष्पों की इच्छाकी तो श्रीकृष्ण ने वचन दियाकिं वे उसे अवश्य 
लायेगे । परन्तु इन्द्र ने पारिजात को देना स्वीकार नहीं किया। इस 
पर घोर युद्ध हुआ । पाण्डवों सहित श्रीकृष्ण एक ओर थे ओर दुसरी 
ओर सारे देवता थे। अन्तमं श्रीकृष्ण उनसवको हरा कर पारिजात 
कोले गए तथा रानी सत्यभामाको भेट किया । इसी घटना के सम्बन्ध 
मे श्रीकृष्ण नारदजी से कहते है, “हे देवपि नारदजी । तुम सव भक्तों भें 
ओर अभक्तो मे यह घोषणा करदो कि पारिजात-ह्रणमे सव देवताओं 
ने मुभे हराने का प्रयत्न किया, परन्तु अपनी रानीको दिए मेरे वचन 
को कोई भी असत्य नहीं कर सका। वास्तवमें मेरी प्रतिज्ञा को मिथ्या 
करने मे न गन्धवं समथं हो सक्ते है, न राक्षस, न यज्ञ, न असुर ओौरन 
पन्नग ही समथं हो सकते हैँ ।'' 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण की यह प्रतिज्ञा भीदहे कि उनके भक्तका 
कभी नार नहीं होता । अतः निरन्तर भगवत्सेवा मे लगे सच्चे भक्त को 
टट विङवास रखना चाहिए कि श्रीकृष्ण अपनो प्रतिज्ञा को कदापि भंग नहीं 
करेगे । चह जो हो, वे सदा अपने भक्त की रक्षा करगे। 
सत्यभामा को पारिजात भट कर, द्रौपदी की लाज वचाकर तथा 
अजन की सव रात्रओंसे रक्षाकरके श्रीकृष्ण ने इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण 
दिएर्हैकि वे सत्यप्रतिनज्ञ ह । 
गोवधंनलीला में परास्त दहो जाने पर इन्द्रनेभी भगवान्‌ कीडइस 
प्रतिज्ञा को सत्य स्वीकार कियाद कि उनके भक्त का कदापि नाश नहीं 
होता । जव श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इन्द्र. की उपासना सेरोकातो 
इन्द्र क्रुद्ध होकर वृन्दावन को मूसलाधार वर्षासे प्लावित करने लगा। 
परन्तु गोवधंन पव॑त को छत्र के समान हाथ में उठाकर श्रीकृष्ण ने वृन्दा- 
वन के सारे वासियों ओर पञ्चुओं को वचा लिया। इस घटना के वाद 
इन्द्र उनकी शरण में आकर नाना प्रकार से स्तुति करने लगा । उसने कहा, 
““गोवेधेन पवेत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा करके आपने अपनी 
इस प्रतिज्ञा को सत्य किया हैकि मेरे भक्तो का कभी नाश नहीं होता। 


१६. देशकालसुपात्रज्ञ 
श्रीकृष्ण देश, काल, सामग्री ओर पात्र के अनुसार लोगो से व्यवहार 
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करने मे अतिशय कुराल हैँ । वे देशः, काल ओौर पात्रसे किस प्रकार पूरणं 
लाभ लेते, इसका एक उदाहरण श्रीमद्भागवत में उद्धव मे गोपियों के 
सम्बन्ध मे कहा गया स्वयं उनका एक वाक्यहै, “है सखे । आज की 
शारदीय पूर्णिमा की रात्रि जंसा उत्तम समय नहीं हो सकता; त्रिभुवन में 
वृन्दावन से बढ़कर कोई स्थान नहीं मिल सकता तथा गोपियां अप्रतिम 
सुन्दरी है । इसलिए हे उद्धव ! मेरामन रासोत्सव के लिए वारम्वार 
उत्कण्ठित हो रहा है ।'' । 


२०. शास््रचक्षु 


जो शास्त्र के अनुसार ही सव कमं करता है, वह॒ शास्व्रचक्षु है, 
-जो प्रामाणिक शास्वोंकी चष्टिसे देखे। वास्तवमे किसीमभी ज्ञानी 
तथा अनुभवी व्यक्ति को सम्पुणं तत्त्व इन्हीं ग्रन्थों को ष्टि सेदेखना 
चाहिए । उदाहरण के लिए, साधारण नेत्रो से देखने पर सूर्यमण्डल केवल 
एक छोटा सा देदीप्यमान्‌ पिण्ड प्रतीत होता है; परन्तु प्रामाणिक वेज्ञानिक 
पुस्तकों की ष्टि से ज्ञात होता है किं सूयं इस पृथ्वी से अनेक गुणा बड़ा ओर 
शक्तिशाली है । अतः चर्म-चक्षुओं से देखना यथाथं देखना नहीं ह । प्रामाणिक 
पुस्तक अथवा प्रामाणिक शिक्षक के माध्यम से देखना ही यथाथं देखना है । 
इसलिए यद्यपि श्रीकृष्णं स्वयं भगवानु हैँ ओर भूत, वतंमान्‌ ओर भविष्य 
कोपूणे रूपसे जानते है, फिर भी लोकरिक्षा केहेतुवे सदा शास्त्र का 
आश्रय लेते हैँ । भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने जो कुं कहा है, वह अधिकारी 
केरूप में कहारहै। फिर भो उन्होने वेदान्तसूत्र का प्रमाण दिया। 
श्रीमद्‌भागवतमे किसी कापरिहासदहै कि कस के रात्रु श्रीकृष्ण को 
शास्त्रचक्ु कहा जाता है । परन्तु अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करने के 
लिएवे गोपियोंको ही देख रहे है" जिससे उन गोपियों को उन्मादहो 


चला दहै । 


२९१. शुचि 

शुचिता दो प्रकार की होती है। एक अपनो शुचिता से दूसरों 
केपापका नाश करके उन्हं शुद्ध बना देना ओर दूसरा प्रकार स्वयं 
पापों से रहित होना। इनमे से किसी भी कोटि का शुचि व्यक्ति 
पावन का जाता है । श्रीकृष्ण मे ये दोनों गुण है । वे सारे पापात्मा बद्ध 
जीवों का उद्धार कर सकते है भौर साथ ही स्वयं कभी कोई पापकमं नहीं 
करते । 
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इस सन्दभं मे धृतराष्टर को परिवार की आसक्ति से निवृत्त करने 
के लिए प्रयत्न करते हृए विदुर का वाक्य है, “हि अग्रज ! ऋषि-मुनि उत्तम 
इलोकों मे जिनकी घवल कीति का गान करते है, उन पावनोंकेभी 
पावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलो में ही अपने मन को एकाग्र करो। 
निःसन्देह शिव, ब्रह्मा, आदि बहुत से देवता है, परन्तु उनकी पावनता नित्य 
श्रीकृष्ण की कृपा पर ही निंर है ।'* विदुर ने धृतराष्टर्‌ को परामशं दिया 
कि बह एकाग्रचित्त से केवल श्रीकृष्ण कौ आराधना करे । यदि कोई पावन 
कंष्णनाम का जप करे तो यहु नामरूपी देदीप्यमान सूयं हृदय में उदित 
होकर तत्काल सम्पूर्णं पापूप अंधकार कोदूरकरदेगा। अतः विदुर ने 
धृतराष्ट्र से निरन्तर कृष्ण का ही चिन्तन करने को कहा, जिससे पापपुज 
तत्क्षण भस्म हो जाये । भगवदगीता में अजुन भी श्रीकृष्ण को परं ब्रह्य परं 
धाम पवित्रम्‌--परम पवित्र कहता है । श्रीकृष्ण कौ परम पावनता के ओर 
भी अनेक उदाहरण उपलन्ध हैँ । 


२२. वकी 

जिसने अपनी) इन्ध्ियो को जीत लियादहै, उसे वशी, अर्थात्‌ जिते- 
न्द्रिय कहा जाता है । श्रीमद्‌भागवत में उल्लेख दै, श्रीकृष्ण की सभी 
१६००० स्त्रियां इतनी अनिन्द्य सुन्दरी थीं कि उनके उदाम भाव, मनोहर 
हास ओर लज्जा को देखकर शिव. आदि देवों का मन भी मोहित हौ जाता 
था । परन्तु अपने इस कमनीय हाव-भावसे भीवे श्रीकृष्ण के चित्तको 
तनिक भी विचलित नहीं कर सकीं ।'` श्रीकृष्ण की १६००० स्त्रियोमे से 
मत्येक यही समञ्ती थी कि वे उसकी कमनीयता पर मुग्ध हैँ; पर वास्तव 
मे एेसा न था । अतः श्रीकृष्ण सर्वोत्तम जिनेन्द्रिय हैँ भौर यह्‌ भगवद्गीता 


` भे भी स्वीकृत है; वहां उन्हं हृषिकेदा-इन्द्रियों का स्वामी कहा गया है। 


२३. स्थिर 

जो अभीष्ट फल की प्राप्ति होने तक निरन्तर का्यंशील रहता है, 
वह स्थिर है । स्यमन्तमणि को खोजते समय श्रीकृष्ण न तो वन में घुसने 
से घबराए ओर न ्ृक्षराज जाम्बवानु के स्थानम घुसने कै भयसे उह 
चिन्ता हुई । वरन †स्थरतापवंक मणिको प्राप्त करके की द्वारका 
को लौटे । 
२४. दान्त 

जो पुरुष उचित होने पर दुःसह कष्ट को भी सहन कर लेता है, वह॒ 
दान्त है । 
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जिस समय श्रीकृष्ण गुरुकुल मे निवास कर रहेथे, तो कोमलांग 
होते हए उन्होने गुरुसेवा मे होने वाले क्लेडा को सहषं सहन किया । रिष्य 
का कर्तव्य है कि कष्टों को गिने विना निङ्छल भाव के साथ सव प्रकार से 
गुरु की सेवा करे । गुरुकुल में रहते हुए शिष्य को दवार-द्वार से भिक्षा करके 
गुरु को समपित करन होती है । प्रसादं ग्रहण के समय गुरु एक-एक शिष्य 
को पुकारते हैँ । यदि किममी कारणवरशवे किसी शिष्यको प्रसादके लिए 
बुलाना भूल जायें तो शास्त्रों में विधान है कि अपने-आप भोजन करने के 
स्थान पर उस दिन उपवास ही करना चाहिए । एेसे बहुत से विधान है| 
श्रीकृष्ण कभी-कभी वन मे धनं लीने मी जाते थे । 


२५. क्षमाशील 

जो अपने विरोधी के सब अपराधों कों सहन करता है, वह क्षमा- 
शील कहलाता है । 

भगवान्‌ श्रौकृष्ण कौक्षमा का वणंन महाभ।रत में है, जब उन्होने 
शिद्युपाल का वध क्ियाथा। रिशुपाल चेदि का राजा था। श्रीकृष्ण 
का मौसेरा भाई होते हृए भी' वहुलसे सदा द्वेष करता रहता । जब भौ वे 
मिलते, शिशुपाल श्रीकृष्ण का अपर्मान करता ओर यथाशक्ति अपराब्द 
कहता । महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम भी उस्नेेसा ही किया; 
परन्तु श्रीकृष्ण ने उपेक्ापूवंके रजसः क्रोई उत्तर नहीं दिया । वहां उपस्थित 
कू लोग शिशुपाल का"वधं केरे को उद्यत हृए तो भौ श्रीकृष्णने 
उनका भी निषेध कर दिया । वेस्वभावसे ही क्षमाशीन थे । प्रसिद्धहै कि 
सिह मेघ की गजना को "सुकर हुंकार करता है, मूखं गालो के शब्द को 
सुतर नहीं । {0 ध 

श्रीयामूनाचायं श्रीकृष्णं कौ क्षभारीलता की स्तुति करते हुए कहते 
है, “हे रघुवर ! शरणागत समक्ष. कर आप जानकी के चरण मे चोच मारने 
वाले उस काक के प्रति भी दयालु बन गए ।'* एक समय देव राज इन्द्र ने काक 
रूप मे भगवान्‌ राम की अर्धागिनी जानकीके चरणमे घाव कर दिया। 
जगन्माता सीता के इस अपमान को देखकर श्रीराम तत्काल उस उद्धत 
काक का वध करने को उद्यत होः गए । परन्तुः वह्‌ व्राहि-त्राहि करता हृ ` 
उनके चरणो में गिर पड़ा; अंतः भगवान्‌ ने उसे क्षमादान दिया । श्रीयामुना- 
चायं आगे कहते हैँ किं श्रीकृष्णं कौ क्षमाशीलता भगवान्‌ रामसे भीः 
विशेष है । शिशुपाल तीन जन्मो से लगातार उनका अपमान कर रहा 
था; फिर भी श्रीकृष्ण इतने क्षमारील हैँ कि उन्हं शिशुपाल को सायुज्य 
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मुक्ति प्रदान की । इससे सिद्ध हो जाता है करि भगवान्‌ को ब्रह्मज्योति में 
लीन होना, जो अद्रेतवादियों का लक्ष्य है, बहुत कठिन कायं नहीं है। 
शिशुपाल जैसे लोग, जो जन्म-जन्म में श्रीकृष्ण का अपराध करते रहै" उन्द्‌ 
तक यह मुक्ति मिल सकती हे। 





२६. गम्भीर ॑ 
जो पुरुष अपने मनोभाव को सवस प्रकट नहीं करता, अथवा जिसके 


मन का आलय जानना वडा कसिनिटो, वह गम्भीर कटा जातादहै। जव 
ब्रह्मा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपराध वन वंठा तो उसने क्षमा-याचना की। 
परन्तु उत्तम स्तुति करने पर भी वह यट नहीं सम सकरा कि श्रीकृष्ण 
तुष्टहोगएयाअवमभीरुष्टदटैँ। भाव यहटै कि श्रीकृष्ण ने गम्भीरता 
का परिचय देते हए त्रह्यस्तुति पर ध्यान नहीदिया। गम्भीरता काएक 
अन्य उदाहरण राधारानीसेश्रीकष्ण क प्रमविलासमेहै। श्रीकृष्ण राधा 
से अपने प्रेम के विषयमे इतने गम्भीर रहते कि उनकं अग्रज ओर. 
चिरसंगी बलरामजी तक उनके मन कें भाव को नहीं जान पाते । 


२७. धृतिमान्‌ ‹ 
जिसकी सव इच्छायं पूणं हो चुकीं, इसलिए जो आत्मामेंही 


सन्तुष्ट रहता है ओर क्षोभ का महान्‌ कारण होने पर भी शान्त वना रहता 
है, वह धृतिमान्‌ है । 

श्रीकृष्ण फो पूणस्पृहत्व का एक उदाहरण वह घटनादहै जववे 
अजुंन-भीम के साथ मगधराज जरासन्ध को चुनौति देने गए ओौर श्रीकृष्ण 
ने जरासन्ध्-वध का पूणंश्रेय भीम को दिया । इससे स्पष्ट टै कि श्रीकृष्ण 
यङा की इच्छा कभी नहीं करते, यच्चपि वास्तवमें उन सा यशोमय दूसरा 
कोई नहीं हो सकता । 

क्षोभ का कारण होने परभौ शान्त रहने का गुण तव प्रकट हुआ 
जव शिद्युपाल उन्हं अपशब्द कह रहा था। इसपर वहां विद्यमान सभी 
राजा ओर ब्राह्मण क्षुब्ध हो कर तत्काल उत्तम स्तुतियोंसे श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न करने लगे । परन्तु उन सव कोश्रीकृष्ण में कुचं भ क्षोभ दष्टिगोचर 


नहीं हआ । 


२८. समता 
जो रागद्वेष से मुक्त हो उसे सम कहते हैँ । 
श्रीकृष्ण की समता का उदाहरण श्रीमद्‌भागवत (१०.१६.३३) मेँ 
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कालियदमन-लीला मे हे । जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालिय को दण्डित 
कर रहे थे, तव उसकी स्त्रियां भगवान्‌ के आगे कर यह्‌ विनती करने 
लगीं, हे नाथ ! हमारे इस पापात्मा पति कालिय नाग को आपने जो दण्ड 
दिथाहै वह स्वेथायोग्यही है, क्योकि सव प्रकारके आसुरी जीवों का 
निग्रह्‌ करनेके लिए आपक्रा अवतार हुआ दहै। हम जानती हैँ कि आप 
अपने शत्रुओं ओर पत्रों को समान समभते हैँ । इसलिए हे प्रभो ! आपने 
इस अधम का दमन इसके कल्याण के लिए ही किया है 1" 


एक अन्य स्तुति में कटाटहै, “हे कृष्ण ! हे यदुवर ! आप इतने 
समद्रष्टा हैँ कि यदिशत्रु योग्य हो तो उसका भी सम्मान करते है ओर 
पत्र भी दुष्ट दहै तो उसके लिए भी दण्ड का विधान करते है । यही आपका 
कार्यं है क्योकि आप सम्पूणं ब्रह्माण्डों के रचयिता हैँ । आप सव प्रकार के 
पक्षपात से रहित हैँ । यदि किसी को आपकी कोई चेष्टा“विषम प्रतीत हो 
तो निरिचत रूप से यह्‌ केवल उसका भ्रम है ।"' 


२६. वदान्य 

दानवीर पुरुष, जो उदारता से दान देता रहै, वह॒ वदान्य 
कहलाता दै । 

जव श्रीकृष्ण द्वारका में राज्य कर रहेथे, तव उनकी उदारता 
तथा दानवीरता कौ कोई अवचि न थी। वस्तुतः उनकी उदारता इस 
सीमा पर थी कि चिन्तामणि, सुरभि तथा कल्पवृक्षं आदि एेश्वर्यो से युक्त 
वेकुण्ठ-जगत्‌ का भी द्वारका मे अतिक्रमण हो गया । श्रीकृष्ण के गोलोक- 
वृन्दावन नामक दिव्य धाममें सुरभि नामक गाये अपरिमित मात्रा में 
दुगधामृत प्रदान करती हैँ । वहां एसे असंख्य कल्पतरु हैँ जिनसे सव प्रकार 
के फल यथेष्ट सख्या मे प्राप्त किए जा सकते हैँ । भूमि उस चिन्तामणि से 
रचित है, जिसके संसग से लोहा भी स्वणं बन जाता है] भाव यह है कि 
श्रीकृष्ण के दिव्य धाम में सव कुचं अद्भुत एेदवयंमय है । फिर भी जब 
श्रीकृष्ण द्वारका में विराजमान थे तो उनकी उदारता गोलोक-वृन्दावन के 
एेरवयं से कहीं वढ-चढ़ कर थो । श्रीकृष्ण जहां भी रहते है, गोलोक- 
वृन्दावन का अनन्त एेदवयं स्वतः रहता है । 

यह भो उल्लेख है कि द्वारका में श्रीकृष्ण १६१०८ रूपो मे प्रत्येक 
महिषी के साथ अलग महल में रहते थे । वे अपनी रानियो के साथ उन 
महलों मे सुख से रहते ही नहीं थे, अपितु प्रत्येक महल से नित्य नियम से 
सुन्दर वस्त्र ओर अलंकारो से युक्त १३०५४ गौओं का दान भी करतेथे 
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इस प्रकार वे प्रतिदिन कूल १६१०८ १३०५४ गौओं का दान करते थे। 
इतने विदाल गोधन के दान के मूल्य को कल्पना भो नहीं कौ जा सकती; 
परन्तु द्वारका पर राज्य करते हए श्रीकृष्ण का तो यह्‌ साधारण दैनिक 


कायं था। 





३०. धामिक 
जो स्वयं शास्त्र-विहित धमं का आचरण करतादटहै ओौर दूसरोंको 


भी उसकी रिक्षादेतादै, वहु धामिकहै। केवल किसी मत मे विश्वास 
होना धार्मिकता का द्योतक नहीं है । यह आर्वद्यक है कि स्वयं धमंका 
आचरण करे ओर अपने निजी उदाहरणसे दूसरोंकोभी शिक्षित करे। 
एेसा व्यक्ति ही यथाथं में घामिक् दै । 

इस धराधाम पर श्रीकृष्ण की उपस्थिति के काल में यहां अधमंका 
नाम भी नहीं था। इस सन्दभं मे नारदजी ने एक वार श्रीकृष्ण से परिहास 
में कहा था, “हे गोपेन्द्र ! आपके बेलरूपी धमं के चारों चरण इस प्रकार 
बढ़ कि उसने अधमं रूप सारी जात-पात को खा डाला 1 ' भाव यहुटहैकि 
श्रीकृष्ण की कृपा से धमं का इस अच्छी प्रकारसे रक्षण होता था, जिससे 
अधमं देखने को भी दुलभ हो गया ।' 

प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण निरन्तर नाना यज्ञो मे देवताओं का आह्वान 
करते रहते थे, जिससे वे देवता अपनी स्त्रियों से सदा दूर रहते । अतः 
पतियों के वियोग से संतप्त उनको स्त्रियां कलियुग मे प्रकट होने वाते 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नौवें अवतार बुद्धदेव के लिए प्राथना करने लगीं! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार से प्रसन्न होने. के स्थान परवे बुद्धदेव से 
अवतीणं होने की याचना करने लगीं, क्योकि पञ्यु-हिसा रोकने के लिए 
बुद्धदेव वंदिक यज्ञो का निषेध कर देते हैँ । देवांगनाओं ने विचार किया 
क्रि यदि बुद्धदेव का अवतार हो गया तो यज्ञ वन्द हो जा्येगे, जिससे उनका 
अपने पतियों से विद्धोह नहीं होगा । 

कभी-कभी जिज्ञासा होती है कि आजकल देवगण स्वगं से पृथ्वी पर 
क्यों नहीं आते ? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जवसे भगवान्‌ बुद्ध 
ने प्रकट होकर पशु-हिसा रोकने के लिए यज्ञानुष्ठान का निषेध क्ियाहै, 
तबःसे यज्ञ-विधिका लोपसाहोौगयादहै। अतः अब देवता यहाँ नहीं 


आते । ` ` 
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२३१. शुर 

जो युद्ध करने में उत्साही ओौर नाना अस्त्रोके प्रयोगमें दक्षहो 
उसे शूर कहा गयादहै। 

श्रीकृष्ण को शुरवोरता के सम्बन्ध मे एक वाक्य है, “ह रिपुनाशन ! 
सरोवर में नहाता गजराज जसेसूड केवेगसेजल में सभी कमलोंका 
उच्छेद करदेतारहै, वसे ही गजतुण्ड-तुल्य अपनी भुजाओं के उत्तोलन से 
आपने कितने ही रात्र रूपी कमलो का मदन कर दिया है। 

श्रीकृष्ण की अस्त्र-प्रयोग-दक्षता के विषय में यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
जव जरासन्ध ने १६,००० अक्षौहिणी सेनाके साथ श्रीकंष्ण के दल पर 
आक्रमण किया तो वह्‌ उनके एक भो संनिक को आहत नहीं कर सका । 
यह श्रीकृष्ण की दक्ष युद्ध रिक्षा के कारण हुआ, जो युद्धकला के इतिहास भें 
अद्वितीय ह । 


३२. करुण 


जिसके लिए दूसरे का दुःख असह्य हो, वह करुण है 1 
श्रीकृष्ण का कारुण्य उस समय प्रकट हुआ जब उन्होने मगघेन्द्र कं 
दी राजाओं का मोचन किया। अपनः मरण-दय्या पर श्रीकंष्ण कीं 
स्तुति करते हुए भीष्मपितामह ने कहा किं वे उससूयंकं समानजो 
अज्ञानरूप अन्धकार को हरता है । मगधेन्द्र ने अपने बन्दी राजाओं को 
अंधकारमय कक्षो में डालरखाथा। श्रीकृष्ण के वर्ह प्रकट होते ही 
अंधकार तत्काल दर हो गया, मानो सूयं उदित हो गया हो । भाव यह्‌ है 
कि मगघेन्द्र ने जितने भो राजा बन्दी बनाए थे, वे सब श्रीकष्ण कं वहाँ 
आते ही मुक्त हो गए । राजाओं पर अपनी अहैतुको करुणा से अभिभूत 
होकर ही श्रीकृष्ण ने एेसा किया । 


गौ | धीकृष्ण के गुण (२) [ १५३ 


श्रीकृष्ण की करूणा तब भी अभिग्यंजित हुई थी जव पितामह 
भीष्म बाणविद्ध अवस्था में पड़यथे।. इस अवस्था मे भीष्म श्रीकृष्ण कं 
दशंना्थं अत्यन्त आतुर हो उठे, अतः श्रीकृष्ण को आना पड़ा । भीष्मकी 
दयनीय अवस्था का अवलोकन करकं श्रीकृष्ण अश्रुविमोचन करते हृ 
शोक करने लगे। वे सु ही नहीं बरसा रहे थे, बल्कि करुणा की बाढ में 
अपनी सुध-बुध भी भूल गए । इसीलिए सीधे श्रीकृष्ण को प्रणाम न करके 
भक्तजन उनकी करुणा को नमस्कार करते! श्रीकृष्ण की प्राप्ति वडी 
कठिन है, क्योकि वे परात्पर भगवान्‌ हैँ । परन्तु भक्त सदा राधारानी से 
प्राथंना करते है, क्योकि वे उनकी करुणा की मूतंरूपा है । 





३३. मान्यमानकङृत 
गुर, ब्राह्मण तथा वृद्धो का पर्यप्ति सम्मान करने वाला मान्यमानकृत 


कहलाता है । 

जव पुज्यजन श्रीकृष्ण के समक्ष एकत्र होते तो श्रीकृष्ण क्रम से 
गुरुदेव, पिता ओर अग्रज वलरामजी को नमस्कार करतेथे। इसप्रकार 
कमलनयन श्रोकृष्ण सम्पूणं व्यवहार में प्रसन्न ओर निर्मलहूदय ये । 


३४. विनयी 
जिसमे ओ द्धत्य तथा अभिमान का अभाव हो वहु विनयी है। 


श्रीकृष्ण का विनयी स्वभाव तब प्रकट हुआ जब वे युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में पधारे। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैः इसलिए उनकी अगवानी के लिएवे रथसे उतर रहेथे। 
परन्तु इससे पहले कि वै उतर पायं भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं अपने रथ से 
उतर पड़ ओर आगे दौड कर युधिष्ठिर का चरणस्पशं किया। यद्यपि 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानु रहै, फिर भी अपने व्यवहार मेवे सदाचारका 


पालन करना कभी नहीं भूलते । 


३५. दक्षिण 
सुशील स्वभाव के कारण जिसका व्यवहार बड़ा मृदु ओर कोमल 
हो,उसे दक्षिण कहा जाता है । 

स्यमन्तकमणि हरण के प्रसंगमें उद्धव के एक वाक्यसे प्रमाणित 
होता है कि श्रीकृष्ण बड़ ही दयामय ओर कृपालु है । वे सेवक के महान्‌ 
अपराध पर भी ध्यान नहीं देते, बस भक्त को सेवा देखते है । 
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२६. ह्ीमान्‌ 

जो पुरुष कभी-कभी शील-संकोच व्यक्त करता है, उसे वीमान्‌ 
कहते हैँ 1 

जेसा “ललितमाधव' मे वणेन है, अपनी कनिष्ठ अंगुली पर 
गोवधन धारण करते समय श्रीकृष्ण में लज्जाभाव प्रकट हुआ था । सारी 
गोपियां श्रीकृष्ण के इस अद्भुत कृत्य को निहाररही थीं ओौरवेभी 
गोपियों को देखकर मूस्करा रहे थे । जव उनकी इष्टि गोपियों के वक्षः- 
स्थल पर गई तो हाथ के कपन से गोवधेन तनिक-सा हिल गया जिससे 
उसके नीचे खड़े सव गोपवृन्द कु भयभीत से हो गए । गोपो के इस भय 
को देखकर बलराम जी हंस पड़ । परन्तु श्रीकृष्ण सममे कि बलरामने 
गोपियों के वक्षःस्थल को देखने मे उनके मनोभाव को जान लिया दहै, 
इसलिए लज्जित होकर उन्होने तुरन्त सिर भका लिया । 


३७ शरणागत-पालक 

श्रीकृष्ण सव शरणागत जीवों के रक्षक हैँ । 

श्रीकृष्ण का एक रात्र तो इस विचारसेही मुग्ध हो उठा कि यदि 
वह॒ केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाय तो वे सव प्रकार से उसकी रक्षा 
करगे । श्रीकृष्ण उस चन्द्रमा के समान हैँ जो चाण्डाल ओर अस्पृद्यो के 
धरों पर भी अपनी शीतल चन्द्रिकाका वितरण करने में संकोच नहीं 
करता । 


३८. सुखी ` 

निरन्तर प्रसन्न रहते हुए दुःख की गन्ध तक से सदा दूर रहने वाला 
सुखी कहलाता ह । 

जहां तक श्रीकृष्ण द्वारा सुख के भोग का सम्बन्ध है, शास्त्रोमे 
उल्लेख है कि श्रीकृष्ण एवं उनको महिषियों के श्री्ंग जिन अलंकारोसे 
से विभूषित रहते थे, स्वगं के कोषाध्यक्ष कुबेर के लिए उनका मनोरथ 
करना भी असम्भव है । श्रीकृष्ण के राजद्वार पर निरन्तर जो नृत्य चलता 
था, स्वगं के देवता उसकी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं कर सकते 1 स्वगे मे 
इन्द्र सदा अप्सराओं के नृत्य को देखने मे डबे रहते हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण के 
दवार पर अभिनीत नृत्य का सौन्दयं इन्द्र के अनुमान सेपरेकाथा। गौरीसे 
भी अधिक सुन्दर ओर चन्द्रकलाओं से पूणं सुन्दरियों का निरन्तर श्रीकृष्ण 
के पास अन्तःपुर में निवास था । अतः श्रीकृष्ण से बढ़कर भोगी ओौर कौन 
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हः सकता दै । भोग की तीन वस्तुएं है--सुन्दर स्त्रियां, अलंकार एवं धन। 
ये सभी श्रीकृष्ण के महलो मे विद्यमान थी, जिससे शिव, कुबेर, इन्द्र, आदि 
नी कल्पना तक परास्त हो जाती थो । 

लेदमात्र दुःख भी कभी श्रीकृष्ण का स्पशं नहीं कर सकता । एक 
दार कु गोपियों ने याज्ञिक ब्राह्मणों कौ पत्नियों के पास जाकर कहा 
शर, “हे ब्राह्मणपत्नियो ! तुम यह जान लो किं श्रीकृष्ण को दुःख कौ गन्ध 
भी नहीं छु सकती । उन्हें न हानि को, न ग्लानि की, न अपय की गौर 
तं भय, उद्वेग या उत्पात की कोई चिन्तादहै। वेतो वस ब्रजांगनाओंसे 
धिरे हृए उनके साथ रासरस का दिन-रात उपभोग करते रहते हैँ । 


३९. भक्तसुहद 


भक्तिभावसे तुलसी का एक पत्ता अथवा अंजलि भर जल को 
अपणं करने से भी भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने आत्मा को भक्तों के हाथ 
बेच देते हैँ । 
श्रीकृष्ण भक्तसुहृद है, यह भीष्म के साथ उनके युद्धमे भलीभांति 
प्रकट हआ है. । जिस समय भीष्म बाणो कौ शय्या पर मरणासन्न अवस्था 
मे पड़ थे, तो श्रीकृष्ण भी वहां उनके आगे उपस्थित थे । भीष्म को युद्धका 
वह इय स्मरण हो आया जव श्रीङृष्ण ने उन पर कृपा को थी । श्रीकृष्ण 
की प्रतिज्ञाथीकिवे कुरक्षेत्रके युद्धमे किसीभी दल कौ ओर से अस्त्र 
को हाथ भी नहीं लगाययेगे, पूणं रूप से तटस्थ रहेगे । अज्‌न के सारथि होते 
हृए भी उनका प्रण था किं वे किसी अस्त्र-रस्त्र के प्रयोग से उसकी सहायता 
नहीं करेगे । परन्तु श्रीकृष्ण की इस प्रतिज्ञा को भंग कराने के लिए भीष्म 


ने एक दिन अजून के विरुद्ध एेसा अतुल पराक्रम प्रकट किया कि श्रीकृष्ण 


अपने रथ से उतरने को बाध्यहो गए । एक खण्डित रथ के पहिएकों 
उठा कर पितामह की ओर दौड़े, मानो कोई सिह गजराज को मारने 
के लिएजा रहा हो । मरण-शय्या पर इस मामिक च्छय को स्मरण करके 
भीष्मदेव ने अपने भक्त अर्जुन के प्रति वात्सल्यवश अपनी प्रतिज्ञा भंग 
करने मे भी संकोचन करनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जय-जयकार 


किया । 
१.1. प्रेमवदय 


श्रीकृष्ण भक्त के प्रेमभाव से वशीभूत हो जाते हैँ । इसमेप्रेम ही 
प्रधान है, सेवा का प्रक्रार नहीं । वसे तो कोई भी श्रीकृष्ण की पूणं सेवा 
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नहीं कर सकता । वे अपने मेँ सव प्रकार से पूणं एवं तृप्त है; अतः भक्त 
से किसी प्रकार को सेवा की उन्हँं अपेक्षा नहींहै। श्रीकृष्ण के लिए भक्त 
काप्रेम ओौरस्नेह ही उन्हे वशीभूत करता है। श्रीकृष्ण की इसप्रेम- 
वद्यता का एक सुन्दर उदाहरण तव अभिग्यकेत हुआ जव सुदामा विप्र 
उनके महल मे आया । पूवंमें वह्‌श्रीकष्ण का सहपाठी रह चुका था; 
अब दरिद्रता-निवारणके लिएस्त्रीकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण के पासञओआया 
था श्रीकृष्ण ने उसका हादिकं सत्कार किया ओर स्त्रियों सहित ब्राह्मण 
समञ्च कर उसका पद-प्रक्षालन क्रिया। मित्र से मिलते हुए श्रीकृष्ण 
उसके साथ होशव के प्रेमविहारों की स्मृति से प्रेमाश्रु बहाने लगे । 

श्रीकृष्ण की प्रेमवद्यता का एक अन्य उदाहरण श्रीमदभागवत 
(१०.६.१८) में है । शुकदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते है, ““हे राजन । 
अपने को पकड़ने के लिए पीदे-पीचे दौडती माता यशोदा को पसीनेसे तर 
ओर बहुत श्रान्त हुआ जानकर श्रीकृष्ण स्वयं बंध गए ।'ˆ वालकृष्ण अपने 
चपल क्रोडासेमाताको बहुत तंग करते, इसलिए माता उन्हे वाधना चाहती 
थीं।वेधरमेसे रस्सीले आदं ओर उन्हुं बाधने लगीं। परन्तु रस्सीमें 
गाठ नहीं लग सको । उन्होने रस्सी कितनी भी बढ़ायी, पर वहदछोटीदही 
रही । इससे उन्हं बहुत अधिक परिश्रम हुआ ओौर शरीर से स्वेद-स्ाव हो 
चला । उस समय श्रीकृष्ण स्वयं माता के बन्धनमेआगए। भाव यहदहै 
कि श्रीकृष्ण को प्रेमसेही बांधा जा सकता है। भक्त उन्हं प्रेम करतेरहै, 
इसलिए वे उनके प्रेमवद्य हैँ । | 


४१. सवेशुभेकर | 

जो सदा सब का हितकारी हो, उसे सवंश्ुभंकर कहते है 1 `. 

इस धराधाम से श्रीकृष्ण के अप्रकट हो जाने पर उद्धव उनकी 
लीलाओं का स्मरण करके कहने लगा, “अपने अद्भुत लीला-चरित से सब 
मुनियों को कृताथं किया, क्रूर राजवंशो को सारी आसुरी क्रियाओं को 
समाप्त किया; पुण्यात्माओं को बचाया ओर युद्ध मे सभी क्रूरकर्मी पुरुषो को 
मार डाला । अतः वे सभी के लिए कल्याणकारी है 1" 


४२. प्रतापी . ५ 
दात्रुओं को संकट मे डालने वाला प्रतापी कहलाता है । 

जिस समय श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब जसे प्रतापी 
सूयं सम्पूणं अन्धकार को कन्दराओं की शरण मे खदेड़ देता है, वेसे ही उनके 
` शत्रुरूप उलूक उनकी उष्टिसे दुर जा चिपे । 
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४३. कीतिमान्‌ 

निर्मल चरित के कारण प्रसिद्ध पुरुष कीतिमानू कहलाता है । 

श्रीकृष्ण के यश का प्रसारण उस चन्द्रकौमुदी के समानदहैजो 
कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्स्ना मे बदल देती है । अर्थात्‌, यदि कृष्णभावना 
का सम्पूणं जगत्‌ में प्रसार किया जाय तो भवरोग का उद्वेग ओर 
अन्धकार शुद्धता, शान्ति ओर समृद्धि की शुभ्र ज्योत्स्ना में परिणत हो 
जायगा । 
देवि नारद के वीणा पर श्रीकृष्ण की कीति का गान करने पर 
शिवजी का कण्ठ नीला न रहा । यह देखकर परपुरुष की आशंका से गौरी 
ने रदिवजी को त्याग दिया; लीलाम्बरधारी बलराम जीने अपने वस्त्र को 
दवेत देखकर फक दिया; तथा यमूनाजल को दूध हुआ देखकर गोपियां 
उससे मक्खन का मन्थन करने लगीं । भाव यहु है कि कष्णभावना के प्रसार 


से सब कुं युद्ध ओौर शुभ्र हो जाता हे। 


४४. रक्तलोक 
जो पुरुष सम्पुणं लोक का प्री तिभाजन हो, उसे रक्तलोक कहते है । 


श्रीकृष्ण को लोकप्रियता का उदाहरण श्रीमद्भागवत (१.११.६) 
भेरैजबवे हस्तिनापुर सेघर लौटेथे । कुरुक्षे्रके युद्ध मेंद्रारकासे 
उनकी अनुपस्थिति के कारण सारे हारकावासी बहुत हतप्रभ हो गए थे। 
फिर जबवे लौटेतो सारे निवासियोंने वड ही हर्षोल्लास सहित उनका 
अभिवादन किया ओर कहा, “हे नाथ ! जव आप यहां से चले जातेहैँतो 
आपके विना एक-एक क्षण रात्रि के समान अंधकारमय, करोडों वषं के जेसा 
हो जाता है । हमारे लिए आपका विरह असह्य है 1 इस वाक्य से पता 
चलता है कि श्रीकृष्ण सम्पूणं देश में कितने लोकत्रिय थे । 

एसी ही घटना तव घटी जब श्रीकृष्ण उस यज्ञमण्डप में आए, जिसका 
आयोजन राजा कस ने अपनेहीमरण के लिए कियाथा। श्रीकष्णकों 
पधारते देखकर सारे ऋषिवृन्द जयजयकार करने लगे । श्रीकृष्ण कूमारा- 
वस्था मेँ थे, अतः सब ऋषियों ने सादर आशीर्वाद दिया। वहां आए 
देवताओं ने भी श्रीकृष्ण का स्तवन किया तथाचारोंओर से नगरकी 
नासियों की हषेध्वनि होने लगी । भाव यह है कि उस स्थान मे एेसा कोई 
नहीं था, श्रीकृष्ण जिसके अनुराग के पात्र न हों । 


४५. साधुसमाश्नय 
यद्यपि श्रीकृष्ण परात्पर भगवान्‌ के रूप मेकिसी से पक्षपात नहीं 
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करते, तथापि भगवद्गीता के अनुसार जो श्रद्धा-प्रेम से उनके नाम का भजन 
करता है, उस भक्त के प्रति उनका विशेष आकषंण रहता है । श्रीकृष्ण 
के जगत्‌ मे अवतरण-काल में एक भक्तने वह॒ उदुगार प्रकट क्रिया था, 
“हे पुरुषोत्तम ! यदि आप जगत्‌ के कल्याण के लिए अवतरण न करते तो 
असुरों कौ भयंकर क्रियाओं के कारण न जाने सज्जनो की क्या दशा होती 1" 
अपने आविर्भाव के प्रारम्भसे ही श्रीकृष्ण सव प्रकारके आसुरी जीवोंके 
परम वैरी थे, यद्यपि असुरोंसे उनकेद्ेष ओौर भक्तों सेप्रेम में भेद नहीं 
है, क्योकि श्रीकृष्ण के हाथ सेमरा कोई भी असुर तत्काल मुक्तिलाभ 
क्ररलेता है । 


४६. नारीगणमनोहारी 

जिस पुरुष में विशेष गण हो, वह सुन्दरियों के समूह को मोहित 
करने वाला होता है। > 

दारका को महिषियों के सम्बन्ध मे एक भक्त ने कहा, “साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कौ सेवापरायणा द्वारका की महिषियों की महिमा का क्या कहना । 
भगवान्‌ की महिमा इतनी अगाधरहै कि नारद आदि सव ऋषिवृन्द उनके 
नाम-कीतंन से ही दिव्य रस का आस्वादन कर सकते है; फिर उन महिषियों 
का क्या कहना जो निरन्तर उनका दशेन ओौर सेवन करती थीं ?"* दारका 
मेँ श्रीकृष्ण की १६१०८ महिष्यां थीं । ये सभौ श्रीकृष्ण के प्रति आकृष्ट 
रहती थीं, ठीक उसी प्रकार जसे लोहा चुम्बक की ओर । एक भक्त का 
उद्गार है, “हे कृष्ण ! आप चुम्बक हैँ ओर तब्रजांगनाये लोहे जेसी रै । 
आप जहां मी जाते ह, वे आपके पीछे-पीछे दौडती हैँ 1" 


४७. सवं आराध्य | 

जो सव देव-मनुष्यो के लिए सवसे पहले पूजा के योग्य हो, उसे 
सर्वाराध्य कहते हैँ । 

श्रीकृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि सब जीवों केही नहीं, वरन्‌ बलराम, 
हेष जेसे विष्णुरूपों के भी आराध्य हैँ । बलदेव श्रीकृष्ण के स्वयं प्रकारा रहै, 
परन्तु वे भी उन्हें आराध्य मानते हैँ । जब श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय 
मे पधारे तो वे ऋषि, देव, सहित सारे सभासदों के आकषेण के केन्द्र बन 
गए ओर सभी ने उनका अग्रपूजन किया । 


४८. समृद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण वीय, श्री, यड, रूप, ज्ञान ओर वेराग्य-सभी णेडवर्यो भें 
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पृणं है । उनके दवारका-निवास के समय यदुवंश में ५६ करोड़ सदस्य थे । 
ये सभी श्रीकृष्ण के विइवासपात्र ओर आज्ञानुचर थे । नगरमेंनौ लाख 
प्रासाद थे जिनके सारे निवासी श्रीकृष्ण को प्राणाराध्य समञ्लते थे। 
श्रीकृष्ण के इस एेडवयं को देखकर किसे आद्चयं नहीं होगा । विल्वमंगल 
ठाकुर ने कृष्णकर्णामृत के एक इलोक मे यही उद्गार अभिव्यक्त किया 
है, “हे कृष्ण ! तुम्हारे वृन्दावन के एेइवयं का क्या कहना । त्रजांगनाओं 
के चरणों के भूषण चिन्तामणि से भी बढ़कर है ओर उन्होने पारिजात के 
पष्पों का श्णुगार धारण कर रखा है । गाये बिलकुल गौलोक धाम कौ 
सुरभि गायों जेसी ` है । अहो ! आपके देश्व्य-सागर को कौन माप 


सकता है ।' 





४९. वरीयान्‌ 

जो सम्पूणं मान्य पुरुषों मे प्रधान हो उसे वरीयान्‌ कहते हैँ । 

जिस समय श्रीकृष्ण द्वारका में निवास कर रहैथे, तो शिव, ब्रह्मा, 
इन्द्र, आदि सब देवता उनके दशंन के लिए आतेथे। एक दिन प्रतिहारी 
कहने लगा, “हे ब्रह्माजी- शिवजी ! कु देर सामने बेठकर प्रतीक्षा करे; 
हे देवराज ! चाद्ुकारी करना व्यर्थं है, चुपचाप बवेठो; हे वरूण ! तुम भागो 
यहाँ से। ये सब देवता द्वार पर कोलाहल क्यों कर रहै? अभी 


द्वारकानाथ को मिलने का अवकादा नहीं है ।'' 


५०. परमर्ईददवर 

जो स्वतन्त्र हो तथा जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके, 
उसे ईइवर कहते है । । 

श्रीकृष्ण की पूणं स्वतन्त्रता ओौर ईदवरत्व के सम्बन्ध में श्नरीमद्‌- 
भागवत कहती है कि यद्यपि कालिय महानु अपराधी था, फिर भी श्रीकृष्ण 
ने उसे अपना चरणचिन्ह प्रसाद रूप में प्रदान किया, जबकि नाना प्रकारसे 
स्तुति करने पर भी ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं । 

श्रीकृष्ण का यह्‌ विचित्र व्यवहार सवंथा योग्य ही है क्योकि सम्पूणं 
वैदिक शास्त्रों मे उन्हें पूणं स्वतन्त्र कहा गया है । श्रीमदभागवत कं आदि 
मे आए (स्वराट्‌ शब्द का भी यही तात्पयं है । परम्‌ ब्रह्म को स्थिति एसी 
ही है । परतत्त्व चेतन्य ही नहीं है, पूणं स्वतन्त्र भी है । 

जहां तक सवके लिए श्रीकृष्ण की आज्ञा की दुर्लध्यता है, उसके 
सम्बन्ध मेँ श्रीमद्‌भागवत (३.२.२१) मे उद्धवजी विदुर से कहते ह, “भगवानु 
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श्रीकृष्ण त्रिगुणमयी माया के अधोइवर हैँ । वे सम्पूणं एेवर्योँ के भोक्ता है, 
इसलिए उनके समान अथवा. उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता ।'' सारे 
लोकपाल आकर उन्हुं भेट चढ़ातिये ओौर अपने मुकुटो से भगवान्‌ के 
चरणपीठ को वन्दना करते थे । एक भक्त बोला, “हे कृष्ण ! ब्रह्मा को 
सृष्टि की आज्ञा देकर ओर शिव को संहार की आज्ञा करके आप ही सुष्टि- 
संहार कर रहे हैँ । आप केवल अपनी अज्ञा ओर अंशरूप विष्णु केद्वारा 
सृष्टि का पालन करते हैँ । है कसारि ! दिदा-दिशामें खड़े सारे ब्रह्मा, 
शिव आदि आपके वशवर्ती हैँ । 


५१. सदास्वरूपसस्घाघ्त 


श्रीकृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदलता, यहाँ तक किं प्राकृत-जगत्‌ 
मे अवतरित होने पर भी उनका स्वरूप अविकृत रहता है 1 साधारण जीवों 
का अप्राकृत स्वरूप ठक जाताहै। वे नाना देह धारण करते हुए देहात्म- 
बुद्धि के भेदसे कमं करते हँ । परन्तु ध्रीङृष्ण का रारीर कभी नहीं बदलता । 
वे अपने आदि स्वरूपमें ही प्रकट होते है; इसलिए प्रकृति के गुणो के अधीन 
नहीं हैँ । श्रीमद्भागवत (१,११.३८) के अनुसार परमेदवर की यह विशेषता 
है कि वह मायाके गुणोंसे कभी प्रभावित नहीं होता । इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण भगवानु के शरणागत भक्त जो माया से परेहौो जाते है। 
मायासे पार होना बड़ा कठिन दहै, परन्तु भगवाच्‌ के संरक्षण में स्थित 
सन्तपुरुष माया से पार हौ जाते है । फिर स्वयं भगवानु के सम्बन्ध मे क्या 
कहना है ? यद्यपि भगवान्‌ कभो-कभी इस प्राकृत-जगत्‌ मे प्रकट होते है, पर 
प्रकृति के गुण उनका स्पशे नहीं कर सकते । वे शुद्ध सत्त्व म स्थित रहकर 
पृणं स्वतन्त्रता से कायं करते है । भगवानु का यह एकं विशेष गुण है । 


५२. सर्वज्ञ 


जो सवके मनोभाव को ओर सम्पूणं देशकाल की घटनाओं को 
जानता हो, उसे सवंज्ञ कहते हैँ । 

श्रीभगवान्‌ की सर्वज्ञता का एक सुन्दर उदाहरण श्रीमदुभागवत 
(१.१५.११) मे है । इसका सम्बन्ध उस घटना से है जब दुर्वासा मुनि वने 
पाण्डवो के निवास पर गए थे 1 पूवं योजना के अनुसार दुर्योधन ने वनमें 
पाडवों के पास दस हजार शिष्यो के साथ दुर्वासा को अतिथिरूप मे भेजा । 
दुर्योधन ने एेसी व्यवस्था की जिससे दुर्वासा का दल उस समय पाण्डवो के 
यहाँ पबे, जब पाण्डव भोजन कर चुके हों । भोजन न मिलने पर दुर्वासा 
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शाप देकर पाण्डवों का नाश करदे, एेसा दुर्योधन का अभिप्राय था । दुर्योधन 
के इस कुचक्र को जानकर श्रीकृष्ण पाण्डवो के पास आए ओर कहने लगे किं 
मुभे भूख लगी है, कुछ खने को दो । द्रौपदी उनके सामने खालौ वतंन जञ 
आई । परन्तु श्रीकृष्ण ने देखा कि उसमे साग का एक टुकड़ा शेष है । वे 
तुरन्त उसे खा गए । दुर्वासा का दल उस समय नदीम स्नान कर रहा 
था । द्रौपदी के अपण कोखानेसे श्रीकृष्ण कीतृप्तिहोते ही वे सबभी 
तृप्त हो गए, उनकी भूख जाती रही । इसलिए फिर वे भोजन के लिए 
युधिष्ठिर के स्थान पर नहीं लौटे। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को 
दूवसिा की क्रोधाग्नि से बचाया 1 दुर्योधन ने उन्हं यह सोचकर पाण्डवो के 
पास भेजा कि वे इतनी वड संख्या का आतिथ्य नहीं कर सकेंगे ओर तव 
दुवसिा क्रुद्ध होकर पाण्डवो कोशापदेदेगे । परन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी युक्ति 
ओर सर्वंज्ञताके गुण के कारण इस आपत्ति से उनका रक्षण कर लिया । 


५३. नित्यनुतन 

भक्तजन निरन्तर श्रीकष्ण का स्मरण ओर नामकीतंन करते ह, पर 
फिर भी कभी तृप्त नहीं होते । उनकी इसमें कभी अरुचि नहीं होती; वै 
नित्य नव-नव उत्साह के साथ भगवत्स्मरण ओर नामकीतंन करते ही रहते 
है । इसका कारण यह है कि श्रीकृष्ण नित्यनूतन हैँ । श्रीकृष्ण ही नहीं, 
उनका ज्ञान भी नित्यनुतन है । भगवदुगीता ५००० वषं पहले सुनाई गई 
थी, परन्तु आज भी करोड़ों लोग वार-बार उसे पदृतेहैँ ओर हर वार उसमें 
नया प्रकाश मिलता है । अतः श्रीकृष्ण एवं उनके नाम, यश, चिदुगुण ओर 
उनसे सम्बन्धित सभी कुचं नित्यन्रुतन है । । 

दारका की सारी महिषियां लक्ष्मोदेवी थीं । श्रीमदुभागवत (१. 
११.३३) में कहा है किं लक्ष्मीदेवी बड़ी ही चंचला है, उन्हें कोई वश मेँ नहीं 
कर सकता । अतः किसीकाभी भाग्य स्थिर नहीं रहता। परन्तु वही 
लक्ष्मी देवी द्वारका में श्रीकृष्ण की सेवा कोक्षणभर को भी नहीं छोडती 
थीं । स्पष्टतः श्रीकृष्ण का आकषण नित्यनूतन है । लक्ष्मीदेवी भी उनका 
संग नहीं छोड सकतीं । 

श्रीकृष्ण के नित्यन्रूतन आकषण के सम्बन्ध मे (ललितमाधव' मं 
राधारानी का एक वाक्य है जिसमें श्रीकृष्ण को अपूवं विइवकर्मा कहा गया 
है क्योकि वे स्त्रियों के धमं रूप पत्थरों को तोडने में दक्ष हँ । भाव यह है 
कि पतित्रता स्त्रियां चाहे सदा वेदिक विधान का आचरण करना चाहे, पर 
श्रीकृष्ण अपनी माधुरीरूप हथौड़ी से उनके पातित्रत्य रूप पत्थर को तोड 
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ही डालते है । श्रीकृष्ण की अधिकांश सखियों का विवाह हो चुका था; 
परन्तु विवाह से पूवं हुए श्रीकृष्ण के परिचय ओर उस श्रीअंग सौन्दर्यं को 
वे भरूला न सकी, जो विवाह के वाद भी उनके लिए मनोहारी था । 


५४. सच्चिदानन्द विग्रह्‌ 


श्रीकृष्ण का दिन्य रीर सच्चिदानन्दमयं है । सत्‌ अर्थात्‌ देशकाल 
भे सवव्यापी ओर चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानमय । श्रीकृष्णं को किसी से कुद सीखना 
नहीं है । वे स्वतन्त्र रूप से पूणं ज्ञानी हैँ । आनन्द, अर्थात्‌ अखिल रसराज । 
निविेषवादो ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहते ह, जिसमें केवल सत्‌ ओर 
चित्‌ ्है। परन्तु श्रीकृष्ण में प्राप्त ब्रह्यसुख के मुख्यांश से वे वं चित रह्‌ जाते 
है । ब्रह्यज्योति मे लीन होने के दिव्य सुख का अनुभव मोह, मिथ्यां देहात्म- 
बुद्धि, राग, देष ओौर विषयासक्ति के विकारो से ` मुक्त होने पर ही होता है । 
ब्रह्यानुभूति के लिए यह प्रारम्भिक योग्यता है । भगवद्गीता मे उल्लेख है 
कि प्रसन्नावस्था मेँ स्थित हो जाना चाहिए । इसका प्रारम्भ शोक-निवृत्ति 
से होता है । ब्रह्मभूत पुरुष तो प्रसन्नावस्था के साधक ही हैँ । उस प्रसन्नता 
की प्राप्ति वास्तव में श्रीकृष्ण का संगहोने पर ही होती है। कृष्णभावना 
सवथा पूणं है, अतः निविशेष ब्रह्य से प्राप्त वाला सुख उसमे अन्तनिहित 
(समाविष्ट) है । जो निविशेषवादीर्है, वेभी श्रीकृष्ण के र्यामसुन्दर रूप 
पर मोहित हो जाते ह । 

ब्रह्मसहिता का प्रमाण है कि ब्रह्यज्योति श्रीकृष्ण की अंगकांति है 
अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्ण का शक्तिप्रकाश है । श्रीकृष्ण ब्रह्मयज्योति के स्रोत 
है, जसा भगवदुगीतामे वे स्वयं कहते हैँ । इससे निचय होता है कि 
परतत्त्व की निविदेष विभूति अन्तिम नहीं है; श्रीकृष्ण ही परतत्त्व की 
अवधि हैँ । 

वेष्णव सम्प्रदाय इसीलिए संसिद्धिके लिए ब्रह्मज्योति मे कभी 
लीन होना नहीं चाहते । वे श्रीकृष्ण को स्वरूप-साक्षात्कार का- परम लक्ष्य 
सममभते ह । इसोलिए श्रीकृष्ण परम ब्रह्म ओर परमेइ्वर कहलाते है । 
श्रीयामूनाचायं प्राना करते है, “है भगवन्‌ ! यह जो ब्रह्याण्डहै ओर 
इसके अन्तगंत जो कु देशकाल ओर एक-द्सरे से दस-दस गुण महत्त्व 
वाले प्राकृत तत्त्वों के दस आवरण, प्रकृति के तीनों गण, गर्भोदकलायी 
विष्ण, क्षीरोदकशायी विष्णु, महाविष्ण्‌, ओर उनसे परे परव्योम, ब्रह्य 
ज्योति, तथा वैकुण्ठ-घाम हये सव के सव आप की शक्ति की विभूति- 
मात्र है । 


॥ 
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४५५. सवं सिद्धि निषेवित | 

सिद्धि के अनेक स्तर हैँ । पूणं योगियों को प्राप्त सर्वोच्च प्राकृत 
सिद्धियां आठ है-अणिमा, गरिमा इत्यादि । ये सव प्राकृत सिद्धिर्यां तथा 
सारी अप्राकृत सिद्धियां भी श्रीकृष्ण मे पूणं रूप से रहती हँ । 


५६. अचिन्त्य महाशक्ति 
श्रीकृष्ण स्व॑व्यापी है, वे ब्रह्माण्ड ही में नहीं, सम्पूणं जीवों के हदय 
भें ही नहीं, वरन्‌ अणु-अण्‌ मे विद्यमान हँ । महारानी कुन्ती ने अपने स्तवन 
मे श्रीकृष्ण की इस चिन्तनातीत दिव्य शक्ति का उल्लेख किया है । कुन्ती 
देवी से वार्तालाप करते-करते ही वे उत्तरा के गभंमें प्रविष्ट हौ गए, जौ 
अदइवत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आक्रान्त थी । श्रीकृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि को 
भी मोहित कर सक्ते हैँ ओर सम्पूणं शरणागत भक्तों के अमंगलमय 
म्रारब्ध को विध्वंस करने में भी समथंदहै। ये उनक्री अचिन्त्य शक्तियों के 
कु उदाहरण मात्र हैँ । 
अस्तु, श्रील रूप गोस्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए 
कहते है, “सम्पुणं अपरा प्रकृति नराकृति श्रीकृष्ण को दछायामात्र है । 
उन्होने असंख्य गौ, गौवत्स ओर गोपबालकों के रूप में अपना विस्तार किया 
है ओर फिर उन सवम चतुभज नारायण रूप में प्रकट हुए 1 उन्होने 
करोड़ों ब्रह्माओं को आत्मविद्या प्रदान की दहै, इसलिए वे ब्रह्माण्ड के अधी- 
इवरों के ही नहीं, वरन्‌ चराचर जीवमाव्र के आराध्य हँ । उन भगवानु की 
मै प्रणाम करता ह 1 
जव श्रीकृष्ण इन्द्र को हरा करस्वगंसे पारिजात हरण करकेले 
गए तो नारद जी उसके पास आकर उसे धिक्कारने लगे, “हे महेन्द्र 
श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, शिव आदि को हरा रखा है, फिर तु जसे तुच्छ देवता 
किंस कोरिमें है 2" नारदजी के इस परिहाससे इन्द्र हंस पड़ा । उनके 
वाक्य में यह पुष्टिहैकि श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र को स्वेथा 
मोहित कर दिया था । फिर ओर जीवों के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण की शक्ति 
कातो कहनाहीक्यारहै। 
भक्त के पापफल को दूर करनेमें श्रीकृष्ण को शक्ति का विवरण 
ब्रह्मसंहिता में है, “इन्द्र से लेकर इन्द्रगोप कौड़े तक जौवमात्र प्रारन्ध भोग 
रहा है । परन्तु श्रीकृष्ण की कृपा से कृष्णभक्त इनसे छुट जाता है ।'* यह्‌ 
उस समय सिद्ध हो गया जव श्रीकृष्ण अपने मृत गुरुपुत्र को वापस लाने 
यमालय गए । गुरू ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप मे उनके मृत पृत्र को लौटा 
लाने को कहा था.। अतः श्रीकृष्ण तुरन्त यमलोक को गए ओर यमराज को. 
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आज्ञा दी, “उस जीव के कमं कौ ओर ध्यान न देकर उसे तुरन्त मुभेलौटा 
दो 1" इस घटना का तात्पयं यह है कि प्रकृति के नियमानुसार यम द्रारा 
` दण्डनीय प्राणी भी कृष्णक्ृपा से पूणंतः चुट सकता है । 

श्रीकृष्ण की अचिन्त्य शक्तियों का वणेन शुकदेव गोस्वामी ने 
श्रीमद्भागवत में इस प्रकार किया है, “जो अजन्मा होने पर भी नन्द्‌ 
महाराज के पुत्र है, सवेव्यापक होने पर भी यशोदा के अकम खेलते है विभ 
होते हृए यशोदा की प्रेम-रज्जु से वंध गए है, अनेकरूप होने पर भी जो 
नन्द-यशोदा के आगे एकरूप में विचर रहे है, वे अनन्त अचिन्त्य शक्ति- 
शाली श्रीकृष्ण मेरी वुद्धि को मुग्ध कर रहे ।' ब्रह्मसंहिता मे भो उल्लेख 
है कि यद्यपि अपने गोलोक वृन्दावन धाम में श्रीकृष्ण का नित्य-निवास है, 
तथापि वे सवेव्यापक है, यहां तक कि परमाणुओंमेभीदहे। 


५७. कोटिन्रह्याण्डविग्रह्‌ 


श्रीमद्‌भागवत (१०.१४.११) में ब्रह्माजी कहते है, “महततव, अह्‌- 
कार, मन, बुद्धि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी--इन प्राकृत तत्त्वों से यह्‌ 
बृहत्‌ अण्ड वना है । केवल एक ब्रह्माण्ड का रचयिता इस प्रकार का तुच्छ 
शरीर बाला कहाँ ओर कहाँ मै आप, जिनके रोमक्पों से प्रकाश में 
परमाणुओं कं समान असख्य ब्रह्माण्ड प्रकट-अप्रकट होते रहते है । आपके 
महत्त्व के सामने मै तो विल्कुल नगण्य ह, अतः क्षमा करके मञ्च पर कृपा 
कीजिए 1'' 

यदि कोई केवल एक ब्रह्माण्ड को भी जच करे तो उसमे असंख्य 
लोक, निवास ओर देवलोक जसी अद्गुत वस्तुये पायगा । ब्रह्माण्ड का 
पूणे विस्तार ५० करोड़ योजन है ओर वह अनेक अप्रमेय पाताल लोकों से 
भी युक्त है । श्रीकृष्ण इस सब के उद्गम अवदय है; परन्तु अपनो अचिन्त्य 
रव्ति का विस्तार करते हुएवे सदा वृन्दावन मेही रहते ह । एसे सवे- 
रवितमान्‌ प्रथु की स्तुतिमें कौन समथंहो सकता हे ? 


५८. अवतारा वलीबीज 


गीतगोविन्द भे जयदेव गोस्वामी ने गाया है, “भगवान्‌ ने मत्स्यरूप 
से वेदों का उद्धार किया है; जरर्मावतारमे सम्पूणं जगत्‌ का वहन किया 
है; वराह अवतार मे पृथ्वी को जल से निकाला है; नृसिहरूप मे हिरण्यक- 
शिपु का वध किया है, वामन अवतारमे बलि सेल किया है; परशुराम 
के रूप मेँ सम्पृणं क्षत्रिय-वंश का नाश किया है; राम अवतार मे सब असुरो 


कि 
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का वध किया है; बलरामरूपमें हल को धारण कियादहै; बुद्ध अवतारमें 
पडुओं को हिसा से बचाया है, तथा कल्कि अवतार* में सारे नास्तिकीं का 
संहार क्रिया है ।'* श्रीङृष्ण के ये केवल कुद प्रधान अवतार है; श्रीमदुभागवत 
से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के विग्रह॒सेसागरमेतरंगों के समान निरन्तर 
असंख्य अवतार होते रहते हैँ । सागर को तरगों को कोई नहीं गिन सकता; 
इसी प्रकार भगवत्‌-वपु से होने वाले अवतारो की गणना भी असम्भव है| 


९. हत-अरि-गतिदायक 

मुक्ति का एक नाम अपवगंभोदहै। यह उस पवगं के विपरीत है, 
जिसका अथं है नाना प्रकारके प्राकृत दुःख। पवगंमें पाच अक्षर रहै- 
प,फ, ब, भ ओौरम। ये निम्नलिखित पाच दुःखों के वाचक हैँ-प~पराभव 
(पराजय) । संसार मे अस्तित्व के लिए संघषं करते हुए हमें पराजयही 
पराजय का सामना करना पड़ रहा है । वास्तव में हमारा काम जन्म, मृत्यु, 
जरा ओर रोग को जीतनाहै। मायाके कारण इन दुःखों पर विजय सम्भव 
न होने के कारण हमें निरन्तर परास्त होना पड़रहा है। अगला अक्षर 
"फ' फेनिल से है । यह उस फेन कानामदह जौ बहुत थक जाने पर मुखमें 
आ जाता है (जसा घोड़ों में प्रायः देखने में आता है) । “ब' अर्थात्‌ वन्धन । 
भ" भीति (भय) तथा म~ मृत्यु । अतः पवगं अस्तित्व के लिए संघषं 
ओर परिणाम में होने वाले पराभव, श्रान्ति, बन्धन, भय ओौर मृत्युका 
वाचक है । अपवगं उसे कहते हैँ जिससे ये सव दुःख दूर हो जायें । श्रीकृष्ण 
को इस अपवगं अथवा मुक्तिपथ का दाता कहा जाता है । 

निविहेषवादियों ओर श्रीकृष्ण के रात्रओं के लिए मुक्ति का अर्थं 
ब्रह्मज्योति में लीन हो जाना है। वे श्रीकृष्ण का तिरस्कार करते रहै; पर 
श्रीकृष्ण इतने अतिशय दयामय हैँ कि अपने शत्रुओं ओर निविशेषवादियों 
को भी मुक्ति देते हैँ । इस सम्बन्ध भ उल्लेख है, “हे मुरारे ! देवताओं के 
देषी असुर आपकी सेना का भेदन तो नहीं कर सके, परन्तु भित्रमण्डल को 
भेद कर अमृतत्व को अवदय प्राप्त हौ गए है, यह कितना विचित्र है। 
यहाँ "मित्र" शब्द दिलष्ट है । मित्र का अथं सूयं भी होता है ओर सखा भी। 
श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने वाले असुर उनकी सेना का भेदन करना च।हृते 
ये; परन्तु एेसे करने मेँ वे युद्धमे मारे गए ओर मित्र, अर्थात्‌ सूयेमण्डल 
का भेदन कर गए अथवा ब्रह्मज्योति मे लीन हो गए । यहाँ सूयंमण्डल का 


` # लेखक के ग्रन्थ भगवत्‌ सन्देश (श्रीमद्भागवत) भाग १ में इन सव 
अवतारोंका विवरण हे । 
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उदाहरण है, क्यो कि वह्‌ स्वयंप्रकाश वंकण्ठ लोकों वाले परव्योम के समान 
ही नित्य देदीप्यमान रहता है । असुरगण मारे गए ओर श्रीकृष्ण के सेन्यबल 
कोभेदेविनाहीब्रह्यज्योति के भित्र परिवेश मेँप्रविष्ट हो गए। इसी 
दया के कारण श्रीकृष्ण शत्रु के भो उद्धारक कहलाते हैँ । 


६०. आत्मारामगणाकर्षी 


एसे अनेक उदाहरण हँ जव श्रीकृष्ण ने शुकदेव ओर चारों कुमार 
जसे महान्‌ जीव-मुक्त पुरुषो को भी आकृष्ट कर लिया । इस सम्बन्ध में 
कुमार कहते है, “कंसा आदचयं है किं इच्छा से रहित पूणं मुक्त परमहंस 
अवस्थामें होने परभीहम राधाकृष्ण की लीला का आस्वादन करनेको 
उत्कण्ठित है । ` 


६१. असाधारण लोला वारिघधि 


शृहद्‌वामन पुराण मे भगवान्‌ स्वयं कहते है, “यद्यपि मेरी अनेक 
मनोहर लीलायं है, पर गोपियों के साथ की रासलीला का स्मरण होते ही 
न जाने क्यो मेरा मन उसके लिए फिर आतुर हो उठता है 1" 


एक भक्त कौ वाणी है, “भ लक्ष्मीपति नारायण को जानता हँ ओर 
अन्यान्य अनेकं अवतारो को भी जानता हँ। इन सभी अवतारो के चरित 
मनोहारी है; फिरभीन जनेक्यों साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का रासलीलारस 
अद्यत रूप में मेरे दिन्य आनन्द को बढ़ा रहा है ।'' 


६२. भीष्ण त्रियभक्तो से परिवेष्टित हैँ 

श्रीकृष्ण कभी अकंले नहीं रहते । कष्ण का अथं है उनके नाम, गुण, 
यरा, उनके मित्र, उनकी सामग्री, उनका परिकर, इत्यादि सभी कुल । राजा 
सदा मन्त्रियो, सचिवों, सेनाध्यक्षो तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों से धिरा 
रहता है । इसी प्रकार श्रीकृष्ण भौ निविशेष नहीं हैँ । विशेषतः अपनी 
वृन्दावन लीला मेवे गोपोजनों, गोपबालको, माता, पिता तथा सम्पूणं 
बृन्दावन वासियों से परिवेष्टित रहते हैँ । ्‌ 

श्रीमद्भागवत (१०.३१.१५) मे गोपीजन रोक करती ह, “हे कृष्ण 1 
तुम दिन मे जब बृन्दावन में गोचारण के लिए जते हो तो हमारा पल. 
पल युग के समान बड़ी कठिनता से बीतता है । फिर संध्या समय जब तुम 
लौटते हो तो तुम्हारी मूख-माधूरौ पर आङ्रष्ट हदं हम उसे निरन्तर निहारा 
करती है । एेसे में पलकों का कदाचित्‌ गिर जाना असह्य हो जाता है; हमें 
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लगता है विधाता जडवृद्धि है; वह तुम्हारे दशन के योग्य नेत्र वनानाभी 
नहीं जानता 1” भाव यह दै कि गोपियों को पलकोंको भिरनेसेक्षोभ 
होता है, क्योकि इससे श्रीकृष्ण के दशंन में पनिक बाधा आती है । इससे 
प्रतीत होता है कि श्रीकृष्णके लिए गोपियोंका प्रेम इतना अतिशय 
तथा भावमय था कि उनकाक्षण भर काविरह भीवे सहन नहीं कर 
सकती थीं । फिर श्रीकृष्ण को देखने पर भौ उन्हे क्षोभ होता । यहु अद्भुत 
पहेली है । 

एक गोपी श्रीकृष्ण से अपने हृदय का उद्गार प्रकट करती हुई कहती 
है, “आपके संग मेँ ब्रह्मरात्रि्भी हमारे लिए क्षणमात्रके समान वीत जाती 
है ।'' ब्रह्मा के एकर दिन का अनुमान भगवदुगीता कं इस वाक्य से लगाया 
जा सकता है--“मानवी गणना के अनुसार एक हजार चतुग से ब्रह्मा का 
एक दिन बनता है ओर इसी अवधि की उसकी रात्रि दै (पृ० १७) गोपियाों 
ने कहा किं उन्हे इस अवधि की रात्रि मिलजायतो वह भी श्रीकृष्ण कासंग 


करने के लिए पर्याप्त न होगी । 


६३. वेणुमाधुयं 
श्रीमद्भागवत (१०.३५.१५) मे गोपीजन योदा मेया से कहती ह 
“जब तुम्हारा बालक अपनी वंशी बजातादहै तो परम विद्धान्‌ महान्‌ ब्रह्मा, 
शिव, इन्द्र आदि तक मोहित हो जातेरँ। उस वेणुरव से उनका सिर 
विनञ्र भाव से अवनतहोजातादहैओौरवे एकाग्रचित्त हो जाते रहै ।'' 
'विदग्धमाधव' में श्रील रूप गोस्वामी श्रीकृष्ण की वंशीष्वनि का 
वणंन करते हुए कहते है, “श्रीकृष्ण के वेणुनाद ने आश्चयं पूवेक शिवजी 
डिण्डिम डमरू को बजने से रोक दिया । उसी नादने कुमार आदि ऋषियों 
को ध्यान से विचलित किया है; सुष्टि-कायं के लिए कमल पर आसीन 
ब्रह्माजी चकित हो उठे हैँ ओर सम्पूणं लोकों को धारण करने वाले ेष- 
नाग भूमने लगे है, उसी वंशीध्वनि के कारण जो इस ब्रह्माण्ड के आवरण 
का भेदन. करके वकुण्ठ-जगत्‌ मे जा पहुँची है । 
६४. श्रीकृष्ण का असमोध्वं रूपमाधुयं 
श्रीमद्भागवत (३.२.१२) मे उद्धव विदुरसे कहते है, “हे विदुर | 
जिस समय श्रीकृष्ण इस धरा पर प्रकट होकर अपनी आत्ममाया की शक्ति 
* ४,३०,००,००,००० सौर वषं ब्रह्मा के वारह घण्टे अथवा एक रात्रि के 
तुल्य हे । 
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का प्रकाश कर रहे थे, उनका शरीर माधूर्यातिरय के कारण परम अद्भुत 
था । उनकी आत्ममाया द्वारा प्रकटित एेइवयं सव कं लिए आकषंक था। 
उनको श्रीअंग माधुरी इतनी अतुलित थीकि उनके लिए शरीर पर 
` अलंकार धारण करना व्यथं था 1 वस्तुतः आभूषणों से विभूषित होने के 
स्थान पर श्रीकृष्ण का सौन्दयं ही उन्हुं विभूषित रहा था ।'' 

श्रीकृष्ण के श्रीअंग-माधुयं ओर वेणु कं आकषण कं सम्बन्ध श्रीमद्‌- 
भागवत (१०.२६.४०) में गोपियां उनसे कहती है, “हि कृष्ण । यह सत्य है 
कि हममे तुम्हारे लिए उपपति कासा भाव है, परन्तु तुम्हारी वंशी ध्वनि 
को सुनकर त्रिभृवनमें एेसी कौनसीस्त्रीहैजो पतित्रतधमं से विचलित 
नहो जाय ? स्त्रियों कीतो बात ही क्या, पाषाण हदय मनुष्य भी तुम्हारे 
वेणुरव से द्रवित हो जाते हैँ । तुम्हारी मधुर मुरली की तान ओर मनोहारी 
रूपमाधुरी से तो वृन्दावन गाय, हिरन, पक्षी ओर वृक्ष भी मुग्ध ओर पूल- 
कित हो उठेदहै। 

श्रील रूप गोस्वासी रचित ललितमाधव मे उत्लेख है, “एक दिन 
श्रीकृष्ण को रत्नज डित दर्पेण में अपने सुन्दर रूप की छाया दृष्टिगोचर हुई । 
इस पर वे कहने लगे, “अहो ! यह रूप कंसा अद्भूत एवं अपूवं है । यद्यपि 
यहमेराहीरूप दहै, फिरभी इसे देखकर मेँ राधारानी के समान ललचाता 
हुआ स्वयं इसका आलिगन करकं आनन्दित होना चाहता हैँ ।'* इस वाक्य 
से सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण ओर उनकी छाया एकतत्तव है । उनमें ओर 
उनकी छाया में अथवा उनमें ओर उनके चित्र मे अन्तर नहीं है। एेसी 
श्रीकृष्ण की दिव्य स्थिति है। 

उपरोक्त वाक्यों मे श्रीकृष्ण मे स्थित कतिपय रस-सागरों ओर 
गुणों का विवरण है । श्रीकृष्ण के दिव्य गुणसागर कं समानँ । सागर 
कीओरद्धोर का माप कोई नहीं कर सकता; पर फिर भीएक विन्दुको 
चखने से सम्पूणं सागरके स्वरूप को जानाजा सकता है। इसी भांति 
ये सारे वाक्य श्रीकृष्ण की दिव्य अवस्था ओर गुणों का दिग्दशंन कराते है । 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.७) में ब्रह्माजी कहते है, “हे भगवन्‌ ! इस 
धरा पर प्रकट होकर आपने जो-जो अचिन्त्य गुण, सौन्दयं ओर लीलायें 
प्रकट की है, उनकी गणनाकरनेमे कौन समथं हो सकता है? आपके 
सम्बन्ध मे तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता । यह सम्भव है किं जन्म- 
जन्मान्तर में प्राकृत वेज्ञानिक सम्पुणं जगत्‌ के परमाणुओं अथवा आकाड 
के तारों को गिनने मे सफल हो जाये; परन्तु फिर भी हे आनन्दनिधान ! 
आपके दिव्य गुणों की गणना असम्भव ही रहेगी ।' 
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श्रीकृष्ण का स्वरूप 


श्रील रूप गोस्वामी नलिगखरते टैक ्रद्यपि श्रीकृष्ण अनन्त रसराज 
ओौर सम्पृणं नायको मे शिरोमणि दै, फिर भी उन्हं तीन प्रकारसे भक्तोसे 
अपेक्षा है । भक्त के भाव के अनुसार भगवान्‌ का पूणंतम पूणंतर गौर पूणं-- 
इनतीनषरूप रूपों मे आस्वादन होता टै) सम्पूणं गणो को प्रकारित करने 
वाला स्वरूप विद्वानों द्वारा पृणंतम कहा जाता दै ! सम्पूणं गुणोमे कुद्धुकम 
गुणों को प्रकट करने बाला स्वरूप पृ्णनर आर धोड्‌ गृर्णो का प्रद्शेन स्वरूप 
पर्णं कहलाता है । इस प्रकार श्रीकृप्ण का आस्वादन पूणता की तीन श्रेणियों 
मे होता है । श्रीकृष्ण गोलोक-वृन्दावन मे पृणतम हैष द्रारकाम्‌ं पूणतरहै 
ओर मथुरामेपृणं ट) 

श्रीकृष्ण का स्वरूप चार प्रकार क्रादै । धीरादात्त, धीरललित, 
धीरप्रशान्त तथा धीःरोढत । श्चक्रप्ण अगिल चिदगुणों ओौर लीलाओंके 
भण्डार है; उस उस प्रकारकी लीलाओंकं अनुसार दी यहां उनकी चतु- 
विधता कही गई है, अतः इसमे कोड विरोध (असंगति) नहीं होता । 


धौ रोदात्त 

जो स्वभावसे ही गम्भीर, विनयी, क्षमाशील, दयामय, द्दत्रती, 
निरभिमान, उत्तम, गक्तिशाली अौर शरीर स आकषक हो, वह्‌ धीरोदात्त 
नायक कहलाता दै । 

इस सन्दर्भ में देवराज इन्द्र का यह्‌ वाक्य महत्तवपूणं है, “हे नाथ! 
मैने अवश्य आपका महान्‌ अपराध किया है, परन्तु आपकी अदुश्चुत शक्ति, 
भक्तवत्सलता, गोवर्यन-घारण करनेसे प्रकट हुई उदृता, श्रीअंग-सौन्दयं 
तथा भक्त ओौर अपराधियों की स्तुति मे प्रसन्न हौ जाने का विस्मापकं 
गुण--इन सव को देख कर मेरी बुद्धि ओर्‌ वाणी स्तन्ध रह्‌ जाती है 

देवराज इन्द्र का यह वाक्य श्रीकृष्ण में धीरोदात्त नायक के सब 
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लक्षणों को सिद्ध करता है। अनेक विद्वानों ने भगवान्‌ रामचन्द्रकोभी 
धीरोदात्त माना है, परन्तु श्रीराम के सम्पूणं गुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे आ 
जाते है । 


धीरललित 


जो स्वभाव से परिहास करने मे अति पारंगत, नित्य नवयौवन से 
युक्त, कलाओं में चतुर ओर निश्चिन्त हो उसे धीरललित नायक कहा 
जाता है । एेसा नायक प्रायः प्रेयसी के परवरा रहता है । श्रीकृष्ण के स्वरूप 
भे इस धीरललित गुण का वणंन श्रीमद्‌भागवत में है । यज्ञपत्नी ने बृन्दावन 
मे अपनी सखी से कहा, “एकर दिन जब सखियों के साथ राधारानी उद्यान 
म विश्राम कर रही थीं, तो श्रीकृष्ण वहा आ पहचे ओर वहीं सबके सामने 
रात्रिमे राधारानी की रतिकलाः का वणेन करने लगे! राधाजी ने लज्जासे 
नेत्र नीचे कीओर कर लिए । इस अवसर पर श्रीकृष्ण राधाजी के स्तनों 
पर बड़ी पाण्डित्यपृणं चित्रकारी करने लगे ।'' इस प्रकार धीरललित रूप में 
श्रीकृष्ण ने गोपियो के साथ यौवन का विहार किया । | 

साधारणतः नाटककार धीरललित नायक केल्पमे कामदेवका 
नाम लेते है, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वरूप मे धीरललित के लक्षण अधिक 
पूणं है । 
धीरप्रशान्त 


शान्त प्रकृति से युक्त, क्लेश सहन करने में समर्थं, विवेचन तथा 
विनय, आदि गुणों वाला नायक धीरप्रशान्त कहलाता है । श्रीकृष्ण के 
धीरप्ररान्तत्व का प्रकाश पाण्डवो से उनके व्यवहार मे हआ था। अपने 
पाण्डवों के श्रद्धा-प्रेमके कारण वे उनके सारथि, परामर्शंदाता, मित्र, दूत 
ओर अंगरक्षक तक बने! विष्णुभक्ति कासा ही फल होता है । युधिष्ठिर 
के समक्ष धमे का उपदेश करते हुए श्रीकृष्ण ने प्रगाढ़ पाण्डित्य का प्रकाश 
किया, परन्तु अनुज के रूप मे उनकी वाणी अतिशय विनीत थी, जिससे 
दारीर-सौन्दयें बढ़ गया । उनके नेत्रं की भंगीओौर बोलनेके प्रकारसे 
स्पष्टथा किवे नीति को प्रकाशित करने में पारंगत है। कदाचित विद्टज्जन 
युधिष्ठिर को भी धीरप्रशान्त कहते है । 


धीरोदत 
जो बहुत ई्ष्यालु, (अहंकारी), सहज हो क्रूढ होने वाला, चंचलः 


न 
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चित्त तथा आत्मशलाघाकरता हो उसे विद्वान्‌ धीरोद्धत कहते है । श्रीकृष्ण के 
स्वरूप के ये गुण भी हैँ । यवनराज कालयवन को पत्र लिखते समय श्रीकृष्ण 
ने उसे पापात्मा मण्डक कहा था । उन्होने उसे परामशं दिया कि वह्‌ 
अविलम्ब किसी अन्धे कुएं मे निवास जादू ढे, क्योकि कृष्ण नामक काला 
सपं एसे सभी पापी मेढकों को खाने को तयार वेठा है । श्रीकृष्ण ने काल- 
यवन को याद दिलाया किं वे अपनी दष्टिमात्र से सम्पूणं ब्रह्माण्ड को भस्म 
कर सकते है| 

श्रीकृष्ण के उपरोक्त वाक्य मे मात्सयं का दोष प्रतीत होताहै; 
परन्तु देश, काल ओर लीला के अनुसार होने पर इसे भी महान्‌ गुण माना 
जाता है । श्रीकृष्ण के धीरोद्धत गणो की महानता का रहस्य यहटहैकिवे 
उनका प्रयोग केवल अपने भक्तों की रक्षाके लिएही करते हैं। अर्थात्‌, 
भक्तियोग के आदान-प्रदान में प्रयुक्त अव्रगुण भी गुण वन जाते है 

भीमसेन को भी धीरोद्धत नायक कहा गया है । 

हिरन के रूपमे लडने आए एक असुर को ललकारते हुए श्रीकृष्ण 
कहते हैँ, “मुज्ञ कृष्ण रूप गजराज सँ हारकर या तो युद्ध से भागजा 
अथवा यम को याद कर ।'' श्रीकृष्ण को यह निरंकुराता उनके उत्कृष्ट 
गुणों की विरोधी नहीं है, क्योकि परम पुरूष होने के कारण उनके चरित में 
सभी कु हो सकता है । .. 

मगवान्‌ में प्राप्त होने वाले विरोधी गणो के सम्बन्ध में "कमं पुराण" 
मे उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ न तोस्थूलदहै'न अणु है, व्णंहीन होने परभी 
इयामवणं है । उनके नेत्र रक्तवणं हैँ तथा वे सवंशक्तिमान्‌ ओौर सम्पूणं 
एेडवर्यो से युक्त हँ । भगवान्‌ में विरुद्ध धर्मों का होना आश्चयंदायक नहीं 
है; प्रतीत होने परभी उनके गुणों मे वास्तवमें कोई विरोध नहीं है। 
आचार्यो के मुख से श्रोकृष्ण के गुणों का तत्तव जानना चाहिए । तव यह्‌ 
ज्ञात हो जायगा कि भगवान्‌ कौ प्रवल इच्छा-शक्ति के अनुसार ये गण 
किस प्रकार कायं करते है। ; 

"महावराह पुराण मे प्रमाण है कि भगवान्‌ के सारे दिव्य शरीर ओौर 
अंश शाश्वत्‌ है । वे हानोपादनरहित पृणतः अप्राकृत ओर ज्ञानमय हँ तथा 
परमानन्द से परिपूणं है । “वेष्णव तन्त्र' के एक वाक्य में कहा है कि भगवान्‌ 
के सव दारीर ओर अंश अट्‌शारह प्राकृत दोषों से नित्य मुक्त है, क्योकिवे 
सच्चिदानन्दमय हैँ । विष्णृतन्त्र में इन अट्‌ठारह दोषों का उल्लेख है- मोह, 

तन्द्रा, भ्रम, रूखापन, काम, चं चलता, मद, मात्सयं, हिसा, खेद, परिश्रम, 
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असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, पराधीनता, विषमता, शठता तथा 
ब्रह्याण्ड पर अधिकार करने की इच्छा) 

उपरोक्त सव वाक्यो के सम्बन्ध मे यह समना चाहिए कि महा- 
विष्णु प्रकृत्‌ जगत्‌ में समस्त अवतारो के उद्गम है 1 परन्तु ब्रजेन्द्रनन्दन 
अधिक माधूर्यभर हनेके कारण उस महाविष्णृके भीमूल रह। इसके 
समथन में ब्रह्मसंहिता कहती है, ““जिस विष्णु के निर्वास काल मे उसके 
रोमङ्कपों से असंख्य ब्रह्माण्ड प्रकट-अप्रकट होते रहते है, वह्‌ महान्‌ विष्णु 
भी जिनका रकलाविरेष मात्र है, उन आदि पुरुष भगवानु गोविन्दको मै 
नमस्कार करता हं।'' 
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श्रीकृष्ण के वेशिष्ट्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विविध रेदवर्यो का वणेन करके श्रील रूप 
गोस्वामी उनके निम्नलिखित गुणों ओर आठ माधुरियों का वर्णन करते 


है : शोभा, विलास, माधुय, मंगल्य, स्थेयं, तेज, लालित्य तथा उदारता । ये 
आठ गुण सामान्यतः महापुरुषों के लक्षण माने जाते है । 


शोभा | 
दीनों पर दया, शौर्य, स्पर्धा, उत्साह, दक्षता तथा सत्य--इन गुणों 


से शोभित व्यक्ति महापुरुष माना जाता है । गोवधं न-धारण-लीला में सभी 
हशोभायें श्रीकृष्ण मेँ प्रकट हुई थीं। उस समय सम्पूणं वृन्दावन धाम पर 
इन्द्र के मेघ मूसलाधार वर्षा का उत्पात कर रहे थे । पहले श्रीकृष्ण स्वगं का 
नाह करने के लिए उद्यत हुए, परन्तु फिर देवराज की तुच्छता का विचार 
करके इन्द्र पर दयाद्र॑ हो गए । श्रीकृष्ण के क्रोध को कोई नहीं सह॒ सकता; 
अतः इन्द्र का प्रतिकार करने के स्थान पर अपने प्रिय त्रजवासियों की 
रक्षा के लिए गोवधंन-धारण करके उन्होने उनके लिए अपनी दयाही 


प्रकट की । 


विलास 
जो पुष सदा प्रसन्न रहता है ओर मुस्कराते हए बात करता 
उसे विलासी समना चाहिए । श्रीकृष्ण मेँ यह गुण उस समय प्रकट हुमा 
जब वे कंस के यज्ञमण्डप में पधारे । वर्हां वणन है कि मत्तनयन श्रीकृष्ण 
ने किसी के प्रति अविनय का प्रद्शंन किए बिना मल्लोके मध्य मेँ प्रवेश 
किया जब उन्होने उन पर स्थिर दृष्टिपात किया तो एसे लगे मानो गजराज 
वनस्पति को उखाड़ रहा हो । इस प्रकार स्मितकान्ति से युक्त श्रीकृष्ण 
वीरतापूवंक रगमच पर चढ़ गए । 
माधुयं 

जिसकी चेष्टा आदि स्पृहणीय हो, उसे मधुर कहते हैँ । श्नीकृष्ण.के 
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माधुयं का एक उदाहरण श्रीमदुभागवत मे इस प्रकार है, “यमुना कैः 
किनारे राधारानी की प्रतीक्षा करते हुए श्रीकृष्ण कदम्ब को माला वना 


रहे थे । तभी राधारानी का वहाँ आगमन हुजा ओौर उस समयमुरारिने 
उन पर अतिशय मधुर दृष्टि डाली ।' 


भंगल्य 

जो सव अवस्थाओं मे सबका विर्वासपात्र हो, उसे मं गल्य कटते टै । 
इस सम्बन्धमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि दानव भौ श्रीकृष्ण कौ 
विहवसनीयता पर निभर कर रहेथे, क्योकिवे जानतेथे कि न्याययुक्त 
कारण के बिना श्रीकृष्ण भौ आक्रमण नहीं करेगे। अतः वे निभेय होकर 
दवार खुले रखते थे । यद्यपि देवताओं को दानवो सेभय था; परन्तु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षक है, यह सोचकर वे भय कौ अवस्थामें भो क्रीड़ामत 
रहते थे । जिन्होने कभी वेदिक विधि का आचरण नहीं किया, वेलोगभी 
यह जानकर निदिचन्त हो रहे कि श्रीकृष्ण केवल श्रद्धा-भक्तिकोही 
स्वीकार करतेदहैँ। इसलिएवे कष्णभावना के परायण होकर सम्पूणं 
उद्रेगोंसे मुक्तहो गएदहैँ। भाव यहहै कि देवताओंसे लेकर असभ्य 
मनुष्य तक सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भमहैतुको कृपा पर निभर कर 
सकते है । 


ॐ छः 


स्थय 


नाना विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने निड्चय पर अचल रहना 
स्थैयं है । बाणासुर-वधके प्रसंग मे श्रीकृष्णमें स्थिरता प्रकट हुई है। 
बाण के हजार हाथ थे, परन्तु श्रीकृष्ण उन्ह एक-एक करके काटते गए । 
यह बाण शिव ओौर दुर्गां का बड़ा भक्त था। अतः उसका वध होता 


देखकर शिव ओर दुर्गा श्रीकृष्ण पर बहुत क्रुद्ध हृए, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 


जो सवके वित्तको प्रभावित कर सकता है, उसे तेजस्वी कहते है । 
श्रीकृष्ण के तेज के सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत (१०.४३.१७) मे शुकदेव 
गोस्वामी परीक्षित महाराजा से कहते है, “हे राजन्‌ । श्रीकृष्ण मल्लो के 
लिए वज्र के समान भयंकर है; साधारण मनुष्यों के लिए नरश्रेष्ठ; स्त्रियों 
के लिए मूतिमान्‌ कामदेवः; गोपगो पियो कै लिए परम बन्धु; दुष्ट राजाओं 
के लिए दण्ड देने वाले शासक; नन्द-यशोदा के लिए शिञ्ु; भोजराज कस 
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के लिए साक्षात्‌ मृत्यु; मन्दों ओर मूर्खा के लिए पाषाणः; योगियोंके निण 
परतत्त्व; तथा वृष्णयो के लिए परमदेवरहँ।. इस प्रकार कौ प्रभविष्णु 
अवस्था में श्रीकृष्ण ने अग्रज बलराम के साथ उस मण्डपमें प्रवेगं किया ।'' 
कस के यज्ञ मे अलग-अलग लोगों को श्रीकृष्ण का अलग-अलग रूपोंमे 
दशंन हुआ, क्योकि वे उनसे परस्पर भिन्न-भिन्न रसो मे सम्बन्धित थे। 
भगवद्गीता मे उल्लेख है कि श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध के अनुसारदी 
प्राणीमात्र को उनका दशन होता है । 

कभी-कभी कुदं ॒विद्रान्‌ अपमान आदि न सहन करनेको तेजं 
(प्रभाव) कहते ह । श्रीकृष्ण में यह विशेषता तव प्रकट हुई जव कस न्द्‌ 
महाराज क्रो अपमानित कर रहा थाओर वसुदेवजीने श्रीकृष्णसे कसं 
को मार डालने का आग्रह किया था तव श्रीकृष्ण कस पर कुलटा के समान 
इष्टिपात करते हुए उस पर कदने को उद्यत थे । 


ललित 
जिसकी चेष्टामे श्युगार कौ प्रचुरता रहतीदहै, उसे ललित कहने 


है । श्रीकृष्णमे यह गुण दो रूपो में था-क्भीवे नानाप्रकार के चिह्भों 
से राधारानी काश्यगार करते ओर कभी जव अरिष्ट आदि अमुरोंक्राव्ध 
करने को उद्यत होतेतो कटिमे मेखला को अच्छी प्रकार से कसते थे। 


उदार 
जो किसी को आत्मदान तक कर सकता है, वह॒ उदार है । श्रीकृष्ण 


से अधिक उदार दूसरा कौन हो सकतादहै, जो भक्तों को अपना पूणं दान 
करने को सदा तत्पर रहते हैँ । भगवान्‌ चंतन्य महाप्रभु के रूपमे तोजो 
भक्त नहीं है, उसे भी श्रीकृष्ण आत्मदान करके मुक्त कर देते हैँ। 

यद्यपि श्रीकृष्ण सब से स्वतन्त्र है, फिरभो वे धर्मोपदेशके लिए 
गगचिायं पर आचरित है, युद्धविद्याके लिए सात्यको पर निभरकरते हँ 
ओर सद्परामशं के लिए मित्रवर उद्धव उनके सहायक हैँ । 


अध्याय ९५ 
श्रीकृष्णभक्त 


जो निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहता है, वह कृष्णभक्त कहलाता 
है । श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि श्रीकृष्ण के सम्पुणं पूवव णित दिव्य गुण 
कृष्णभक्त मे भी पाये जाते हैँ । कृष्णभक्तो की दो कोटियां है-जो दिव्य 
धाममं प्रवेशके लिए भक्ति के साधक हैँ ओर दसरे जो भक्ति की संसिद्धि 
कोप्राप्तहो चुके है । 
जिसके अन्तर में भलीभांति श्रीकृष्ण के लिए रति का उदय हो गया 
है ओर जो प्राकृत अंतरालों (विघ्नो) से मुक्त तो नहीं हुआ है परन्तु 
भगवद्धाममें प्रवेश के योग्यहै, उसे साधक कहते हैँं। साधक वहहैजो 
कृष्णभावनाभावित भक्तिका सेवन करताहै। इस कोटिके भक्तका 
विवरण श्रौमद्भागवत (११.२.४६) मे है । वहां उल्लेख है कि जिसका 
भगवान्‌ में अनन्य श्रद्धा-प्रेम है, जो कृष्णभक्तो से मंत्री करता है, अज्ञानियों 
कोभक्तिमे लगाकर उनपर कृपाकरतादहै तथा अभक्तो कीओर 
उपेक्षा का भाव रखता है, वह्‌ भक्तियोग के सेवन की अवस्था मेंदहै। । 
जव भगवान्‌ के लीला-चरित को सुननेसे अश्रुधारा बहने लगे तो 
समभना चाहिए कि उस जल-वषणसे ससाराग्नि शान्त हो जायगी । 
जिसका शरीर पुलकित ओर रोमांचित होः उठता है, वह्‌ संसिद्धि के निकट 
है । विल्वमंगल ठाकुर आदि भक्तियोग के साधकं हैँ । 
जब कोई भक्त भक्तियोग के साधक से कभीभी परिश्रम का 
अनुभव नहीं करता ओर सदा कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण 
रहता हआ श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध में निरन्तर रसास्वादन करता है, 
तब वह सिद्ध कहलाता है । इस सिद्धि-प्राप्ति के दो प्रकार है-एक भक्ति 
के साधन द्वारा ओर द्सरे भक्ति के पूरे विधि-विधान काआचरण किए 
विना ही अहैतुकी भगवत्कृपा से सिद्धहो जाना। साधनसिद्ध भक्त के 
सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत (३.१५.२५) मे यह वाक्य है, ““भवरोग कै मिथ्या 
अहंकार से मुक्त पुरुष अथवा उत्तम योगी वकुण्ठ धाममें भ्रवेश का 
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अधिकारी हो जाता है। वह योगी वंधीभक्ति का निरन्तर आचरण करने 
से परमानन्द को प्राप्त होता है ओर फलस्वरूप भगवानु को विदोष कृपा 
का पात्र होतादहै। यमराज उस भक्तकेपासभी फटक्नेमे उरताहै।'' 
इससे हम उत्तम भक्ति कौ शक्ति का अनुमान लगा सकते हैँ, विशेषतः 
जब भक्त-गोष्टी मे भगवान्‌ कौ लीलाओं कौ चर्चा होती है। परस्पर 
भगवत्‌-यशं कौ चर्चा करने से वे भक्तमभावसे द्रवित हो जाते हैँ ओौर बहुत 
से सात्त्विक विकार भी उनके शरीर पर प्रकट हो उठ्तेैँ। भक्तिके पथ 
पर उन्नति के अभिलाषी को इन भक्तों के चरणचिल्लो का अनुसरण करना 
चाहिए । 
प्रह्वाद महाराज ने कहा है किं उत्तम भक्तों को प्रणाम किए विना 
कोई भी भक्ति की संसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता । मारकण्डेय ऋषि 
आदि विद्वान्‌ साधनभक्तिके हारा ही संसिद्धिको प्राप्त हुए । 

कृपासिद्धि का उदाहरण श्रीमद्‌भागवत में यज्ञपत्नियों के उपाख्यान 
मेंहै। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से अपनी पतिनयों को भगवत्म्ेम मेँ 
विभोर हआ देखकर ब्राह्मण कहने लगे, “कंसा आर्चयं है कि यज्ञोपवीत 
आदि कोई भी संस्कार हृए विना, गुरुकुल में निवास किये बिना, ब्रह्मचये, 
तप, त्याग, मीमांसा, शौच अथवा शुभ कर्मों का आचरण किए विनाहीइन 
स्त्रियों को कृष्णकरपा से महायोगियो के लिए भी दुलंभ ढ़ भक्ति प्राप्त 
हई है, जबकि संस्कार आदि से युक्त होने पर भी हममे उसका अभाव है ।“ 

नारदजी भी शुकदेव गोस्वामी को इसी प्रकार सम्बोधित करते है, 
“हे शुकदेव ! तुमने कभी गुरु के पास विद्याध्ययन नहीं किया, फिरमभी 
दिन्य ज्ञान को प्राप्त हो गये हो । तुमने कभी कठोर तप नहीं किया, तथापि 
कंसा आइचयं है कि तुमने भगवत्प्रेम की परमावस्था को पा लिया है ।'' 

शुकदेव गोस्वामी भौर यज्ञपतिनियां कृपासिद्ध भक्तो के प्रतीक है । 


नित्यसिद्ध 

श्रीकृष्ण के समान सत्‌, चित्‌, आनन्द आदि गुणों को प्राप्त तथा 
अपनी प्रेमसेवा से श्रीकृष्ण का आकषण करने वाले भक्त नित्यसिद्ध है। 
जीव दो प्रकार के होते है -नित्यसिद्ध ओौर नित्यबद्ध। भेदयहहै कि 
नित्यसिद्ध विस्मृत में बिना निरन्तर ङष्णभाव नाभावित रहते है, जबकि 
नित्यबद्ध श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध को भुला बेठतेर्है। 

"पद्मपुराण" में वणित भगवान्‌ ओर सत्यभामा देवी के सवाद में 
नित्यसिद्धं का विवरण है । भगवानु कहते है, हे देवी । म इस धराधाम 
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पर ब्रह्मा ओर इन्द्र को प्राथनासे अवतीणं हुआ हँ । सारे यदुवंशी मेरे 
नित्य पाषंददहैं। हे भामिनि! वेमेरे से कभी वियुक्त नहीं होते; मेरेये 
अंशे मेरे ही समान शक्तिशाली हैँ । वे दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए मुभे 
अतिशय श्रिय दँ ओौरर्मै भी उनका प्रियतम हँ ।'' जो कोईभी पाषंदों 
सहित भगवान श्रीङृष्ण को नर लीला को सुनकर हरषित होता है, वह 
अव्य नित्यसिद्ध है। 
श्रीमद्भागवत (१०.१४.३२) मे कहा है, “अहो । नन्द, गोप आदि 
वन्दावनवासियों के सौभाग्य का क्या कहना, साक्षात्‌ परम ब्रह्म उनके मित्र 
जरो ठहरे 1'' 
इसी प्रवःर्‌ श्रीमद्भागवत (१०.२६.१०) मे जव श्रीकृष्ण ने गोवर्धन 
उठा लिया ती उन>े' आश्रित गोप विस्मय से चकित होकर नन्द महाराज 
से पुने लभे, “डे गोपेन्द्र ! क्या कारण हैँ कि हमारा श्रीकृष्ण में प्रगाढं 
अनुरागहै ओौरवे भी हमसे प्रेम करते हैँ ? क्या इस्तका अथं यह नहीं कि 
वे सके अन्तयमिी परमात्मा है ?. 
सम्पुणं वृन्दावनवासी गोप ओर द्वारकावासी यादव श्रीकृष्ण के नित्य- 
सिद्ध भक्त हैँ । जव श्रीभगवान्‌ अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैँ 
तो लीला मे सहायता करने के लिए उनके भक्त भी साथ आते है । ये साधारण 
बद्धजीव नहीं है, वरन भगवानु के नित्यसिद्ध शाइवत्‌ पाषंद हैँ। जव 
श्रीकृष्ण का अवतार होता है तो वे नरलीला करते है, उसी प्रकार 
यदुवंशी ओौर त्रजवासी भी साधारण मनुष्यों के समान क्रीडा करते है। 
परन्तु इससे उन्हें साधारण नहीं समना चाहिए; वे भगवान के समान ही 
मुक्त हैँ । 
< "पद्मपुराण" के उत्तरखण्ड मे उल्लेख है, ““जंसे भगवान्‌ राम संकर्षण 
के अंशा* लक्ष्मण ओौर प्रद्युम्न के अंश भरत के साथ अवतरित होते है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ के दिन्य लीलारंसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रज के गोप 
भौर द्वारका के यदुवंशी भी श्रङृष्ण के साथ प्रकट होति हैँ । जब भगवान्‌ 
अपने दिव्यधाम को वापस लौटते हतो पाषंदभी यथा स्थान लौट जाते 
है । अतएव इन नित्यसिद्ध ॒वंष्णवों का जन्म कमंबन्धन के अनुसार नहीं 
हुआ करता ।' 
भगवद्गीता मे जसा भगवानु ने स्वयं कहा है, उनका जन्म ओर 


* नाना अवतारो ओर अंशो का विस्तरत विवरण लेखक के शश्रीचेतन्य 
महाप्रभु का रिक्षामृत' नामक ग्रन्थ मे देखे । 
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कमं पुणं रूप से लोकोत्तर (दिव्य) है । इसी प्रकार भगवत्‌भक्तों के जन्म- 
कमं भी दिव्य होते है । जैसे अपने को श्रीकृष्ण से एक समभना अपराध 
है, वैसे ही नन्द-यशोदा आदि पाषेदों से अपना अभेद मानना भी अपराध 
है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये नित्यसिद्ध लोकोत्तर जीवर, जो 
कभी बद्ध नहीं होते । 

दास्त्र मे उत्लेख है कि कसारि श्रीकृष्ण मे चौसठ दिग्य गुण हैँ ओर 
श्रीकृष्ण के पाषंद नित्यसिद्धो में भी पहले पचपन गुण निर्चितसरूपसे 
रहते है । ये भक्त भगवान्‌ से शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुयं इन 
पांच मिन्न-भिन्न रसो मे सम्बन्ध रखते हैँ । श्रीकृष्ण से ये सम्बन्ध नित्य 
हैः इसलिए नित्यसिद्ध भक्त को वंधीभक्ति के अनुष्ठान से संसिद्धिके 
लिए साघन नहीं करना पड़ता । वे नित्य श्रीकृष्ण कौ सेवा करने कै 


योग्य हैँ । 


अध्याय २६ 
प्रम के उहौपन 


जो श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम को उहीप्त करतटै वे उहीपन विभाव 
कहलाते है, जंसे भगवानु श्रीकृष्ण के दिन्य गुण, असाधारण चेष्टा, श्युंगार, 
मूस्कराहट, श्रीअंग की सौरभ, वस्त्र, माला; वंशी, श्छरग, वेत्र, नूपुर, शंख, 
चरणचिह्, वृन्दावन आदि लीलास्थल, उनको श्रिया तुलसी, कृष्णभक्त, 
तथा उनकी स्मृति के दिवस | कृष्ण-स्मरण का एक दिन एकादगी है । उस 
दिन सारे भक्त उपवास रखकर अहोरात्र भगवान्‌ कौ कोति का गान 
करते हैँ । 
भीक्कृष्ण के दिव्य गुण, असाधारण चेष्टा श्रौर मधुर मुस्कान 

श्रीकृष्ण के दिन्य गुणों की तीन कोटिया है कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक । 

श्रीकृष्ण की वय, उनका दिव्य श्रीअंग, सौँदयं तथा मृदुता उनके 
कायिक गुण है । श्रीकृष्ण ओर उनके शरीर में भेद नहीं है, इसलिए उनके ` 
कायिक गण साक्षात्‌ उन्हींके स्वरूप हैँ। ये भक्तों के प्रेम का उदीपन 
करते है, इसीलिए उन्हँ उसप्रेम काअलग से कारण बताया गयाहे। 
श्रीकृष्ण के गणो से आकृष्ट होना स्वयं श्रीकृष्ण से ही आकृष्ट होना है, 
क्योकि यथाथं में श्रीकृष्ण ओौर उनके गुणों में कुच भो भेद नहीं है । श्रीकृष्ण 
कानामभी कृष्ण दहै, यश भी कृष्ण ओौर परिकर भी कृष्ण है। श्रीकृष्ण 
के प्रेम को उहीप्त करने वाली उनसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु ष्ण है। 
परन्तु हमारी जानकारी के लिए इनका अलग विचार किया गया है । 

श्रीकृष्ण अखिलरसाम्रतमूति (आलम्बन) है; अतः कृष्णप्रेम के 
उहीपन भिन्न प्रतीत होते हुए भी वास्तव में श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं रहै। 
कृष्ण के नाम, यश, गुण आदि कष्ण्रेम के आलम्बन ओर उदीपन 
दोनो है । 

श्रीकृष्ण की वय कौमार, पौगण्ड ओर कंडोर-इस प्रकार तीन 
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प्रकार की है। उनके आविर्भावसे छटे वषं के प्रारम्भ का काल कौमार 
कहुलाता है, छटे वषं के आरम्भ से दसवें वषं तक पौगण्ड अवस्था रहती 
है तथा दसवें से सोलहवं वषं तक कंशोर रहता है । सोलहवे वषं के वाद 
श्रीकृष्ण यौवन में प्रवेश करते है, जिसके बाद श्रीकृष्ण की वय में परिवर्तन 
नहीं होता । 
श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाएं प्राधान्यतः कौमार, पौगण्ड ओर कंशोर 
अवस्था मेँ सम्पादित होती हैँ । नन्द-यशोदा से उनको वात्सल्यरसमयी 
लीला कौमार में हई; गोपबालकों से सख्यरस का प्रकाडा पौगण्ड 
अवस्था में हुआ ओर कशोर में गोपियों से उनका प्रेमविलास है । श्रीकृष्ण 
की वृन्दावनलीला उनके पन्द्रहवे वषं तक पृणंहो जाती दहै। आगे कौ लोला 
वे मथुरा ओरद्ारकामे करते टै । 
श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसामृतसिन्धु मे अखिल रसोंके आश्रय 
केरूप मं श्रीकृष्ण का विशद वणेन करते हैँ, जिसका सार इस प्रकारहै। 
श्रीकृष्ण के कंशोर को तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता 
है- आद्य, मध्य तथा हेष कंशोर । श्रीकृष्ण के कंशोर का आरम्भ होने 
पर, अर्थात्‌ ग्यारहवें वषं के आदिमे उनकाश्रौीअंग कुच इतना उज्ज्वल 
हो जातारहैकिप्रेम के उहीपककाकाम करतादहै इसी प्रकार नयनोंमें 
अरुणिमा छा जाती है ओर दरीरपर रोमावली प्रकट होभे लगती है। 
श्रीकृष्ण के इस आदि कंरोर का वणंन करते हृए वृन्दावन मे कुन्दलता ने 
अपनी सखी से कहा, “हे सचि ! मैने अभी-अभी श्रीकृष्ण के विग्रह मे एकर 
अपवं सुषमा स्फुरित होतीदेखी है । उनके शरीर की इयामलता इन्दर 
नीलमणि की कान्ति का अपहरण कररहीदहै, नेत्रो मे भरुणच्छवि है ओर 
दारीर पर रोमराजि उदित हो रहीदहै। इन लक्षणोंके उदय ने उन्हर 
असमोव्वं माधुरी प्रदानकी है ।' 
इस सन्दभ में श्रीमद्‌भागवत (१०.२१.५) में शुकदेव गोस्वामी महा- 
राज परीक्षित से कहते है, “गोपियों का मन श्रीकृष्ण के चिन्तन में तन्मय 
हो गया था । वे ध्यान में देखतीं कि श्रीङृष्णने नटवर वेष धारण क्रिया 
है ओर भूमि पर अपने चरणचिह्लो को अंकित करते हुए वन में प्रवेश कर 
रहे हैँ । श्रीकृष्ण सिर पर मोरपिच्छ ओर कर्णोमें कणिकार धारण किए 
हृए दै । पीताम्बर ओर वेजयन्ती माला से विभूषित हैँ । इस प्रकार वंशी- 
वादन करते हृए श्रीकृष्ण की कीति का गोपबालक गान कर रहेहैं। 
गो पिया नित्य इसी ध्यान का अभ्यास करती थीं। 
कभी-कभी गोपीजन श्रीकृष्ण के नखाग्रों की कोमलता, भ्रवोंके 
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नतन ओर पान चवाने से रक्तवणं हई दन्तावली का ध्यान करतीं । गोपी 
कहती है, हे सखि ! देखो, अधारि ने कंसा अभिनव सौन्दयं धारण किया 
है । उनकी ञ्ज वोंमें कामदेव के वाण सी चपलता ओर वक्रता है, नखाग्र 
कोमल पत्तों के समान मृदु हैँ ओर दन्तपक्ति रक्त है, मानोवेक्रृद्ध हों।. 
यह रूप देखकर कौन स्त्री आकृष्ट होकर इस माधुरी पर सवेस्व खो ` 
बैठने से भीतशंकित न होगी ?" 
श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी का वर्णन स्वयं वृन्दावन की अधिष्ठात्री 
वन्ददेवी ने भी क्रिया है । उसने श्रीकृष्ण से कहा, “हे माधव ! तुम्हारी 
अभिनव स्मित ने गोपियों के मन को एेसा मोह लिया है कि वे अपने भावों 
को अभिग्यंजित करनेमें भौ समथं नहींरहीर्है। वे इतनी मुग्ध हो चुकी 
हैकिकिसीसे कुछ कह तक नहीं सकतीं । लगता है मानो तुम्हारा दशन 
कर उन्होने अपने प्राणो पर जलांजलिदेदी दहै, अर्थात्‌ जीने की आशा ही 
छोड दी है ।'' वेदिक पद्धति के अनुसार मृत प्राणी पर जलांजलि छोडी 
जाती दै । वृन्दा के वाक्य का अभिप्रायहै कि श्रीकृष्ण की माधुरी से अति- 
शय मुग्ध हुई गोपियां अपने मन का भाव अभिव्यक्त करने में समथं न रहीं, 
इसलिये उन्होने आत्महत्या का निश्चय कर लिया । 
जव श्रीकृष्ण मध्य कंशोर अर्थात्‌ तेरह-चौदह वषे की आयुमें 
पदापंण करते है, तो दोनों जघाओं, दोनों बाहुओं ओर वक्षस्थल में कोई 
अभूतपूवं सौन्दयं आ जाताहै ओर मूतितो बस मधुरिमामयी हो जाती 
है। इस वयधमं में श्रीकृष्ण कौ जंघे गजतुण्ड को लजाती रहै, वक्षःस्थल 
मरकतमणि के कपाट से मित्रता करना चाहता है। भुजदण्ड अगला को 
तिरस्कृत करते हैँ । श्रीकृष्ण को इस अदुभुत रूपमाधुरी क्रा बणंन भला 
कौन कर सकता है? इन सब में भी श्रीकृष्ण मन्द-मन्द हंसी, चंचल नेत्र 
ओर त्रिश्रुवनविमोहन गति का सर्वाधिक वेशिष्ट्य है ये इस वयक 
विरिष्ट लक्षण जो ठह्रे । 
इस सम्बन्ध मे एक रलोकर मे उल्लेख है किं इस अवस्था के प्रवेदा 
काल में श्रीकृष्ण में एसे अपूवं रूप का विकास हुआ कि उनके चंचल नेतर 
कामदेव के खिलौने वन गए तथा मृदु मुस्कान सद्योप्रस्फुटित कमलदल से 
भी अतिराय हो गई । यही नहीं, उनके उन्नत मनोहर संगीत का नाद 
कुलवधुओं के पातिव्रत को भंग करने वाला हो गया । 
इसी अवस्था मे श्रीकृष्ण ने हास-परिहास, रासलोला ओर गोपियों 
के साथ यमुना तट पर स्यित निक्‌ज मे विहार का आस्वादन किया} 
इस सम्बन्ध मे एकत इलोक इस प्रकार है; “सम्पूणं वृन्दावनधाम 
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श्रीकृष्ण ओर गोपियों के चरणचिह्लों से अंकित है । कहीं मोरपंख व्याप्त 
हो रहे है तो कहीं-कहीं कूज मे सुखद शय्या सजी हुई है ओर कहीं गोविन्द 
ओर गोपियों के परस्पर नृत्य करने से बालुका इकट्टीो हो गई है।' 
बाकी ये कतिपय वे विलास हैँ जो वृन्दावन भें श्रीकृष्ण द्वारा प्रकटित 
लीला में हुए । 
इस अवस्था में श्रीकृष्ण के आकषेण का वणन करते हुए एक गोपी 
कहती है, “हे सखि ! देख कंसे अकस्मात्‌ कृष्णमेष के भीतर माधुयं प्रवाह्‌- 
रूप प्रचण्ड सूयं का उदय हो रहा है, जो हमारे पतिब्रतधमं रूपी चन्द्रमा 
को मन्द किएदे रहा है । श्रीकृष्ण के लिए हमारा अनुराग इतना अतिशय 
प्रबल हो चला है कि हमारे विवेकरूपी कमदको सुखाए डाल रहाहै। 
हम नहीं जानतीं कि हम पतित्रता रहँ या श्रीकृष्ण के लावण्य की शिकार 
हो जायें । हे सखि ! लगताहैँ हमारे जीवन कौ कुं भी आशा नहीं 
रही है । 29 
ग्यारहवें वषं के प्रारम्भ से पन्द्रहवं वषं के अन्त तक के दोष कशोर 
के आने पर निर्य ही रीर का सौन्दयं पहले से उत्कषं को प्राप्त होता 
है तथा भुजाओं, पैरों ओर जांघों में त्रिवली की अभिव्यक्ति होती है। उस 
समय श्रीकृष्ण का वक्षःस्थल मरकतमणि के विराल पवंतको शोभाको 
हरता है, युजा इन्द्रनीलमणि क स्तम्भो से तिरस्कृत करती हँ ओर कटि 
की त्रिवली के सामने यमूनाकी तरंगे तुच्छ प्रतीत होती हैँ तथा जां 
कदलीदल से भी अतिशय सुगढ़हो जाती है।'' एक गोपी बोली, “इस 
सम्पूणं अप्रतिम श्रीअंग माधुयं धारी श्रीकृष्ण का विलक्षण सौन्दयं है। 
इसलिए मै उन्हीं के स्मरणमें निमग्न रहती है, क्योकि वे सव असुरोंको 
मारने वाले हैँ 1" 
इस इलोक का भाव इस प्रकार है । गोपि्यां श्रीकृष्ण के लिएे अपने 
आकर्षण की तुलना असुरो के आक्रमणसे कर रही । श्रीकृष्ण के प्रति 
अपने आकषण के उपचार के लिएभीवेश्रीकृष्ण को ही याद करती 
इस आशासे किवे सब असुरो के हन्ता, इसलिए अवद्य सहायता करेगे । 
वे द्विविधा में पड़ी है, क्योकि एक ओर तो वे श्रीकृष्ण के माधुयं से आकृष्ट 
है ओर दूसरी ओर चाहती हैँ किं श्रीकृष्ण इस आकषेण रूपी असुर को 
दुर करें । 
£ इसी शेष कंडोर को नव॒ यौवन कहा गया है । कंरोर के अन्तमें 
सब-गोपियों ने कहा, “श्रीकृष्ण कामदेव के आकषण को हराने. वाले है 
अतः-नव वधुओं केभ्धेयं के सेतु को तोड़ देतेरहै। श्रीकृष्ण का श्रीञंग 


१८४ ] । भक्तिरसामरतसिन्धु 


तारुण्य इतना मधुर हो चला है कि मानो परमोच्च कलाविलास हो। ` 
सुन्दर मयूरो के समान नाचते हए उनके नेतरो ने कुदाल नर्तको की शोभा 
का भी अपहरण कर लिया है । अतः श्रीकृष्ण की माधुरी सवथा अनुपम 
है 1“ इसीलिए विद्वान्‌ इस समय उनके शरीरवय को नवयौवन कहते 
है । इस अवस्था मेँ योपियों के साथ रास आदि लीलाओंका अतिशय + 
प्राधान्य रहता है । ¦ 
प्रमविलासकौो ये क्रोड़ाए है-दूतीस्तुति क्रिया, अनुनय (प्रणय), 
कलह, प्रेमी के पास जाना, निकट बेठना, विच्छेद ओर सन्धि। इन दः 
परमविलासो के साम्राज्य का विस्तार करके राजा के रूप भँ श्रीकृष्ण उसका 
संचालन करते हैँ । कहीं वे युव तियो से कलह करते रहै, करीं तोते के नख 
चुभाते है कभी गोपी-मिलन को जातेहँतो कभी गोपो के माध्यमसे 
गोपियों कीशरणमेजनेके लिए सन्धि करते है। । 
गोपियों का एक बुन्द श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए कहने लगा, 
“हि कृष्ण ! तुम्हारा यह कंशोर गुरु बनकर आज सुन्दर युवतियों को सखियों 
के द्वारा सुनकर दूतियों के समय अनुनय करने की, रातिम पतियोंको 
धोखा देकर तुमसे निकूजों मे मिलने की, गुरुजनों की बात न सुनने की, 
वंशीध्वनि को सूनने के लिए कान लगाए रखने की ओौर प्रेम के सभी रहस्यं 
की शिक्षादे रहादहै।' 
यद्यपि श्रीकृष्ण ने पांच वषं की आयु मं भी ठेसे नवयौवन की राक्ति 
का प्रकारा किया है, परन्तु योग्य वयसे रहित होने के कारण विद्वान 
उसका वणन नहीं करते । श्रीकृष्ण के सम्पूणं भ्रंग सर्वथा निर्दोष एवं 
सुगढ़ थे, यही उनके सौन्दये का कारण है । श्रीकृष्ण मेँ प्राप्त अंगों के इस 
यथायोग्य सन्निवेश का वणेन इन शब्दों मेंरहै, “हे कंसारि श्रीकृष्ण ! 
बड़ी बड़ी आंखों वाला तुम्हारा मूख, मर्कतमणि के सदश उन्नत वक्षस्थल, 
स्तम्भ जसे गुजदण्ड तथा क्षीण कटि आदि किस मृगनयनी के चित्त का 
हरण नहीं करेगे ?'* श्रीकृष्ण के श्रींग पर विराजित विभूषणो से श्रीकृष्ण 
की शोभा नहीं बढती, बल्कि श्रीकृष्ण कौ माधुरी से विभूषण ही विभूषित 
हो जाते हैँ । 
जो कोमल स्पशं को भी सहन कर सके, उसे मृदु कहते हैँ 1 श्रीकृष्ण 
कै सभी अंग इतने अतिशय सुकुमार ये किं नवजातपत्ते के स्पंसेभी 
उनका वणं बदल जाता । ` इस कंशोर में श्रीकृष्ण की सम्पूणं चेष्टा, 
बृन्दावन में रालोत्सव भौर दृष्टदलन के लिए ही होती थीं । बृन्दावन में 
श्रीकृष्ण का गोपियो के साथ क्रीडा करते समय कंस उनके बध के हेतु 


त 
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अपने साथियों को भेजता ओर श्रीकृष्ण उन्हें मारकर अपना पराक्रम 
प्रकट करते। 
श्रीकृष्ण का परिधान एवं माला 


सामान्यतः श्रीकृष्ण के विग्रह पर चार प्रकार के परिधान रहते है-- 
कुर्ता, धोती; पगड़ी ओर दुपट्टा । बृन्दावन मे वे सदा रक्तवणं दुपट्टा, 
पीतवणं कुर्ता ओर सिर परकेसररंग की पगड़ी धारण करतेरहैं। नाना 
प्रकार की धोती उनकी मधुर मुस्कान सेमिल कर सखाओं का आनन्द 
बढ़ाती थी । श्रीकृष्ण की इस वेषभूषा को भूयिष्ठ (ज्राजमान्‌) कहा गया 
है । जसे नाना वणं के वस्त्र मेँ गजशिशु शोभित होता है, वसे ही श्रीकृष्ण 
के शरीरके अंगों पर वण-वणं के वस्त्र भ्राजमान थे। 

श्रीकृष्ण के केरवन्धन, अंगराग के आलेप, माला, तिलक, चित्र, 
पान तथा लीलाकमल को आकल्प" कहते हैँ । श्रीकृष्ण इस सम्पूणं आकल्प 
से निरन्तर विभूषित हैँ । श्रीकृष्ण के केशविन्यास के भी बहुत भेद 
कभी वे सिर के मध्यभागमें पुष्पधारण करतेदैँतो कभी पृष्ठभागमें। 
समय-समय पर उनकी केशराशि के भिन्न-भिन्न छंगार होते हैँ । श्रीकृष्ण 
के अंग पर आलिप्त अंगराग सामान्यतः शुभ्र (वेत) वणं का होता है, पर 
केसर के संयोग से पीतवणं हो जाता है। 

श्रीकृष्ण कण्ठ मेँ वैजयन्ती माला धारण करते हैँ । वंजयन्ती भे कम 
से कम पांच रंग के परूल गुम्फित रहते हैँ । यह सदा श्रीकृष्ण के जानुओं 
अथवा चरणों का स्पशं करती रहती है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुष्पमाला भी उनके सिर, कण्ठ, वक्षस्थल आदि पर शोभित रहती है । 
अंगराग ओौर सवणं चन्दन के बने कलापूणं चित्र भी श्रीकृष्ण के विग्रह पर 
पाए जाते है । 

एक गोपी सखी से श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान कर रही 
थी । उनका क्यामल वणं, पान की अरुणिमा से शतगुणित हई शोभा, सिर 
पर कूचित केदाराशि, रारीर पर कूकूम के बिन्दु तथा ललाट पर तिलक- 
ये सब परम मनोहारी हैँ । 

किरीट, कुण्डल, हार, चार परिधान, कड़े, अंगूठी, नूपुर तथा 
वेणु- ये सव श्रीकृष्ण के नाना अलंकार है। अघासुर के अरि श्रीकृष्ण 
अपने अनुपम किरीट, हीरे के कुण्डल, मोतियों के हार, कड़े, कसीदे के 
वस्त्रों ओर सुन्दर अंगूठ्यों को धारण क्िएहृए हैँ । 

श्रीकृष्ण को वनमाली भी कहा जाता है, क्योकि वे नाना पुष्पों से 
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अपना शगार करते हैं । श्रीकृष्णं का यह श्ुंगार वृन्दावन मेही नहीं था, 
वरन्‌ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भी दष्टिगोचर होता था। इन रंग-विरंगे वस्त्रों 
शीर पुष्पों से उन्हें विभूषित देखकर ऋषिगण स्तुति करने लगे, “भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के लिए नहीं, अपितु अपनी उपस्थितिसे 
सारे भक्तो पर कृपा करनेके लिएजारहे दै". 


श्रीकृष्ण को बांसुरी ~ 


श्रीकृष्ण की वासुरी इतनी अद्भुत है कि उसकी घ्वनि ने परमहंसो 
ध्यान को भंग कर दिया । इस प्रकार अपनी कीति का त्रिभुवन में 
विस्तार करके श्रीकृष्ण कामदेव को ललकार रहे थे । 

श्रीकृष्ण को वासुरी के वेणु, मुरली ओर वंशी-ये तीन भेद है। 
वैण बारह अंगुल लम्बी ओौर छः छिद्रो से युक्त होतीदहै। दो हाथ लम्बी 
भलचिद्र सहित चार अतिरिक्त स्वरचिद्रों वाली मुरली है । इससे अतिशय 
मधुर घ्वनि निःसृत होती है । नौ छिद्रों से युक्त ओर सव्रह अगल लम्बी 
शी है श्रीकृष्ण यथासमय इन सब बवांसुरियों का वादन करते हैँ । 

श्रीकृष्ण को एक महानन्दा अथवा सम्मोहिनी नामक बडी वंशी भी 
है । उससे भी बडी हो तो वह आकर्षिणी कहलाती है । आनन्दिनी आकषणी 
से भी विशाल है यह आनन्दिनी वंशी गोपबालकों की अतिशय श्रिया है। 
सका एक नाम वसुली भी है । ये वंडियाँ मणिमयी, सुवर्णमयी ओर वांस 


की वनी होती हैँ । मणिमयी वंशी समोहिनी कहलाती है ओर सुवणेमथी 
आकषिणी कही जाती है । 


क्रीकृष्ण काश्यूग 
श्रीकृष्ण घोष करने के लिए श्यग काप्रयोग करते ये। सोने से 
+ भण्डित ओर मध्यमे रत्नजड्ति इस वाद्य के बीच में छिद्र रहता दहै। 
स सन्दभं में तारावली नामक गोपी के सम्बन्ध मे श्लेष युक्त वाक्य है 
जिसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण की वंशीरूप परम विषधर सपं से उसी 
तारावली ने उपचार के लिए श्रीकृष्ण के करकमलों मे स्थित श्ुग कां 
नादरूप दुग्ध पी लिया । परन्तु उससे विष का प्रभाव कम होने के बजाय 


हजार गृणा बढ़ गया।. इस प्रकार श्ुग की. ध्वनि से उसकी बडी 
दुदशा हई । 


भीकृष्ण के पद-नुपुरों का! आकषेण 
कसो गोपी ने अपन्ती सखी से कभो कहा, हे सखि ! श्रीकृष्ण की 


नुपुरःध्वनि को सुन कर मै उनके दशन के लिए अधीर हो उटी। पर हाय, 
सामने गुरुजन खड ये, इसलिए बाहर न जा सकी । 
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[च 


श्टोक्ष्ण का शख 

श्रीकृष्ण के शेख का नाम पांचजन्य है । इसका भगवद्गीता मेंभी 
उल्लेखे है । कुरुक्षेत्र युद्ध से पूवं श्रीकृष्ण ने इसका वादन किया था । कहा 
जाताहै कि जव श्रीकृष्ण अपना शंख बजाते हैँ तो असुरपत्नियों का 
गभेपात हो जाता है ओर सुरलोक को स्त्रियों के आनन्द-मंगल का वर्धन 
होता है। इसप्रकार शंख का स्वर त्रिभूवन को अभिपूरित करता 


रहता हे । 


श्रीकृष्ण के चरणचिह् 

श्रीमद्‌भागवत में उल्लेख है कि जब अक्गरने, जो श्रीकृष्ण को रथं 
पर बृन्दावन से मथुराले गये थे, वृन्दावन की भूमि पर श्रीकृष्ण के चरण- 
चिह्न अंकित देखे तो उनके हृदय में प्रेम एेसा उमड़ा कि रोमांच हो 
आया, आंखों से प्रेमाश्रु. धारा प्रवाहित होने लगी ओर इसी भावोन्मादमें 
वे रथ से क्रद कर भूमिप्रर भिर पड़ ओर कहने लगे-ओह्‌ ! ओह ! 

कू एेसा ही उद्गार गोपियों ने भी अभिन्यक्त कियाथा, जव वे 
यमूनातट पर जा रही थीं ओर बालुकामें श्रीकृष्ण के चरणचिह्व॒इष्टि- 
गोचर हुए । जव श्रीकृष्ण वृन्दावन को भूमि पर चलते तो ध्वज, कुलिश, 
अंकुश, कमल आदि चरणचिह्न रेणिका मे अंकित हो जाते। इन पर रष्टि 
पडते ही गोपियां उन्मत्त हो गयीं । 


भीङ्कष्ण के लोलाक्षेत्र 

एक भक्त कहता है, “ओह 1! असमोध्वं सौन्दयं वाली श्रीकृष्ण की 
इस लीला-स्थली के दशन तो दूर केवल (मथुरा' नाम भी कान में पडते ही 
हमारे मन को आनन्द से विह्वल कर देता है1'' 


श्नीकृष्णप्रिया तुलसी 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तुलसीदल ओौर मंजरी प्राणप्रिय है । तुलसी 
भगवान्‌ के चरणकमलों मे चढायी जाती है । अतः उनकी दरण मेँजान 
का अभिलाषी एक भक्त तुलसीदेवी से प्राना करता है किं वह॒ उसका 


सन्देश भगवानु के चरणों तक पर्चा दे । 


म 
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भीकृष्णभक्त 
कभी-कभी किसी भगवदुभक्त को देखकर मन आनन्द से अभिभूत 
हो जाता है। जब ध्रुव महाराजने नारायण केदो पाषदों को अपने 
निकट आते देखा तो वे श्रद्धाभाव से तुरन्त अगवानी के लिए उठे ओौर 
हाथ जोड़े उनके आगे खड़ रहै; परन्तु प्रेम-विह्ललता के कारण कु स्तुति 
नहीं कर सके । 
| एक गोपी सुबल से कहती है, “हे सुबल ! भै जानती ह किं कृष्ण 
| तुम्हारे सखा हँ ओर तुम सदा उनके साथ हास-परिहास का आनन्द लेते 
हो । उस दिन र्मैने देखा तुम दोनों एक दूसरे के कन्धे पर हाथ रखे हृए 
साथखड़हो ओौरमुस्करारहैहो। दूरसेही इस द्य को देखकर तुरत 
मेरे नेत्र भर आए 


भ्रीकृष्ण-स्मरण के विशेष दिन 


श्रीकृष्ण को विविध लीलाओं से सम्बन्धित महोत्सवों के अनेक 
विवरण हैँ । इनमें प्रधान है जन्माष्टमी-श्वीकृष्ण की आविर्भाव तिथि। 
यह्‌ दिवस भक्त के लिए परम टेदवयंमय होता है। कभी-कभी तो अन्य 
मतावलम्बी भी इस मंगलमय दिन का लाभ उठा कर जन्माष्टमी महोत्सव 
4५ । एकादशी आदि अन्य कृष्णवासरों पर भो कृष्णप्रेम उदीप्त 
होता है । 


अध्याय २७ 
प्रम के लक्षण (अन्‌ भाव) 


भ्व्तके रारीर में प्रकट होकर कृष्णप्रेम को अभिग्यक्त करने वाते 
लक्षण अनुभाव कहलाते हैँ । अनुभाव ये है-नाचना, लोटना, गाना, 
चिल्लाना, देह मोडना, हुंकार करना, जं भाई लेना, दीघं इवास लेना, लोक 
की चिन्ता न करना, लार टपकना, अट्हास करना, चक्कर आना, हिचकी 
आना । जब प्रेम में अदभुत अतिशयताओआ जातीदहै तो इन शारीरिकि 
लक्षणों के प्रकट होने से दिव्य आनन्द को अनुभूति होती दहै 

इन अनुभावो के दो भागरहै--रीत ओर क्षेपण । जम्भाई लेना आदि 
दीत है तथा नाचना आदिक्षेपण दहैँ। 


नाचना 

गोपियों के साथ रासलीला करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
को निहार कर िवजी डिण्डिम डमरू वजाते हुए नाचने लगे ओर गणेशजी 
भी उनके साथ सम्मिलित हो गए । 


विलुठन 
श्रीमद्भागवत (३.१.३२) मे विदुरकी उद्धवसे जिज्ञासा है, “है 
सखे । अक्ररजी सुखपूवंक तोरन? वे विद्वान्‌ ओर निमंलचितत होने के 
साथ ही भगवान्‌ के भक्त भीदहैँ। मैनेस्वय देलादहैकि कृष्णकेप्रेममें 
अधीर होकर वे श्रीकृष्ण के चरण चिल्ल से अंकित भूमि पर लोट गएथे।'' 
इसी प्रकार किसी गोपी ने श्रीकृष्ण से कहा कि उनकी अभिनव अनुरागवती 
राधारानी उनकी वनमाला की सुगन्ध से मत्त होकर विरहवश कठोर भूमि 
पर लोट-लोट कर अपने मृदु शरीर कामर्दन कररहीदहैं] 


उच्च स्वर से गाना 
एकं गोपी ने श्रीकृष्ण को बताया कि राधाजी उनका गुण गान कर रही 
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है । उन्होने सखियों को कुछ इस प्रकार मुग्ध कर लिया है किं वे पाषाणवत्‌ 
जड हो गयी दै, जबकि उस प्रेम से पत्थर द्रवीभरूत हो चले है । 
हरेकृष्ण कीतंन करते-करते नारदजी एसे चिल्लाने लगे कि 


नृसिहदेव को प्रकट हुआ समञ्लकर दानवदल भयवश तुरन्त सब दिशाओं 
मे भाग खड़ हुए । 


}ह सोड्ना 


उल्लेख है कि कभी-कभी जव वीणाधारी नारदजी तीत्र भावावेंश 
श्रीकृष्ण का स्मरण करते हँ तो उनका शरीर कुं इतने वेग से मोड 
तादहै कि यज्ञोपवीत खण्डित हो जाता है। | 


{लाना 


एक गोपी ने श्रौङृष्ण से कहा, “हे व्रजराजकुमार ! तुम्हारी मुरली- 


ष्ट को सुनकर व्याकुल हुई सुन्दरी राधा रुद्ध कण्ठसे कुररी के समान 
चि रहीदहै।' 


हृक्करना 


, श्रीकृष्ण कौ वंशीध्वनि को सुनकर चकित हए शंकरजी आकाश में 
हुंकालगे जिससे दानवो का विनाश हौ गया ओर भक्तों के हूदयमें 
आनतन्धु उमड़ जाया । ्‌ 
जं भाता 


द्रोदय होने पर कुमुद प्रस्फुटित होते ह । इसी प्रकारे जब श्रीकृष्ण 
राधाःके सामने आतेर्हैतो राधा का मुखरूप कमल जंभाईं केरूपमें 
विकारे प्राप्त होता है । 


दीघं इलेना 


लोक मे उल्लेख है, “ललिता उस चातकी जेसी है जो केवल 
मेघजलाहण करंती है ।'* यहां श्रीकृष्ण को इयाम मेव की उपमा दी 
गई है अलिता को उस चातकी के समान बताया है जो केवल कृष्ण- 
मेध के र लिए उत्कण्ठित है । अलंकार मे आगे कहा है, “मःफावात 
से मेष कोहित हो जाने के समान वह अपने दीं विदवास के कारण 
श्रीकृष्ण पै बैठी, जो उसके फिर सचेत होने तक अद्वये हौ गए 1" 


द्मन्य लोगों की चिन्ता न करना 
मथुरा के याज्ञिक ब्राह्यणो की पत्नियों ने जंसेही सुना कि श्रीकृष्ण 


निकट आए है, वे तुरन्त घर छोड़कर वहां चल पड़ी । उन्होने अपने विद्ठान्‌ 
पतियों की ओर ध्यान नहीं दिया । पति आपस में कहने लगे, “श्रीकृष्ण 
की रति में कंसा अदुभृत आकषंणदहै जोये स्त्रियां हमारी आज्ञा के विना 
ही श्रीकृष्ण के पास चली गयीं 1'` यह श्रीकृष्ण का प्रभाव है । श्रीकृष्ण की 
ओर आकृष्ट भाग्यवान्‌ जन्म-मत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है, जो उन 
यज्ञपल्नियों द्वारा परित्यक्त बन्द धरो जसा है । 
पद्यावली मेँ कोई भक्त कहता है, “हमे संसारके लोगों की चिन्त 
नहीं है । यदि वे हमारी निन्दा करते तो क्ियाकरं। हमतोव 
हरेकृष्ण महामन्त्र के कीतंनरूपी दिन्यरस का पान करेगे ओर भूमि 
लोटते हुए भावोन्मत्त वृत्य करेगे । हमे परमानन्द सुलभ हो गया है 1 


लार टपकाना 
कभी-कभी हरेकृष्ण महामन्त्र जपते हुए नारदजी कुद क्षण के ‹ 
सवंथा निरिचत हो जाते हैँ ओर उनके मुख से लार टपकने लगती है! 


उन्मत्त के समान अट्हास करना 

जब कोई भक्त पागल जसा अद्हास करतादहै, तो एेसा हमे 
प्रेम के विलक्षण विक्षेपके कारण होता है। अटुहास हृदय कौ एक ष्टि 
अवस्था को प्रकट करता है। इस मनोभावसे भक्त का प्रेम अधर 
फूट पडता है । लगता है कि हृदय में भक्तिलिता खिल उठी है जिरस्रण 
मुख से अट्रहास रूपी पुष्पों का समुदाय बार-बार बिखर रहा हैन्य 
चरितामृत के अनुसार भक्ति वह लता है जो गोलोक बृन्दावन मष्ण 
के चरणकमल तक बढ़ती है । 


चक्कर आना 
गोपी कहती है, “हे सखि मुरलि ! लगता है अधारि तुमीतर 

पक मारने के व्याज से आंधी का प्रवेश करादेतेै, जो तुम्हारे को 

घमाता है ओर अव कमलनयना गोपियों की भी वही दशा कर । 


हिचकी भाना | 


कभी-कभी हिचकी भी कष्णप्रेम का अनुभाव बन जातं इसके 


0110. ,1>  ‰ ; 


8.4.119. 1 


४ 
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प्रमाणमें पौणमासी राधा की एक सखी से कहती दहै, “हे पुत्रि ! प्रिय 
सखी राधारानी के हिक्कार के लिए ओषधि रचने की आवर्यकता नहीं है 
ओर उसके अनिष्ट की आशंका भी व्यथं है । हे मृगनयनी ! तुम चिल्लाती 
क्यों हो? इसका कारण अपच नहींटै; यहतो ष्णप्रेम काही विकार 
है। इसीलिए कृष्णनाम के साथ हिचकी पर हिचकी हो रही है1 
पौर्णमासी का यह वाक्य इस वात काप्रमाणटै कि कृष्णप्रेम कभी-कभी 
हिक्कार के रूप मेँ भी अभिव्यक्त होता है। 

कदाचित्‌ सम्पूणं रारीर का कंपित होना या फूल जाना तथा किसी 
अंग से रक्त निकलना आदि अनुभाव भी होते हैँ । परन्तु ये अतीव दुलंभ 
है; इसलिए श्रील शूप गोस्वामी ने इनक्रा अधिक वणंन नहीं किया है । 





जध्याय रद 
सात्विक भावं 


श्रीकृष्ण सम्बन्धी भावों से साक्षात्‌ रूपमे अथवा थोडे व्यवधान 
से अभिभूत हृए चित्त को मनीषिजन सत्त्व' कहते हैँ । एसे सात्विक 
भाव से उत्पन्न होने वाले लक्षण तीन प्रकारके होते है-- स्निग्ध, दिग्ध 
तथा रक्ष । 

स्निग्ध सात्विक भाव के मुख्य ओर गौण दोभेददहैँ। राधारानी 
कुन्द पुष्पों को मालागथ रही थीं। उसी समय श्रीकृष्ण की वंशी व्रज उटी 
ओर उसे सुनते ही उन्होने तुरन्त अपना कायं बन्द कर दिया। यह्‌ मुख्य 
स्निग्ध सात्त्विक भाव का उदाहरण है। गौण स्निग्ध सात्विक भावका 
वणंन इस प्रकार है, “अपने नेत्ररूप चातक के लिए मेघ के समान श्रीकृष्ण 
को मथुरा जाते देखकर यशोदा क्रोधवश लाल-लाल मुख से मथुरानरे् 
पर चिल्लाने लगी ।'' | 

दिग्ध सात्त्विक भाव के तीन मभेद, जिनका एक उदाहरण इस 
प्रकार है-““रात्रिमें स्वप्न में पूतना को अपनेप्रांगण में पड़ा देखकर 
यशोदा को कम्प हौओआया ओरवे तुरन्त अपने लाल कृष्ण को खोजने 
लगीं ।'' 

जव भाव के लक्षण अभक्तके शारीर पर प्रकटहोतेर्हैँतो उन्हें रक्ष 
कहा जाता है । अभक्त वस्तुतः विषयी होते है, परन्तु किसी शुद्धभक्त के 
संग से उनमें भी कमी भावके लक्षण अभिव्यक्त हो सक्ते दहैँ। भक्तिके 
विद्वान्‌ इन्दं रक्ष सात्त्विक भाव कहते हैँ । 

सास्विक भाव के आठ लक्षण हैँ: स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, 
कम्पन, विवणंता, अश्रुधारा, तथा प्रलय । ू 

श्रील रूप गोस्वामी ने इन भावों का वज्ञानिक विवरण दिया है। 
जब प्राण पृथ्वी में स्थिर हो जातादहै तो स्तम्भ को उत्पन्न करताहै, जल 
के संसगं मेँ आने पर अश्र, अग्निके संगमे स्वेद ओर वेवण्यं को तथा 
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आकाड में आधित प्राण मूच्छ उत्पन्न करता है । जब प्राण स्वयं अपनेमे 
स्थिर होता है तो तीव्रता के भेद से क्रमशः कम्प, स्वरभेद ओर रोमांच को 
जन्म देता है । 

ये सात्विक भाव कभी बाह्य ल्पसे प्रकट होतेर्ैतो कभी अन्तर 
मेही रहते हैँ । शुद्धभक्त इन सव भावों काहूदय मे निरन्तर अनुभव 
करता है; परन्तु वहिम्‌ख मनुष्यों के सामने उन्हे प्रायः बाहर प्रकट नहीं 
होने देता । 


स्तम्भ 


स्तम्भ को उत्पत्ति हष, भय, आश्चयं, रोक तथा क्रोध से होती 
है । वाणी का अभाव, निश्चलता, न्यता तथा परम विरह का भाव इसके 
लक्षण है । 

श्रीकृष्ण कौ लीलाओं का वणेन करते हए उद्धवजी विदुर से कहने 
लगे, "एक दिन श्रीकृष्ण ने मालिन का श्छुंगार किया ओर उद्यान में प्रवे 
कर गोपियों को हास-परिहास से आनन्दित किया । गोपियां स्तन्ध हो 
उटीं। फिर श्रीकृष्ण को जाते हए गोपियां इस भाव से देख रही थीं मानो 
उनके चित्त ओौर नेत्र श्रीकृष्ण का अनुगमन कर रहे हों 1" इन लक्षणों से 
यद्यपि गोपियां तृप्त नहीं हुई थीं, वे प्रेम से स्तन्ध हो गई । यह हषं-जनित 
स्तम्भता का ख्टान्त है । 

भयके कारण स्तम्भ का उदाहरण इस प्रकार है। जब श्रीकृष्ण 
केस के यज्ञमण्डप में पवेत के समान मल्लो से धिरे हृए थे तो माता देवकी 
स्तम्भित हो गई, उनके दोनों नेत्र आकल हो उठे ।'' 


बरह्मा को आइचयं से स्तम्भ हुआ था । श्रीमद्‌भागवत (१०.१३.५६) 
के अनुसार अपने द्वारा चुराए गो-गोपबालकों को पुनः श्रीकृष्ण के पास 
देखकर जव ब्रह्मा ने जानाकिये गोपकूमार ओर कोई नही, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है तो आश्चवयंवड उनकी सारी इन्द्रियां स्तम्भितदहो गरई। वे 
स्वणंमयी चतुभ्‌ज मूति के समान खड़े के खड रह गए । श्रीकृष्ण को 
अपने वाम करसे गोवधेन पवेतको धारण किए देखकर व्रजवासी भी 

स्तब्ध हुए थे । 

जिस समय श्रीकृष्ण ने वकासुर के उदर में प्रवेश किया, उस समय 
सारे देवता शोक से स्तन्ध रह गए थे । क्रोध के कारण कुद एेसा ही अर्जन 


के साथ भी हुआ, अब उसने देखा कि अदरवत्थामा श्रीकृष्ण पर ब्रह्मास्त्र 
चलाने जा रहा है । 


सात्विक भाव [ १६१५ 


स्वेद 

हषं से उत्पन्न स्वेद का उदाहरण श्रीमदुभागवतमें है। एक गोपी 
अपनी सखी राधारानी से कहती है, “हे राधे ! भ्रुप को निन्दा करके अपनी 
चतुराई क्यों दिखा रही हो । श्रीृष्ण को देखकर काम-पीड़ति होकर 
पसीने-पसीने हो रही हो, यह तो मै जान ही गई हु ।'' 

श्रीकृष्ण के सेवक रक्तक मे भय से स्वेदस्राव हुआ था। एक दिन 
श्रीकृष्ण ने राधारानी के पति अभिमन्यु का वेष धारण किया । अभिमन्यु 
को श्रीकृष्ण से राधा का प्रणय रुचिकर न था । इसलिए रक्तक ने श्रीकृष्ण 
कोउसरूपमें देखा तो वह भी प्रेम से उन्हं अभिमन्यु समभ बेटा; अत 
उन्हें फटकारने लगा । फिर जंसे ही उनसे पहचाना कि यह तो अभिमन्यु 
के वेष में श्रीकृष्ण ही है, तो पसीने-पसीने हो गया । यह्‌ स्वेद भयजन्य था 

क्रोध के कारण स्वेद कौ उत्पत्ति विष्णुवाहन गरुडमें हुई है । जिस 
समय इन्द्र वृन्दावन पर मूसलाधार वर्षा कर रहा था, गरुडजी इस खय 
को मेघो के ऊपरसेदेख रहै थे ओर क्रोध के कारण उनके दारीरसे स्वेद 


बह्ने लगा । 


रोमांच 

श्रीकृष्ण के मुख में त्रिलोकी को देखकर माता यशोदा को रोमांच हो 
आया । उन्होने श्रीकृष्ण से मूख खोलने को कहा था यह देखने के लिए कि 
उन्होने मृद-भक्षण किया है या नहीं । परन्तु जब श्रीकृष्ण ने मूख खोला तो 
उन्हें सम्पूणं पृथ्वी के साथ अन्य लोक भी कृष्ण के मुख में दष्टिगोचर हुए । 
इससे वे रोमां चित हो गई । . 

हषं से होने वाले रोमांच का वंन गोपियोंके रासविलासके 
सम्बन्ध मे श्रीमद्भागवत (१०.३०.१०) मेंहै। इस रास में श्रीकृष्ण 
अकस्मात्‌ अन्तर्हित हो गये ओर गोपियों सहित राधारानी उन्हंद्‌ढने 
लगीं । वे पृथ्वी से बोलीं, “हे धरा ! तुमने कितना तप क्ियाहोगाजो 
तुम्हें श्रीकृष्ण के चरणकमलों का निरन्तर स्पशं प्राप्त रहता है । अवद्य 
ही आनन्द से पुलकित होकर इस वनस्पतिरूप रोमांच से शोभित हो रही 
हो । तुममे प्रेम के ये लक्षण प्रथम कब विकसित हए ? तुम्हारा यह्‌ आनन्द 
महोत्सव वामनावतार के स्पशं से प्रारम्भ हज है. अथवा भगवान्‌ वराह ने 
जब तम्हारा उद्धार किया था, तब से ?' 

श्रीकृष्ण कभी-कभी गोपबालकों के साथ बनावटी युद्ध का आयोजन 
किया करते थे। एसे समय जब वे अपना श्छुंग बजातेतो विरोधी पक्षके 
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श्रीदामा को उत्साहवश रोमांचहो जाता। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के 
विदवरूप को देखकर अजून भय से रोमांच को प्राप्त हुआ । 


स्वरभेद 


अक्रूरके रथ पर वेठ कर मथुरा जाते हुए श्रीकृष्ण के पथ को 
रोकने के लिए यशोदा ओर सारी गोपियां सामने आकर खडी हो गरई। 
राधारानीको दशा तो विशेष रूप से इतनी दयनीय हो गई थी कि कापिती 
हुई वाणी में उन्होने यशोदा से अक्रूर को रोकने का निवेदन किया । 


ब्रह्मा को आङ्च्यं जनित स्वरभेद का अनुभव हुआ । श्रीमदुभागवत 
(१०.१३.६४) में उल्लेख है किं श्रीकृष्ण को दण्डवत्‌ प्रणाम करके ब्रह्मा ने 
गद्गद्‌ वाणो में उनको स्तुति की । 

श्रीमद्भागवत (१.२६.३०) में ही गद्गद्‌ वाणी का एक अन्य 
उदाहरण है । गोपीजन रात्रि में सव कुछ त्याग कर श्रीकृष्ण के साथ रास 
करने आयी थीं, परन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हं वापस अपने पतियो ओर घर को 
लौट जाने को कहा । इस पर वे क्रोध के कारण गद्‌गद्‌ वाणी से श्रीकृष्ण से 
प्रतिभाषण करने लगीं । 


हषं-जनित स्वरभेद का प्रकाश अक्रूर ने श्रीमदुभागवत (१०.३६.५६- 
४५७) मे किया है, जब उन्होने सम्पूणं वेकुण्ठों को यमुना जल पर आश्रित 
देखा । तव उन्हु ज्ञान हुआ किं श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैँ ओौर वे श्रीकृष्ण 
के चरणकमलों मे सिर भकाकर गद्गद वाणी से करवद्ध स्तुति करने लगे । 
भय के कारण भी स्वरभेद होने के उदाहरण है। श्रीकृष्ण के एक सखा ने 
उनकी प्रशंसा में कहा, “हि सखे ! तुम्हारी वंशी तुम्हारे ही एक सेवक पात्री 
कोदीथी ओर जबर्मैने वह वापस मांगो तो उसकी वाणी गद्गद हो गई 
ओर मुख का रंग पीला पड़ गया ॥' 


कम्प 


श्रीकृष्ण को शंखासुर को पकडता देखकर राधारानी-भयवश कपिने 
लगीं । इसी अकार का कम्पन सहदेव मे उस समय देखा गया जव शिशुपाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भीषण अपशब्द कह रहा था । 

पीडावश शरीर का कम्प राधाजीमे भी प्रकट हुआ) वे कंपते हुए 
गोपी से बोलो, “"इस निष्ट्रसे हंसो मत कर। इसने सदा हमेदुःखदही 
दुःख पहँचाया है, इसलिए यहां अने से इसे मना करदे; 


नी 


सात्विक भाव [ १९७ 


विवर्णता 
कभी-कभी श्रीकृष्ण के व्यवहार से हुए महानु विषाद आदिसे देह 


का रग बदल जाता है । अतं: गोपियां उनसे कहती है, “हे कष्ण ! तुम्हारे 
विरह में सारे व्रजवासी विवणं हो गए हैँ । इस कारण देवषि नारद 
< को वृन्दावन में उवेतद्रीप का श्रम हो रहा है।' 

कृष्ण-बलराम को यज्ञराला मेँ आया देखकर कंस का रग उड़ गया । 
इसी प्रकार इन्द्र भी यह देख कर वित्रणंहो गयाथा किं कृष्ण गोर्वधन 
धारण करके सारे ब्रज कौ रक्षा कर रहे हैँ । यदि विवणंता अतिशय हषं के 
कारण होती है तो रक्तिमा देखी जाती है । यह विकार बड़ा दुलंभ है, अतः 
श्रील रूप गोस्वामी ने इसका इतना ही विवरण दिया है । 


अधर 

हषं, रोष, विषाद, आदि कारणों से नेत्रो से अश्नु-प्रवाह निकल 
पड़ता है । हषं से उत्पन्न ओम ठण्डे ओर क्रोधजनित ओ गरम होते है। 
सभी प्रकार के सुओ मे नेत्रो मे क्षोभः, लालिमा ओर खुजली के कारण 
पौछना आदि होता दहै । 

दारका में भगवानु श्रीकृष्ण की पट्‌टमहिषी रुकिमिणीजी भाव कै 
आनन्द में अश्रु बहा रही थीं, परन्तु वे उन्हें अप्रिय लगे क्योकि श्रीकृष्ण के 
ददांनमें वाधा डाल रहेथे। !हरिवंश' के एक इलोक मे सत्यभामाजी 
श्रीकृष्ण पर प्रणयकोप के कारण आसू बहाने लगीं । 

रोषजनित अश्रुपात का एक अन्य उदाहरण ग्रह है । राजसूय यज्ञ मेँ 
शिद्युपाल को श्रीकृष्ण का तिरस्कार करते देखकर भीमसेन को भयंकर 
रोष हुआ । वह शिशुपाल को तुरन्त मार डालना चाहता था; परन्तु 
श्रीकृष्ण नै उसे एेसा करने से रोक दिया । इससे वह॒ क्रोध से तिलमिला 
उठा। वणन है कि उस समय उसके नेत्र गरम ओसुओं से अभिभूत हो रहै 
थे, जैसे सांघ्यकालीन चन्द्रमा पर कोई हल्का सा मेष छा जाय । संध्या का 
मेघाच्छादित चन्द्रमा बड़ी शोभा पाता है। इसी प्रकार क्रोधवश अन्नु 
विमोचन करता हुआ भीम भी अतिरय शोभित हआ । 

श्रीमदुभागवत (१०.६०.२३) मे रुक्मिणी द्वारा विषादवश अश्रु 
विमोचन करने का सुन्दर उदाहरण है श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी का वार्ता 
लाप हो रहा था प्रसंगवश रुक्मिणी श्रीकृष्ण के विरह की आशंका से भय- 
भीत हो गयो । रक्तकमल के समान नखोंसे भूमि कुरेदती हुई रुक्मिणी 
के नेत्रो की अंजन अश्रुधाराके साथ कूकुम से उपलिप्त वक्षःस्थल पर 
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बह चली । इतनी विषाद-मग्न हो गयी किं उसकी वाणी भी गद्गद 
हो चली । 


प्रलय 


एक साथ दुःख ओर सुख की अतिरयता के कारण जव यह्‌ बोध 
नहीं रहता किं क्या करना है, क्या नहीं करना-उस स्थिति को प्रलय 
कहते हैँ । प्रलय की अवस्था मे भक्त पृथ्वी पर गिर पडताहै ओंरप्रेमके . 
सम्पूणं लक्षण (अनुभाव) प्रकट हो जाते हैँ । गोपियां श्रीकृष्ण को खोज 
रही थीं । तभी अचानक वनलता में से उन्हे स्तब्ध ओर इन्द्रियज्ञान शून्य 
करते हुए वे सामने प्रकट हो गए । इस अवस्था मेँ गोपियां सौन्दर्यातिशय 
को प्राप्त हो गयीं । यह सुख के कारण प्रलय का एक उदाहूरण है । 

द्ःखजनित प्रलय के भो अनेक उदाहरण हँ । श्रीमद्भागवत 
(१०.३६.१५) मे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते है, हि 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के विरह मे गोपियां श्चोकृष्ण के चिन्तन मे एेसी तन्मय 
हो गयीं कि उनकी इन्द्रियों के सव व्यापार रुक गए ओर वे शरीरकी 
सुध-वुध से विल्कुल रहित हो गयीं मानो सम्पूणं भववन्धन से मुक्त हो 
गयी हो । 


सात्त्विक के न्यूनाधिक तारतम्य 


दारीर के विविध सात्विक भावों में स्तम्भन का विशेष स्थान है। 
स्तम्भन के न्युनाधिक्य के अनुसार प्राण ओर शरीर के विक्षोममेंभी 
तारतम्य होता है 1 इसोलिए अन्य सात्विकं भावोंमे भी न्यूनाधिक्य है। 
ये सात्विक भाव रानः-रशनः विकसित होते ह ओर क्रमशः धूमायित, 
ज्वलित, दीप्त तथा उटहीप्त कहलाते हँ । ये भाव बहुत काल तक्र रहते 
है ओर शरोर के अनेक अंगो में व्याप्त रहते हैँ । अश्रुपात ओर स्वरभेद कै 
विपरीत स्तम्भन सम्पूणं शरीरम व्याप्त होता है । अश्रपात ओौर स्वरभेद 
तो केवल एकांगी भाव है । 

अश्रुओं मे दो विशेषता है-ओआंखों को अवदात ओर सुजा देना 
तथा आंखोंके तारों को विलक्षण कर देना । स्वरभेद से गला रुक जाना, 
कुण्ठा ओर अत्यन्त व्याकुलता होती है। इन सात्विकं भावों के लक्षण 
एकदेगीय है, इसलिए उनके साथ अन्य अंग-विकार भी होतेर्है1 उदाहर- 
णार्थ, स्वरभेद के कारण गला रुक जाने पर घुर-घुर ध्वनि होती है णेसी 
ध्वनियां वाणी को कुण्ठित कर देतीर्हँ ओर परम व्याकुलता के साथ 
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नाना प्रकार से अभिव्यक्त होती हैँ । ये सब लक्षण रुक्ष सात्विक भाव धूमा- 
चित अवस्था के हैं । 
कभी-कभी श्रीकृष्ण के महोत्सवो अथवा भक्त-समाज में नृत्य-उन्माद 
होता है । ये भाव “ज्वलित' कहलाते हैँ । 
श्रीकृष्ण में चठ रति रूपी मूलभूत आधार के अभाव में उपरोक्त 
कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हो सकता । ये सात्विक जव तनिक से ही व्यक्त 
होते हैँ ओर चिपाए जा सकते है, तव धूमायित अवस्था के सात्विकं भाव 
माने जाते हैँ । नन्द महाराज के प्रासादमें वेदिक कमं कहते हुए पुरोहित 
गगं मुनिमेंये लक्षण हृए थे । जव उन्होने सुना कि वालक कृष्ण ने अघासुर 
को मार डाला तो उनके नेत्र अश्रुओंसे आद्र प्रतीत हए, कण्ठमें कम्प 
होने लगा तथा सम्पृणं शरीर पसीनेसेतर हो गया। इस अवस्था में गर्ग 
मुनि का सुन्दर मुखमण्डल वडा शोभित हु । 
जब दो या तीन या अधिक सात्त्विक भाव स्पष्ट रूपमेँ प्रकटहौ 
कर कठिनाई से छिपने के योग्य. हो जाते हैँ तव उन्हं ज्वलित कहा जाता 
है । उदाहरण के लिए, श्रीकृष्ण के सखा ने उनसे कहा, “है सखे ! वन में 
बज रही तुम्हारी वंशी के कानों में प्रविष्ट होते ही हाथ सर्वंथा निश्चेष्ट 
हो गये हैँ ओर नेत्र अभ्र्‌.धारा से अभिभूत हो रहे हँ । अव वे तुम्हारे मोर 
पंख को भी नहीं पहचान पाते । जाघं स्तम्भित हो गई है, जिससे पग भर 
चलना भी सम्भव नहीं रहा है । इसलिए है मित्र ! तुम्हारी वंशीध्वति 
निङ्चय ही अदभुत है ।'' 
इसी प्रकार का भाव एक गोपी दूसरी पर प्रकट करती है, “ह 
सखि ! वंशी की ध्वनि को सुनकर मैने उसके प्रभावको रोकने कीपरी 
चेष्टा की । परन्तु शरीर के कम्प को नहीं रोक सकी, जिससे परिजनों ने 
मेरे मन के कृष्णप्रेम को भपिही लिया 1 
चार-पांच सात्विक-भाव एक साथ पौढ़रूप मे उदितहोकर 
छिपाने के बिलकुल अयोग्य हो जाते हँ तो विद्वानु उन्हूं दीप्त" कहते 
हैँ । श्रीकृष्ण को सामने खड़ा देखकर नारदजी कुच एेसे कम्प से आक्रान्त 
हृए कि देर तक वीणा भी नहीं बजा सके । गदुगद्‌ वाणी के कारण उनमें 
श्रीकृष्ण का स्तवन करने का सामथ्यं न रही ओर आंखे अश्रुओं से परिपणं 
हो गयीं । इस प्रकार वे स्व॑था अवद हो गए । % 
जव कु एेसे ही भाव राघधारानी में प्रस्फुटित हुए तो सखी ल 
` उपालम्भ देने लगी, “हि सखि ¦ नेत्र मे अश्नुधारा के लिए पुष्पों कौ सुगन्ध 
को क्यों व्यथं दोषदेतीहो? शरीर पर रोमांचके लिए क्योंवायु पर 
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कोप करती हो । जांघों के स्तम्भन के लिए वन-विहारसे द्ेषक्यों करती 
हो । तुम्हारा स्वरभेद वता रहा है कि इसकाकारण तो कुचं ओरही 
है-ङृष्ण के लिए तुम्हारा प्रेम ही इसमें हेतु दै ।'' 
श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ किं पचि-छः अथवा सारे ही सात्त्विक 
भाव एक साथ प्रकट होकर परम उत्कषं को प्राप्त होने पर “उदहीप्त 
कहलाते है । श्रीकृष्ण के एक सखा ने उनसे कहा, “हे पीताम्बर ! तुम्हारे 
विरह में सारे वृन्दावनवासी स्वेदयुक्त हो रहै है, नाना ध्वनियों से विलाप 
करते हैँ; उनके शरीरो मे कम्प, रोमांच ओौर स्तम्भन होचलारहै, नेत्र 
अश्रुधारा से अभिभूत हैँ । अत्यन्त व्याकुल है ।' 
प्रेम काएक चरम लक्षण महाभावः' है । इस महाभाव की अनुभूति 
केवल राधारानीके लिए ही सम्भवदहै। पांच सौ वषं पं श्रीचेतन्य 
महाप्रभु राधाप्रेम का आस्वादन करने प्रकट हुए। उनमें भी महाभाव 
का पणं प्रकाराथा। श्रील रूप गोस्वामी का कथन हैकि जव प्रेम के 
लक्षण सुहीप्त हो जाते ह, तो वह॒ अवस्था महाभाव कहलाती है । 
श्रील रूप गोस्वामी आगे चार प्रकारके सात्विकाभास का विवेचन 
करते हैः । 
कभी-कभी निविशेषवादी भी, जो यथाथं में भक्तिसे रहितै, प्रेम 
के इन भावों को प्रकट कर सक्ते है; परन्तुये यथाथं भे भाव नहींरहै, 
वरन्‌ आभासमात्र हैँ । उदाहरण के लिए, निविदेषवादियों की पावन नगरी 
वाराणसी मे कदाचित्‌ एेसा संन्यासी दष्टिगोचर हो सकता है जो भगवान्‌ 
की महिमा का श्रवण कर अश्रुविमोचन कर रहा हौ । निविहेषवादी कभी- 
कभी हरे कृष्ण महामन्त्र का कौतंन ओर नृत्य भी करते है, पर उनका 
लक्ष्य भगवान्‌ की सेवा करना नहींहै। वे यहु सब भगवान्‌ एक होकर 
उनके अस्तित्व मे लीन होने के लिए ही करते हैँ। अतः श्रील रूप गोस्वामी 
का कथन है किं निविहेषवादीके ररीरमें कीतंनसे हृए विकार भावके 
यथाथं लक्षण नहीं है; वरन्‌ आभासमात्र है, जंसे चमकदार शीशे मेँ से सूयं 
किसी अंधेरे कक्षम प्रतिभासित होता है। परन्तु हरेकृष्ण जप इतना 
अतिशय प्रभावशाली ओर दिव्यहै किं कालान्तरमे निविशेषवादियों के 
हदय को भी द्वित कर देगा । रूप गोस्वामी निष्कषे करते है किं निविशेष- 
वादियों में प्रकट विकार सात्विक. भावों के आभासमात्र है, यथाथ वस्तु 
नहीं है । 
कदाचित्‌ देखने मे आता है कि भक्ति ओर भगवत्‌-कीति के लेश- 
मात्र ज्ञान से रहित ताकिक भी जव भगवान्‌ का गुणगान सुनने बेठता है तो 


सात्विक भाव [ २०१ 





हृदय से द्रवीभ्रूत होकर अश्न, बहाता पाया जाता है। इस सम्बन्ध मे एक 
भक्त भगवान्‌ से कहता है, “हे मुकुन्द 1 आप्र के लीलामृत कौ महिमा के 
सम्बन्ध मेँ मै क्या कह सकता है, जिसका श्रवण कर्‌ अभक्त भी प्रभावित 
हो जाते है, उनके नेत्रो से अश्र निर प्रवाहित होने लगतादहै ओरशरीर 
रोमां चित हो जाता है ।'* एेसे अभक्त वास्तव में द्रवित नहीं होते; वे भीतर 
से कठोर हैँ । फिर भी भगवान्‌ के गुणगान की कसी अपार महिमादहै कि 
अभक्त तक रो पडते हैँ 1'' 
जो कृष्णरस से प्रायः सवथा विहीन है ओर जिसने किसी विधि- 
` नियम का पालन नहीं किया है, एेसा अभक्त भी कभी-कभी अभ्यास के 
दारा भक्तमण्डली मे अश्र आदि सात्त्विक भावों का दम्भ करता है। 
परन्तु ये अश्र. आदि यथाथं प्रेम के लक्षण बिलकुल नहीं हैँ । यह सव तो 
केवल अभ्यास के द्वारा किया जाता है । यद्यपि सात्त्विकाभासों के वणेन से 
कोई लाभ नहीं है, श्रील रूप गोस्वामी ने कृच एेसे उदाहरण दिए रहै, 
जहां यथाथं भक्ति तो नहीं है, परये प्रकट होते हैँ । 


अध्याय २६ 
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परेमातिशय को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कतिपय शारोरिक 
लक्षण हैँ । ये संख्या मे ३३ हैँ : निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, श्रम, मद, 
गवं, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, म॒त्यु, आलस्य, 
जडता, लज्जा (ब्रीडा), गोपन, स्मृति, वितकं, चिन्ता, मति, धृति, हषं, 
उत्सुकता, उग्रता, अमषं, निद्रा, स्वप्न, बोध, चपलता ओर असूया । 
नि्वेव 
जव किसी को वलात्‌ कोई निषिद्ध विधि से कायं करना पड़ता है 
अथवा इच्छाहोने पर भी वानीय विधिसे कायं नहीं कर पाता तो उसे 
ग्लानि होती है ओर वह अपने को अपमानित अनुभव करताहै। एेसेमें 
निर्वेद काभाव उसे अभिभूत कर लेतादहै । निर्वेद मे चिन्ता, अश्नु, 
विवणंता, देन्य तथा दीं उच्छवास आदि लक्षण प्रकट होते है । ` 
जव नन्द महाराज को लगा कि कालिया नाग को दण्ड देते-देते 
श्रीकृष्ण यमुना के विषाक्त जल में डब गए तोवे यशोदा देवो से कहने 
लगे, “हे देवी ! श्रीकृष्ण गहरे जल मे चले गए हैँ ओर इसलिए अब इन 
पापमय शरीरो को धारण करने से क्या लाभ ! अपने पापों का प्रायदिचत 
करने के लिए आओ हम विषमय कालीदह्‌ भे भस्म हो जाए 1' यह महती 
विपत्ति से भक्त को होने वाले निवंद का उदाहरण है । 
श्रीकृष्ण के बृन्दावन से चले जाने पर उनके अंतरंग सखा सुबल ने 
भी वहां न रहने का निर्चय किया । जाते-जाते सुबल सोच रहा था कि 
कृष्ण के बिना बृन्दावन में कुछ भी आनन्द शेष नहीं रहा है । जसे नीरस 
पुष्प को भ्रमर त्याग जाते है, वेसे ही बृन्दावन को दिव्य रसानन्द से हीन 
जानकर सुबल उसे त्याग कर चला गया । 
'दानकेलिकौमुदी' मे श्रीमती राधारानी अपनी सखी से कहती है, 
ष्टे सखि ! श्रीकृष्ण की कोति न सुन पाने से तो अच्छाहोयदिर्म बहरी 
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हो जाॐं। माधव के दशन के विना इन नेत्रो काअन्धाहो जाना ही उचित 
है 1" यह्‌ कृष्णविरह जनित निर्वेद का उदाहरण है । 

हरिवंश में सत्यभामाजी श्रीकृष्ण से कहती है, “हे कृष्ण । जव 
& सने नारद को तुम्हारे सामने रुक्मिणीका गुणगान करते सुनादै, तवं 
ते ठचती ह कि मेरे विषय में बोलना तो व्यथं ही है 1'' यह्‌ ईर्ष्या से उत्पन्न 
श्र्वेद है । रुकिमणी ओौर सत्यभामा दोनों श्रौकृष्ण की पत्नियां थीं, इसलिए 
यह स्वाभाविक ही है कि उनमें परस्पर स्त्रियों के योग्य ईष्यभिव हो। 
कारणतः रुक्मिणी की कीति सुनकर सत्यभामा ई्ष्यविश निर्वेद को 
प्राप्त हुई । 

श्रीमदुभागवत (१०.४७.२९) का वाक्य है, “हे कृष्ण ! राज्यलक्ष्मी 
से मदमत्ता स्त्री, पत्र ओर कोषमें ही आसक्त तथा देह को आत्मा समञ्जन 
वाले मुभ अविवेकी का सारा समय कभीन समाप्त होने वाली चिन्ता 
मे ही व्यथं नष्ट हो गया ।'* यह्‌ विवेक से उत्पन्न निर्वेद का उष्टान्त है । 

भरतमुनि के अनुसार यह निर्वेद अमंगल है । परन्तु अन्यान्य विद्वानों 
ने इसे शान्तरस की श्रेणी में ओर प्रेम का स्थायिभावभी मानादहै। 


विषाद - 
जीवन के इष्ट लक्ष्य कौ प्राप्ति में असफलता, कार्यं की असिद्धि, 
विपत्ति ओर अपने को अपराधी समञ्लने से होने वाला अनुताप विषाद्‌ 
कहलाता है । 
` इन उपायों ओर सहायकों की खोज, चिन्ता, रोना, विलाप, दीघं- 

इवास, विवणंता, मुख का सूखना आदि लक्षण विषाद की अवस्था मे अभि- 
व्यक्त होते है । 

श्रीकृष्ण का एक वृद्ध भक्त प्रार्थना करता है, “हे अधासुर के ह॒न्ता 
कृष्ण ¦ वृद्धावस्था के कारणमेराररीर विवशहो गया है। वाणी क्षीण 
हई ओर मन निवल हो गया तथा स्मरण-रक्ति जाती रही है। हे नाथ 
आपका मुख क्या है, चन्द्रमा है । परन्तु दुरभाग्यवश आपकी शीतल चन्द्रिका 
के लिए रुचिनहोने से मँ कृष्णभावना का विकास नहीं कर सका ।'” यह्‌ 
, वाक्य इष्ट-अपाप्ति जनित विषाद का उदाहरण है । 

एक भक्त का उद्गार है, “आज स्वप्नमें मैने उद्यान से नाना 
पुष्पो का चयन करके श्रीकृष्ण के लिए सुन्दर माला रची; पर हाय । उपे 
श्रीकृष्ण के गले मे पहनाने से पूवं हीमेरीनिद्रा भंग हो गई।'' इसमे 
काये-असिद्धि का विषाद है। 
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जव नन्द महाराज ने देखा कि कृष्ण कंस की यज्ञाला मे फस गए 
हतो वे बोल पड़, “अहो ! मेरा दुर्भाग्य तोदेखो । मैने क्ष्ण कोघरमें 
ही बन्द क्यो नहीं रखा ? इसे यहां मथुरा क्यो लाया, क्योकि अव यह्‌ 
हाथी रूप राहू इस कृष्णरूप चन्द्रमा को ग्रसना चाहता है । ` यह विपत्ति 
के कारण विषाद करनादहै। 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.६) में ब्रह्मा का वाक्य है, “हे नाथ ! अपं 
अनन्त आदिपुरुष एव मायापति सवेग्यापक परमात्मा है । तनिक मेरा 
अपराध तो देखिये । अपनी तुच्छ शक्ति से मदमत्त हुआ म आपका अति- 
क्रमण करना चाहता था । जंसे अग्निकण अग्निकी कुच भी हानि नहीं कर 
सक्ता, वेसे ही मेरी मोहन क्ति आपकी परामाया को रोकने मे तनिक 
भी सफल नहीं हौ सकती । इसलिए मै अपने को तुच्छ एवं निरर्थकं 
समभता हु ।'' यह अपराध करके उत्पन्न विषाद है। 


द 


दन्य 


दुःख, त्रास, अपराध आदि के कारण होने वाला दीनता का भाव देन्य 
कहलाता है । इस अवस्था मे चाटुकारिता, मन्दता, मलिनता, चिन्ता तथा 
जडता आदि होती हैँ । 


श्री मदुभागवत (१०.५१.५७) में राजा मुचुकुन्द कहते है, “हे नाथ ! ` 
पूरवेपापोंके कारणम निरन्तर पापों से पीडित रहता ह। वासना मु 
निरन्तर सताती है । फिरभोमेरी इन्द्रियां विषयों से तृप्त नहीं होतीं। 
जिस किसी प्रकार आपको कृपा से अवमे शान्तहो गया ह, क्योकि मैने 
आपके उन चरणकमलों को दारण ग्रहण कर लीहै, जो सदा शोक, भय 
ओर मृत्युसे मुक्त । हे ररणदाता ! हे परमेश्वर ! हे परमात्मा ! कपया 
मु दीन की रक्नाकर ।'' मुचुकृन्द का यह्‌ वाक्यभवरोग के दुःखसे 
उत्पन्न दन्य का उदाहरण हे । 

जन अरवत्थामा ने उत्तरा पर ज्रह्यास््र चलाया तो वह्‌ अपने 
गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए आत्तमावसे श्रीकृष्ण को शरणमे गयी 
ओर प्राथना करने लगी, “हि नाथ ! मे अपनी चिन्ता नहीं है, परन्तु 
इस ब्रह्यास्र से कृपया मेरे गभे की रक्षा करें ।'' यह त्रास से उत्पन्न 
दन्य है। { 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.१०) में ब्रह्माजी कहते है, “हे अच्युत ! रजो- 
गुण से उत्पन्न मै अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का रचयिता सम कर 
गवित रहा ह । मेरे मिथ्या अहंकाररूप घोर अंधकारने मुके अन्धा बना 
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दिया । इसी अंधता मेँ हे भगवन्‌ ! मै आपसे स्पर्धा कर रहा था। वास्तव 
मेतोहेनाथ ! सुष्टिका स्वामी कहलाने पर भी मै आपका नित्यदास 
ही ह । अतः कृपया मेरा अपराध क्षमा करे । ब्रह्मा का यह्‌ वाक्य अपराध 
जनित देन्य का उदाहरण दहै । 

कदाचित्‌ लज्जा के कारण भी दन्य की अभिग्यक्ति होती है। नदी 
मे स्नान करती हई गोपियों के सारे वस्त्रों को जव श्रीकृष्ण ने चुरा लिया 
तो वे उनसे एेसा अन्याय न करने की याचना करने लगीं। उन्होने कहा, 
“हे कृष्ण । हे ब्रजवल्लभ ! हे नन्दनन्दन ¦! हम जानती हुँ तुम हमारे प्रिय 
हो, फिर हमें यह दुःख क्यों देते हो ? कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो, देखो 
हम भीषण शीतमें कपि रही है ।'' 


ग्लानि 
किसी अनुचित कायं के लिए अपने को दोषी मानना श्लानि' है। 


श्रीमती राधारानी श्रीकृष्ण के लिए दही मन्थन कर रही थीं। 
उनके मणिमय ककण धूम रहे थे ओर वे कृष्णनाम का कीतंन करती 
जाती थीं । सहसा उन्हं विचार हुआ, “ओह, कृष्णनाम का गान कर रही 
है, कहीं घर वालेन सुन लं ।'* इस विचारसे राधारानी अतिन्यथितहो 
उटीं । यह कृष्णप्रेम से होने वाली ग्लानि का उदाहरण है । 

एक दिन मृगनयनी राधा ने श्रीकृष्ण के लिए माला बनाने को फूल 
चूुननेके हेतु वन में प्रवेश किया । उन्हं भय हुआ कि कहीं कोई उन्हें देख न 
ले ओर श्रम तथा दुबंलता अनुभव करने लगीं । यह म्लानिङ्ृष्ण के लिए 
श्रम करने से हई टै । 

रससुधाकर मे उल्लेख है किं श्रीकृष्ण के साथ रात्रि विताकर 
राधारानी अतिदाय थक गयीं, शय्या से उठ तक न सकीं । जव श्रीकृष्ण ने 
उन्हें हाथ का सहारा दिया तो उनके साथ रात्रि व्यतीत करने कै लिए 


राधाके मनमें ग्लानि हुई। 


श्रम 
अधिक चलने, नृत्य तथा रतिसे श्रमः की उत्पत्ति होती है। 


निद्रा, पसीना, अंगों की निष्क्रियता, जम्भाई तथा दीघं इवास आदि इसके 
लक्षण | | 

अपना अपराध करके अगिन में भागते हुए कृष्ण का यशोदा मेया 
पीछा कर रही थीं । इससे उन्हें अति श्रम हुआ, स्वेदप्रवाह बह चला ओर 
बाल खुल गए । यह अत्यधिक कायं करनेसे श्रम का उदाहरण है। 
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महोत्सवो मे बलराम सहित श्रीकृष्ण के ग्वाल-सखा साथ-साथ 
नाचा करते थे । एेसे अवसरो पर उनके गलो मे शोभित मालाय हिल्लोलित 
होतीं ओर वे पसीनेसे तर हो जाते। भावमय नृत्य से उनका सारा शरीर 
ही आद्र हो जाता । यह्‌ श्रम नृत्यजनित ड । 

श्रीमद्भागवत (१०.३३.२०) मे उल्लेख है कि नृत्य, आलिगन तथा 
चुम्बनके द्वारा श्रीकृष्ण के साथ प्रेमविलास का आस्वादन करने के 
उपरान्त गोपि्यां अतिश्रमित हो जातीं । एसे मे अपनी अहैतुकी दया 
से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण उनके मुखो को अपने करकमल से पोते थे । यह 
रति से उत्पन्न श्रम का ख्टान्त है । 


मद 


जव कोई मद्यपान से अथवा मदन-विकार के अतिरेक से मदमत्त 
हो जातादहैतो गति, अंगों ओर स्वर में स्वलन, आंखों का सूजना तथा 
दारीर पर लालिमा आदि लक्षण प्रकट होते हैँ । 'ललितमाधव' भे उल्लेख 
है कि अत्यधिक मधुपान से मत्त भगवान्‌ बलराम कहने लगे, “हे राजारूप 
चींटियो ! तुम उर कर विलोंमेक्यो चिप गएहो? भरे शची के खिलौने 
(इन्द्र) ! तु हंसता क्यो है ? अब मै सम्पूणं जगत्‌ का नाश करूगा। फिर 
भी श्रीकृष्ण मु पर क्रोध नहीं करगे ।' फिर वे श्रीकृष्ण से कहते है, “हे 
कृष्ण ! क्या कारण है किं सम्पुणं पृथ्वो भ्रमित होरही है तथा चन्द्रमा 
नीचे लटक रहादहै। ये सब यादव मुक पर हंसते क्यों हैँ ? कृपया कदम्ब 
मधुसे बनी मेरी मदिरा शोघ्र लाओ।'' श्रील रूप गोस्वामी को प्राथना 
है कि इस प्रकार मदमत्त के समान बोलते हुए भगवानु बलराम हम सब 
का कल्याण करे । ` 

इस मत्त दशा में बलरामजी को श्म हुआ ओरवे विश्राम के लिए 
पड़ गए । सामान्यतः उत्तम पुरुष मदसे सो जाताहै, मन्म पुरुष 
हंसता-गाता है ओर अनिष्ठ अपशब्द बोलता है अथवा कभी-कभी रोता भी 
है। आयु ओर मनोभाव के भेदसे यह मद नाना प्रकार से अभिव्यक्त 
होता है । उपयोगी न होने से श्रील रूप गोस्वामी इस विषय का.अधिक 
विवेचन नहीं करते । 

काम विकार के आधिक्य से उत्पन्न मद का उदाहरण श्रीकृष्ण के 
दर्शन से राधारानी में प्रकट हु । कभी वे इधर-उधर चलती है, कभी 
हसती है, कभी मुख छिपा लेती है, कभ प्रजल्प करती है, तो कभी अपनी 
सखियों को प्रणाम करती है । राधारानी में इन लक्षणो का अवलोकन कर 
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गोपियां परस्पर कहने लगीं, “देखो सामने कृष्ण को देख राधारानी मद से 
अन्धी हो गई है ।'* यह प्रेमजनित मद है। 


गवं 
गवं नाम भाव की अभिनग्यक्ति अत्यन्त सौभाग्य, अनिन््य सौन्दर्य, 
उत्तम निवास, अथवा इष्टप्राप्ति के कारण होती है। जो दूसरों की 
अवहेलना करता है, वह भी गवित माना जाता है । 
विल्वमंगल ठाकुर कहते है, “हे प्रियतम कृष्ण ! तुम जो मुभे निवल 
जान कर बलात्‌ हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या महिमा है । 
मतो तुम्हरी वीरता तब जानु जव तुम मेरेहृदयसे निकल जाओ] 
यह्‌ कृष्णप्रेम में गवं का भाव है। 
जव राधारानी रासमण्डल कोत्याग कर चलो गयीं ओर श्रीकृष्ण 
उन्हें मनाने गएतो राधा की एक सखी श्रीकृष्ण से बोली, “ह कृष्ण । 
तुमने हमारी राधारानी की अतिशयसेवाकौ है ओर अव उन्हं खोजने 
अन्य सब गोपियों को त्याग चले हो । कहो, उनसे कसा व्यवहार चाहते 
हो ?'" यह्‌ रूपयौवन से उत्पन्न गवं है । 
कभी राधारानी अपने अन्तर मे गवं करके कहतीं, “गोपबालक 
भले ही श्रीकृष्ण के लिए सुगन्धित पुष्पों कौ मालाएं वनाया करे; परन्तु 
जव म अपनी माला उन्हँं पहनातीर्ह तौ विस्मित होकर वे उसे तुरन्त 
हृदय पर धारण करते हैँ । 
इसी भाति श्रीमद्‌भागवत (१०.२.२३) मँ ब्रह्माजी कहते है, “ह 
मधुसूदन ! आपके सौहादं के अनुभवी शुद्ध भक्त मागं भ्रष्ट नहीं होते। 
आपके द्वारा रक्षित होनेसे वे सदा रात्रओंके सिर पर निरिचन्त विचरते 
है ।'* अर्थात्‌ भगवानु के चरणकमलों में पणं रूप से शरणागत पुरुष सदा 
अपने सारे शत्रओं को जीतने का गवं करता है। 
मथुरा के एक दरजी ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे वृन्दावननाथ । अपने 
पर आपकी अहैतुकी कृपा का मुभे एेसा गवंदहै कि महषियों द्वारा ध्यान 
मे अभिलाषित वेकुण्ठनाथ के अनुग्रह की भी मुं अपेक्षा नहीं है" भाव 
यह है कि यद्यपि योगी-मुनि वकुण्ठवासी भगवानु विष्णु का ध्यान लगाति 
है, कृष्णभक्त को एेसा गवं रहता है किं वह इस ध्यान को अधिक महततव 
नहीं देता । गवं का यह भाव जीवन के परम लक्ष्य श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो 
जाने से होता दहै। | 
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श्रीकृष्ण से सारे गोपवालकों, गोवत्सो ओर गोधन को चुरा कर 
ब्रह्माजी जाना चाहते थे । परन्तु सहसा उन्हें अपने चौ्यंकमं के विषय में 
शंका हो आई ओर वे संशय-विस्फारित आों नेत्रोंसे चारों ओर देखने 
लगे । यह चौयं से उत्पन्न शंका व्यभिचारीभावदहै। 

इसी भाति श्रीकृष्ण की प्रीति केलिए अक्रर ने स्यमंतकमणि को 
चुराया तो अवश्य, पर वाद में उसे इसका परचात्ताप हुआ । 

व्रजधाम पर मूसलधार वर्षां कराते हुए देवराज इन्द्र से जब कहा 
गया कि वह्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों को शरण मे जाय तो शंकासे उसका 
मुख बडा म्लान हौ गया । 


त्रास 


विजली, उग्र पञ्चु, घोर शब्द आदि से हदय में उत्पन्न क्षोभ चास 
कटलाता है । उसमे पास की वस्तु का आश्रय लेना, रोर्माच, कम्प, स्तम्भ 
तथा भ्रम आदि लक्षण प्रकट होते । 

पद्यावली में कहा है, “हेसखि! मृ श्रीकृष्ण का विरह उतना 
कष्ट नहीं दे रहा है जितना असुरेन्द कस के मथुरामंडल में असुरो के साथ 
उनका निवास त्रासित कर रहाहै। 

वृषभासुर को बृन्दावन मे आया देखकर त्रास के कारण कापिती हुई 
गोपिका्ये तमाल के वृक्ष को कृष्ण सम ककर उसके आलिगन से निरिचिन्त 
हो गई ।' यह घोर पञ्चुओों से होने वाले त्रास ओर प्रेमसहित श्रीकृष्ण का 
स्मरण करते हृए किसी आश्रय को खोजने का उदाहरण है । वृन्दावन में 
भेडियों का भयंकर शाब्द सुनने पर माता यशोदा इस त्रास से श्नरीकष्ण कों 
अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देती थो किं कहीं उनपर हमला न 
कर दं । यह्‌ कष्णप्रेममें भयंकर शब्दसे त्रास का उदाहरणरहै। एेसा 
त्रास भयसे भिन्न है। भयम पूर्वापर का विचार रहतादहै, जबकि 
प्रेम मे होने वाले इस प्रकारके त्रासमे विचार की गुजाइदा ही नहीं है। 


आवेग 

आवेग की उत्पत्ति भिय से, अत्रिय (के दशन) से तथा अग्नि, वायु, 
वर्षा, उत्पात, हाथी ओर शत्र के कारण होती है । त्रिय के द्शेन से उत्पन्न 
आवेग मे वाणी की चपलता ओर मधुरता आदि होते ्है। अप्रिय के दरशंन 
से हृए अवेग में चिल्लाना ओर रोना होता है 1 अग्नि कों देखकर उत्पन्न 


| 
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आवेग मेँ अस्त-व्यस्त गति, कम्प, अखोंका म्‌द जाना, अश्रु आदि होते 
है । वायुके कारण अवेगमें द्ुतगतिसे धावन ओर आसो को पोछना 
आदि लक्षण प्रकट रहते हैँ । वर्षाजनित आवेगमें छातालेना गौर शरीर 
का संकुचन आदि होता है। आकस्मिक उत्पातकेअवेग मेँ मूख की . 
विवणंता, आर्चयं ओर कम्प आदि दिखाई देतेहैँ। हाथीको देखने से 
हृए आवेग में भागना, त्रास तथा भागते-भागते मुड़-मुडकर पीछे देखना है । 
शत्रु को सामने देखने के आवेग में वह किसी घातक अस्त्र को खोजता है ओर 
पलायन का प्रयत्न करता है । 
पत्र कृष्ण को बृन्दावन से आता हुआ देखकर भाव-विह्वला यशोदा 
के स्तनो से दुघ करने लगता ओर शरीरम रोमांच हो आया। यह्‌ प्रिय 
के दशंन से उत्पन्न आवेग है । 
श्रीमद्भागवत (१०.२३.१८) मे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित 
को सूचित करते है, “हे राजनु ! यज्ञपत्नियों का श्रीकृष्ण के गुणगान में 
सहज अनुराग था ओर वे नित्य उनके दशेन के लिए उत्कण्ठित रहती थीं । 
इसलिए जब उन्होने सुनाकि श्रीकृष्ण आए तो उन्हं देखने को अति 
आतुर होकर घर से चल पड़ीं । ` यह्‌ प्रिय के श्रवण से उत्पन्न अवग है। 
पूतना राक्षसी को कृष्ण के हाथों मारा हुआ देखकर यशोदा मय्या 
आदच्ंचकित होकर भाव विह्भलतावश, “यह क्याहै? यहक्याहै?" 
इस प्रकार चिल्लाने लगो । जब उसने देखा कि कृष्ण मृत राक्षसी के 
वक्षःस्थल पर खेल रहे है तो यशोदा न्रमित होकर चक्कर काटने लगी। 
यह अप्रिय देन जनित आवेग का उदाहरण है । | 
कृष्ण द्वारा यमलाज्‌न को गिराने के शब्द को सुनकर यशोदा दौडी 
आई । वृक्षो के बीच श्रीकृष्ण को आया देखकर उसकी अखिं ऊपर चदु 
गयीं ओर वह अपने कतव्य का भी निश्चय न कर सकी । यहु अप्रिय श्रवण 
से उत्पन्न आवेग का इष्टान्त है । 
बृन्दावन भे आग लगी देखकर सब गोप एकत्र होकर श्रीकृष्ण से 
रक्षा को याचना करने लगे । यह अग्नि से उत्पन्न आवेग है । 
एक बार तृणावतं नामक असुर वड़-बड़ वृक्षों के साथ श्रीकृष्ण को 
उडाले गयाथा। पुत्रकोन देखकर यशोदा मेया व्याकुल होकर घूमने 
लगी । यह वात जनित अवेग है । 
श्रीमदभागवत (१०.२५.११) मेँ इन्द्र के वृन्दावन पर मूसलाधार 
वर्षा करने का वणेन है। वात ओर शीत से अत्यन्त चरस्त होकर समस्त 
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गाये ओर गोप आदि श्रीकृष्ण के चरणकमलों की शरण मे एकत्र हो गये । 
यह वर्षा से उत्पन्न आवेग है । 

श्रीकृष्ण के वृन्दावनवास के काल में वहां अनेक वार ओले बरसे । 
वुद्धजन उनसे कहते, “हे कृष्ण ! इस समय तुमसे बड़ भी त्रस्त हो रहे है । 
फिर तुम तो नन्हे से बालक ही हो, इसलिए बाहर विलकूल मत निकलना "" 
यह्‌ ओले गिरने से आवेग का उदाहरण है । 


यमुना के विषाक्त जल मे कृष्ण को कालिया-दमन करते देख 
यशोदाजी भाव विह्वल दशा म कहने लगीं-“देखो-देखो ! पृथ्वी हिल रही 
है ओर आकाश में उल्काएं धूम रहीरहैँ। मेरा नन्हा सापृत्र विषमय 
यमुनाजल मे प्रवेश कर गया दहै,एेसे मेम क्या करू? यह्‌ उत्पातजनित 
अवेग है । 

केस के यज्ञ मे जब विशाल हाथो ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया 
तो वहां उपस्थित सब स्त्रियां कहने लगीं, “हे कृष्ण ! इस स्थान से तुरन्त 
दूर हट जाओ । हट जाओ । क्या तुम नहीं देखते कि विशाल हाथी तुम पर 
चढ़ा आ रहा है ? तुम्हारी मृदुता को देखकर हमारा चित्त व्यथित हो 
रहा है ।'` इस पर श्रीकृष्ण ने यशोदा मेया से कहा, ““हे जननि ! वेग से 
अते हृए धूलि से इन कमलनयनो स्त्रियों को अन्धा करने वाले इन हाथियों 
ओर घोड़ों से क्यो घबराती हो । मेरे सामने केरी देत्य ही क्यों न आ जाय, 
ये बाहु विजय के लिए पर्याप्त हैँ । इसलिए घबराओ नहीं ।"" 


'ललितमाधव' मेँ एक सखी यशोदा मेया से कहती, ““पवंत के समान 
विशाल ओर बलशाली शंखच्ूड असुरने जव तुम्हारे मदन जैसे मनोहर 
शिशु पर आक्रमण किया तो इसकी सहायता करने वाला वृन्दावन में कोई 
नहीं था । फिर भी आक्चयं का विषय है कि कृष्ण ने उस दत्य को मार डाला । 


अवद्य ही तुम्हारे किसी पूवं पुण्यफल के कारणही पुत्र काइसभ्रकार 
विपत्ति से उद्धार हुआ है ।'' 


'ललितमाधव' में ही कृष्ण द्वारा विवाह-मण्डल से रुक्मिणी के 
हरण का वणंन है । उस समय सभी उपस्थित राजा आपस में कहने लगे, 
“हमारे पास हाथी, रथ, घोडे, अस्त्र, शस्त्र, बाण, धनुष आदि सभी कुछ 
है, फिर हम इस कृष्ण से क्यों डरे? आओ सब मिलकर इस पर 
आक्रमण करें । देखे, यह कामी गोपबालक राजकुमारी का अपहरण कंसे 
करता है ।' यह शात्रु-दशेन से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है । 

श्रील रूप गोस्वामी उपरोक्त उदाह्रणों से सिद्ध करना चाहते है 


+ १ 
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किं श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मेँ निविदोषता का कोई प्ररन नहीं है । श्रीकृष्ण के 
नाना सम्बन्धो मे सभी प्रकार की सविशेष क्रियाए होती है। 


उन्माद 

श्री बिल्वमंगल ठाकुर स्वरचितग्रन्थ में प्राना करते है, “श्रीमती 
राधारानी सम्पूणं जगत्‌ को पवित्र करं क्योकि उन्होने श्रीकृष्ण के चरणों 
भे पूणं आत्मसमपंण कर दिया है । कष्ण प्रेमे वे कभी पागल के समान 
खाली पात्र में दही मन्थन की प्रयास करती है । यह ददय देखकर श्रीकृष्ण 
एसे मुग्ध हुए कि गाय के स्थान पर साड को दोहने लगे ।'' राधाकृष्ण 
के प्रेम विषयक ये उन्मादके कुदं उदाहरण हैँ । श्रीमद्‌भागवत में वर्णन 
है किं श्रीकृष्ण के कालीदह में प्रवेश करने से यशोदा मेया को उन्मादहो 
गया । विष की ओषधि खोजने के स्थान पर वे वक्षो से बोलने लगीं, मानों 
वे मान्त्रिक हों । वृक्षो को हाथ जोड प्रणाम करते हुए बोलीं, “छृपया उस 
ओषधि का पता बताइए जिससे कृष्ण विषमय जल कै प्रभाव से वचं 
जाय ।'' यहु आपदा के कारण उत्पन्न उन्माददहै। 

भक्त में प्रेम के उन्माद का वणेन श्रीमद्भागवत (१०.३०.४) के उस 
प्रसंग में है जब गोपिर्यां बृन्दावन के निकजों में श्रीकृष्ण का अन्वेषण कर 
रही थीं । एक वन से दूसरे वन में उन्हँ खोजती हुई गोपिका उच्च स्वर 
से उनकी कीति का गान करती जातीथीं। उन्हे पता थाकि श्रीकृष्ण 
एकदेशीय नहीं है, वरनु वियु है ।वे आकाशम वेजल मेह, वे वायु 
मेह, वे प्राणीमात्रके हृदय में परमात्मा है। अतः नाना प्रकार के पेड- 
पौधों से वे उनका पता पुने लगीं । भक्तों में होने वाला यह्‌ वि रहजनित 

उन्माद है। 

इस उन्माद का अन्तर्भाव यद्यपि व्याधि के अन्तगंत हो जाता है, 
तथापि विश्रलम्भ आदि मेँ उसमें विशिष्ट चभक्करार की उदुभावना होती 
है । महाभाव का उदय होने पर मोहन को प्राप्त हो जाने पर यह उन्माद 
विकसित होकर दिव्योन्माद बन जाता है। 


अपस्मार ¦ 

जब श्रीकृष्ण वृन्दावन में नहीं थे ओर मथुरामे रह्‌ रहे थे तो राघा- 
रानी ने सन्देश प्रेषित किया किं मेया ब्रजरानी को उनका एेसा तीत्र विरह 
सता रहादहैकि समूद्रके समान मूखसे फेन निकलता है। कभी-कभी 
सागरको तरगोंके सदश भुजा उत्तेजित करती है विरहवश भ्रूमि पर 
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लोटती है, उच्च स्वर से चिल्लाती हैँ ओर फिर शान्त समुद्र जेसे मूच्छित 
हो जाती हैँ । कृष्ण से विरह के ये लक्षण अपस्मार कहलाते है । प्रेम के 
इन भावों का उदय होने पर भक्त को अपनी तनिक भी सुध-वुध नहीं 
रहती । 

श्रीकृष्ण को एक यह्‌ सन्देश भी भेजा गया कि उनके दवारा कंस के 
मारे जाने से कंस का एक असुर मित्र घोर दशा को प्राप्त हो गया है। 
उसके मुख से फेन निकलता है भौर श्रुजाभों को घुमाता हुआ वह भूमि 
पर लोट रहा है । यह भयानकाभास श्रीकृष्ण से ' सम्बन्धित भयानकरस 
मे जन्म लेता है । भयानकरस कृष्ण विषयक रसो मेँ एक गौण रस है । 
प्रथम पचि रस (शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुय) मुख्य माने गणए 
है; अन्य सातो रस (भयानक, वीभत्स, रद्र, करुण, हास्य, अदुभुत तथा 
वीर) गौण हैँ । जिस किसीरूपमेउस देत्यका कृष्ण से कोई सम्घन्ध 
अवर्य रहा होगा, क्योकि श्रीकृष्ण ने कंस को मार डाला-यह सुनते ही 
उसमें उपरोक्त भाव प्रकट हो गए श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि 
इस प्रकार के लक्षण (आभास) मे भी विशेष चमत्कार होता है । 


व्याधि 

वृन्दावन से दुर मथुरा में रहते हृए श्रीकृष्ण को कुछ मित्रों ने सूचित 
किया, “हे कृष्ण ! तुम्हारे असह्य विरह में ब्रजवासी व्याधि से पीडित 
प्रतीत होते है । उनके शरीर ज्वरितहो गए ओर वे भलीर्भाति चल भी 
नहीं सकते । भूमि पर पड़-पड़ केवल दीघं श्वास लेते रहते हैँ 1" 

श्रीमदभागवत (१०.१२.४४) मे भगवान्‌ अनन्त के सम्बन्धर्भे 
महाराज परीक्षित को जिज्ञासा को सुनकर शुकदेव गोस्वामी में दिथिलता 
के लक्षण प्रकट होने लगे । फिर भी उन्होने उनको रोक दिया ओर मन्द 
स्वरसे परीक्षित का समाधान किया। यह शिथिलता दिव्य आनन्द 
के कारण उत्पन्न होने वाली ज्वर की अवस्था है। 

श्रीमद्‌भागवतमें ही वणेन है कि अपनी शेशवकालीन लीलाओं मं 
अनेक वषं वाद जव ब्रजांगनाओं ओर श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र मे मिलन हुमा 
तो सारी गोपिकाए स्तन्ध हो गड । उनका इवास, पलकों का गिरना आदि 
सम्पूणं व्यापार शद्ध हो गए ओर वे ष्ण के समाने पुतली सी खड़ी रह 
गयीं । यह हर्षातिशय से उत्पन्न व्याधि है। 


अध्याय ३०५ 
कृष्णप्रेम के अन्यान्य भाव 


मोह 

८हुंसदूत' में यह्‌ वाक्य है, “एक दिन जव कृष्ण से विरह कौ व्यथा 
अधिक बढ गयी तो श्रीमती राधारानी अपनी कुछ सखियों के साथ यमुना 
किनारे गयीं । वहां उन्होने वह्‌ चिर-परिचित कुटि देखी जिसमे श्रीकृष्ण के 
साथ वे नाना प्रकार से दिव्य रसास्वादन करदचुको थीं। उस सवकी 
दिव्य स्मृति से वे तत्काल मोह से अभिभ्रूत हो गयीं । यह मोह अतिशय 
प्रौढ़ रूप में प्रकट हुआ ।*' यह विरह से उत्पन्न मोह है । 

इसी प्रकार भयसे हुए मोह के भी उदाहरण हँ । ये लक्षण करुक्ेत्र 
के युद्धपरांगण में श्रीकृष्ण-का विराट्‌ रूप देखने पर अर्जुन मेँ प्रकट हुए 
थे । उसे एेसा मोह हआ कि हाथ से गाण्डीव के स्खलन को भीन जान 


पाया 1 


मृत्यु | 

एक समय कंस का भेजा हुआ बकासूर वृन्दावन में आया ओर 
श्रीकृष्ण तथा गोपवबालकों को निगलने के लिए बगलेके प में मूख खोल 
कर बंठ गया । श्रीकृष्ण को वकासुर के मूख मे प्रवेश करता देखकर 
बलराम तथा अन्य सभौ गोपवालक निष्प्राण ओर अचेतन प्रायः हो गए। 
किसी भयानक दय अथवा आकस्मिक घटना से मोहित होने पर भी भक्त- 
जन श्रीकृष्ण को कभी नहीं भूलते । महान्‌ से महानु विपत्तिमे भीवे 
श्रीकृष्ण का स्मरण कर सकते हैँ । अतः कृष्णभावना का यह अनुपम लाभ 
है कि मृत्यु-काल में भी, जव देह ` की सम्पूणं इन्द्रियां विकल ओर अस्त- 
व्यस्त हो जाती है, भक्त अपनी अन्तचेतना मे श्रीकृष्ण का चिन्तन कर 
सकता है ओर इससे भवसागरमें गिरनेसे बच जाताहै। इसप्रकार 
कृष्णभावना भक्त को तत्काल प्राकृत-जगत्‌ से वेकूण्ठ-जगत्‌ मे पहुंचा 
देती है । 
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इस सन्दभ मे मथुरामे मरने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धं मे उल्लेख 
है, “मन्द खवास के साथ, पूरी खुली हई आंखों वाले ओर शरीर मे नए 
प्रकार की विवणेता को धारण किए हृए इन सौभाग्यशाली पुरुषों ने कृष्ण- 
नाम का उच्चारण करते हुए देह-त्याग किया ।'' ये लक्षण मृत्यु से पूवं 
केह । 
श्रालस्य 

तृप्ति अथवा परिश्रम में अरुचि के कारण जव शर्त रहतेभी 
कर्तंव्य-पालन नहीं किया जाता तो उसे आलस्य कहते टँ । यह आलस्य भी 
कृष्णप्रेम में अभिव्यक्त होता दै । उदाहरणार्थं, नन्द महाराज ने कतिपय 
ब्राह्मणों से गोवधन पवत की परिक्रमा करने के लिए निवेदन किया । इस 
पर उन्होने उत्तर दिया कि उनकी रुचि आीर्वाद देनेमेंहीहै। यह 
आत्मातृप्ति के लिए प्रयुक्त आलस्य का उदाहरण है । 

एक समय जव श्रीकृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेल-खेल मे लड 
रहेथेतो सुवल ने थकावट व्यक्त की। श्रीकृष्ण तुरन्त अपने सखाओं से 
कटने लगे, “सुबल मूसे लड़कर बहुत थक गया है, इसलिए युद्ध के लिए 
फिर वुलाकर उसे व्यथित मतकरो । यह्‌श्रम की अरुचि से उत्पन्न 
आलस्य है । 


जडता 


श्रीमद्भागवत (१०.२१.१३) मे गोपिकाओं ने बृन्दावन को गौओं 
की जडता को धन्य-घन्य कहा है । उन्होने देखा कि गाए नीलमणि श्रीकृष्ण 
के मुख से निस्यन्दित वेणु के गीतामृत का श्रवणपुटों से पान कर रहीदहै। .. 
गोवत्स भी दूध-पीने की सुध भूल कर आंखों मे ओम लिए उस वंशीष्वनि 
के द्वारा हृदय में कृष्ण के स्पशं-सुख का अनुभव करते स्तब्ध खड रह गए । 
यह्‌ श्रीकृष्ण के दिन्य वंशीनाद के श्रवण से उत्पन्न जडता है । 

श्रीकृष्ण के विरुद्ध वचन सुनकर लक्षमणा व्याकूल हो उठी ओर 
निनिमेष नयन से चुपचाप खड़ी रही । 


श्रीमदुभागवत (१०.७१.३६) मे वणेन है कि जिस समय राजा 
युधिष्ठिर ने अपने महल में भगवानु श्रीकृष्ण का परम आदर सहित 
स्वागत किया, उस समय उन्हें इतना हषं हुआ किं दारीर की सुध भी नहीं 
रही ओर पूजा करने को विधिकाभी ध्यान नहीं रहा। यह श्रीकृष्ण के 
देनो के हषं से उत्पन्न जडता का उदाहरण है । 
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श्रीमद्भागवत (१०.३९.३६) मे एक अन्य उल्लेख रहै । जव तक 
मथुरा जाते हुए श्रीकृष्ण के रथ की ध्वजा तथा चारों ओर उडती हुई रेणु 
दिखाई देती रही, जिनके हदय श्रीकृष्ण का अनुगमन कर रहे ये, वे गोपियां 
तब तक चित्रलिखित सी जड़ खड़ी रहीं | 
श्रीकृष्ण से एक सखी ने कहा, “हे मृकुन्द ! तुम्हारी विरहव्यथा से 
पीडित गोपबालक दुष्ट पुजारी के घर कौ देवभूतियों के समान लगते है ।" 
व्यवसायी ब्राह्मण मूतिपूजा को धनोपाजंन का साधन बना लेते हैँ । उन्ह 
श्रीमूति से प्रेम नहीं होता, वे तो बस सन्त कावेष बना कर धन कमानेमें 
रुचि रखते हँ । इसलिए इन ब्राह्मणों दवारा सेवित मूतियों का भलीरभाति 
श्यगार नहीं होता । वे उनके वस्त्रो को नहीं बदलते ओर शरीर का मार्जन 
भी नहीं करते । परिणाम में एेसी मूतियां मलिन ओर नीरस दिखती हैँ । 
वास्तव में तो मूतिपुजा में अतिशय सावधानी को अपेक्षा है; नित्य नूतन 
वस्त्र-श्णगार किया जाय तथा यथासम्भव आभुषण आदि भी रहने चाहिये । 
सब कुच इतना स्वच्छ हो कि मूति से सारे आगन्तुक मुग्ध हो उठे । मूति 
सब का आकषेण करे । यहाँ श्रीकृष्ण के सखाओं को व्यवसायी ब्राह्मणों के 
घर की उपेक्षित मूतियों को उपमादी गईहै, क्योकि वे विलकूल भी 
आकषक नहीं होतीं 1 श्रीकृष्ण के विरह मे उनके सखा एेसे ही लग. रहे थे। 


व्रीडा (लज्जा) 

श्रीकृष्ण से प्रथम परिचय-मिलन में राधारानी को अतिशय लज्जा 
लगी । सखी बोली, “हे राधे ! कृष्ण को तुमने स्वयं अपने सुन्दर तनु का 
अपण कर दिया. है । अव कृपणता" न करो । उनकी ओर प्रेम भरी इष्टि 
डालो । हाथो को बेच देने पर फिर अंकूश के लिए विषाद कंसा ?" कृष्ण- 
प्रेम के अन्तगंत यह्‌ ब्रीडा नवीन संगम में होती है। 

पारिजातके लिए श्रीकृष्ण से युद्ध में परास्त होने पर देवराज 
इन्द्र अत्यन्त लज्जित हुआ । वह सिर भुकाएु श्रीकृष्ण के आगे खडा 
था, तव श्रीकृष्ण ने कहा, “अच्छा इन्द्र! तुम इस पारिजात कोते. 
जाओ, नहीं तो अपनी स्त्री रची का मूख कंसे देख पाभोगे ?" इन्द्र की 
व्रीडा पराजय के कारण थी। एक दूसरे अवसर पर श्रीकृष्ण उद्धव के नाना 
गुणों का स्तवन करने लगे। इससे उद्धव का सिर लज्जावश अवनत 
हो गया । | । 

हरिवंशः मे रुक्मिणी के उच्च पद से अपने को अपमानित समभं 
कर सत्यभामा ने कहा, “तुम्हारी श्रिया होकरभी यै अभ्रिय बन गई ह, 
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इसलिए वासन्तिक पुष्पों से परिप्रूणं रेवतक प्रैत फो फिर कमे देग् 
सक्र गी ?" यह अवज्ञाजनित ब्रीडा का उदाहरण है । 


अवहित्था (गोपन) 


बाह्य रूप से किसी अस्य भाव को प्रकट करके अपने यथाथं मनोभाव 
का गोपन किए रहना प्रेम का “अवहित्था नामक लक्षण द 1 इसमे इधर्‌- 
उधर देखने, व्यथं चेष्टा करने ओर वाणी कौ भंगी से अपनी वास्तविक 
मनोदशा को दछिपाने का प्रयत्न होता है। मनोभव के पारंगत आचार्या 
के अनुसार अपने यथाथं स्नेह को छिपाने केये प्रयास एक प्रकार के अनुभाव 
ही है) 

श्रीमदुभागवत (१.३२.१५) में शुकदेव गोस्वामी कहते है, “हे 
राजन्‌ ! गोपिका स्वभाव से ही सुन्दर ओर रहस्यमय हास एवं आकषक . 
आभरूषणो से अलंकृत थीं 1 काम का उहीपन करने वाले अपने विहारमेवे 
कभी श्रीकृष्ण के करकमल को अंकमे रख लेतीं तो कभी वक्षःस्थल पर 


घारण करतीं 1 इसके बाद अपने भाव को पाते हुए वे श्रीकृष्ण से एेसे 
बोलती मानो अत्यन्त कूपित हों 1" 


प्रेममे इस गोपन का एक अन्य उदाहरण दै। जव श्रीक्रष्णन, जो 
हास-परिहासमें परम दक्ष है, पारिजात वृक्ष को सत्यभामाकेष्रांगणमें 
आरोपित कर दियातो विदभेनन्दिनी राजराजेश्वरी रुक्मिणो देवीको 
बड़ी ईर्ष्या हुई । परन्तु अपनी स्वाभाविक सुशीलता के कारण उन्होने उसे 
व्यक्त नहीं होने दिया । अतः रुक्मिणी के यथाथं मनोभाव को कोई नहीं 
जान सका । यहु ओदायंके रूप में प्रकट अवहित्था का उदाहरण है। 
श्रीमद्भागवत (१.११.३२) मे एक अन्य रष्टान्त है। श्रीकृष्ण के 
हारका मे प्रवेश करने पर यदुवंशियो ने उनका नाना प्रकार से यथायोग्य 
अभिवादन किया। दूरसेही पति को आया देखकर स्त्रियां मनदही मन 
उनका परिरम्भण करती हुई उन्हे मृदु कटाक्ष से निहारने लगीं 1 श्रोङ्ृष्ण 
कुं निकट आए तो उन्होने अपने पुत्रों को उनका आलिगन करने के लिए 
आगे कर दिया । दूसरी लज्जावरा आसुओं को गिरने से रोके रही थीं पर 
सफल न हो सकी । यह लज्जा जनित अवहित्था है । 


किसी अन्य समय, श्रीकृष्ण को किसी अन्य स्त्री मे अनुरक्त जानकर 


राधारानी सखी से कहती है, “हि दूति ! कृष्ण का किसी अन्य स्त्रीमं 
अनुराग दहै, यह स्मरण होतेह मेराररीर भथनौत शौर रोमांचितटो 
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जाता है । परन्तु कहीं एेसी दशा मे वह मुभे देख न ले । सावधान रग । 
यह लज्जा ओर कुटिलता से उत्पन्न अवहित्था है । 

कहा गया है, “श्रीकृष्ण के लिए राधारानी मे गाढ़ अनुराग था, पर 
उन्होने उसे अपने हदय में गम्भीर रूपसे छिपा रखा था, जिससे उनकी 
यथाथं स्थिति को कोई न जान सका ।'' यह्‌ सौजन्य से उत्पन्न 
अवहित्था है । 

एक समय जब श्रीकृष्ण ओर उनके गोप-सखा सख्यवार्ता का आनन्द 
उठा रहे थे, श्रीकृष्ण का सेवक पत्री भी वहां आनन्द ले रहा था । पर फिर 
अपने दास्यभाव को स्मरण करके स्वामी के आगे सिर भका दिया ओौर 
श्रद्धावनत बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोका । यह्‌ हंसी का रोकना 
गौरव जनित गोपन है । 


स्मति 

श्रीकृष्ण की स्मृति से होने वाले अनेक प्रेम-लक्षण हैँ । जैसे, एक सखा 
ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे मुकून्द ! आकारचारी नीलमेघ को देखते ही 
कमलनयनी राधारानी को तुम्हारा स्मरण हौ आया ओर वह तुम्हारे संग 
के लिए कामातुरा हो गयीं ।भ्यह्‌ श्रीकृष्ण के सदृश वस्तु को देखने से प्रेमवदा 
कृष्ण-स्मरण होने का उदाहरण है । श्रीकृष्ण का विग्रह्‌ नीलमेघ वणं का 
ही है, अतः उसे देखकर राधारानी को श्रीकृष्ण का स्मरण हो आया । 

एक भक्त कहता है कि ध्यान मं प्रमाद करने परभी कभी-कभी 
श्रीकृष्ण के चारुचरण युगलारविन्द हृदय में स्फुरित हो जाते हैँ । यह स्मृति 
निरन्तर अभ्यास का प्रभावरहै। भाव यह दहै कि जो भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण 
के चरणक्रमलों का स्मरण करतेर्है, वेक्षणिक रूप सेध्यानसे विचलित 
भी हो जायं तो भी श्रीकृष्ण के चरणकमलों को हूदय मेँ प्रकट देखेंगे । 


वितकं 

ब्राह्मणवंशी मधुमगल श्रीकृष्ण का परम अंतरंग सखा था । श्रीकृष्ण 
के अधिकांश सखा वेश्यकूलों से थे; परन्तु कृ ब्राह्मणवंशी भी ये। 
वृन्दावन में वेश्यो ओर ब्राह्मणो की प्रधानता है । यह मधुमंगल एक दिन 
श्रीकृष्ण से कहने लगा, “हे सखे । तुम्हारे सिर से मोरमुकुट विलकूल शिर 
पड़ा ओर तुम्हं पता भी नहीं । उस पुष्पमाला काभी तुम्हं ध्यान नहींहै 
जो तुम्हं अर्पित की गई थी । तुम्हारे नेत्ररूपी भ्रमर श्रीमती राधारानी के 
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नेत्ररूप कमलो पर मंडरा रहे है, उसी का यह्‌ परिणाम दै 1 यहप्रेममें 
वितकं का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण को रमण के लिए जाते हृए देखकर राधारानी की एक 
सखी उनसे कहने लगी, “हे सखि ! क्या यह तमालवुक्ष है ? नहीं, क्योकि 
इसमें गति ओर सौन्दयं प्रकट दीख रहा है । फिर क्या यह मेष है ? नहीं, 
क्योकि इसमें (मुखरूप) अमल-धवल चन्द्रमा चमक रहा है ओर त्रिुवन- 
मोहिनी मधुर अतिमधुर वंशीध्वनि भीः सुनाई देरही है। अतः हे 
चन्द्रवदना ! निश्चय ही गोवधेन पवेत पर मुकृन्द खड हँ 1" यह्‌ भी प्रेम 
मे वितकंकारूपहै। 


चिन्ता 


श्रीमद्भागवत (१०.२९.२९) में श्रीकृष्ण का उन्हुं घर लौट जाने को 
कहना गो पिकाओं को अत्यन्त अप्रिय लगा । इससे मर्माहत होने के कारण 
वे दीघं इवास लेने लगीं ओर उनके सुन्दर मुख सूख से गए । इस अवस्था 
भे वे निस्पन्द खड़ी रहीं । वे परोसे धरती को कूरेद रहौ थीं ओर उनकी 
अश्रुधारा स्तनों पर उपलिप्त कुंकुम को धो चली थी । यह्‌ प्रेम के चिन्ता 
नामक व्यभिचारी भाव का द्योतक है। 


एक सखा श्रीकृष्ण से कहने लगा, “हे मुरारि ! तुम्हारी स्निग्ध 
स्वभाव स्नेहमयी मां यशोदा तुम्हारे घर न लौटने से अतिराय चिन्तित है । 
धरके प्रांगण में तुम्हारी प्रतीक्षा मे उसने बड़ी कठिनाई से सान्ध्य-काल 
विताया है । वह मलिनमुख, चिन्ता से व्याकुल ओौर दुबल सीहो गयी है। 
हे क्रीडारस के लोभी ! आस्चयं है तुम अपने घर ओर मेया को भी भूल 
गए ।'' यह्‌ प्रेम मे होने वाली प्रगाढ चिन्ता का उदाहरण है। 

मथुरा में श्रीकृष्ण के लौट आने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा करती 
हई यशोदा मेया को नन्द महाराज ने इस प्रकार सांत्वना दी, “हे यशोदे ! 
गहन अन्तदिचन्ता के कारण नेत्रो से करती गरम अश्रुधारा से अपने 
मुखकमल को प्लावित मत करो । मँ तुरन्त अक्रूर के साथ कंस के प्रासाद 
मे जाकर तुम्हारे पुत्र को लौटा लाऊगा ।'* यह्‌ श्रीकृष्ण के कष्ट से उत्पन्न 
चिन्ता है । 


मति 


पद्मपुराण क वंशाख माहात्म्य मेँ एक भक्त कहता है कि यद्यपि 
अद्भारह पुराणो में से कु पुराणों मे भगवानु विष्णु के कीर्तन की पद्धति का 
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उल्लेख नहीं है, ओर देवताओं के माहात्म्य का कल्प की अवधि तक 
प्रतिपादन है। परन्तु पुराणों का ध्यानपूर्वकं स्वाध्याय करनेसे सिद्धहो 
राता है किं विष्णु आदिपुरुष भगवान्‌ हैँ । यह मति से विकसित प्रेमभाव 
का उदाहरण है । 
श्रीमद्भागवत (१०.६०.३९) में र्विमणी देयी के उस पत्र का उल्लेख 
है जिसमे उन्होने श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि किसी ओर से उन 
(रुक्मिणी) का विवाह हो, इससे पहले ही श्रीकृष्ण उन्हें अवहरण करसे 
जायें । उस समय श्रीकृष्णं कैः लिए अपने अनुराग को र्विमणी देवी ने इस 
प्रकार व्यक्त किया था, “हे प्राणनाथ ! प्राक्त बन्धन से मुक्त मुनिजते 
आपकी दिव्य कीर्तिका गान करतेदहैँ। इसके लिए आप उन भव्तोंको 
आत्मदान कर वेरते हैँ । आपके कृपा-कटाक्ष से कल्याण होता है ओर 
आपकी टेढ़ी भ्रवोंसे प्रेरित सनातन काल के प्रभाव से सम्पूणं सुख नष्ट 
भीहोजाताहै। इसलिएरमने ब्रह्मा, इन्द्र आदिको छोडकर आपकोही 
पतिरूप में वरण किया है । फिर अन्य देवताओंके लिए तो कहनाही क्या 
है ?"° श्रीकृष्ण का चिन्तन करने मात्र से रुक्मिणी ने अपने प्रेम का वर्धन 
कर लिया । यह्‌ प्रेममें मति का खष्टान्त है। 


धति 


ज्ञान, दुःखो कौ निवृत्ति अथवा भक्ति रूपी जीवन के अभीष्ट लक्षय 
कीप्राप्तिसे होने वाली पूणं तृप्ति को धृति कहते दैँ। इस अवस्थाभें 
मन पूणं रूपसे स्थिर हो जातादै, वड़ीसे बड़ी हानि से उद्विग्न नहीं होता 
ओरन उसे कृद भी अपूणंता रहती है। 

विद्धानु भतहरि के अनुसार, धृति की अवस्था को प्राप्त पुरुष 
सोचता है, “भिक्षा मगिकर खाने वाले, दिशारूप वस्त्र को ही धारण किए 
हृए भ्रूमि पर विना गहे सोने वाने मुभे राजा कौ दासता से क्या काम ?"" 
भाव यह है कि जिसमें भगवत्प्रेम का उदय हो जाता है, वह्‌ देहात्मबुद्धि में 
कठिनाई समभ जाने वाली किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है । 

श्रीकृष्ण के पिता नन्द महाराज .विचार किया करतेथे, “भेरी 
गौशाला लक्ष्मी की क्रोडाभूमिदहो रहीदहै ओर हजारों गाये उसमे इधर- 
उधर दौड़ती हुई भ्रमण कर रहीर्ह। इससे भौ अधिक, धरम कृष्णक 
समान शक्तिशाली-ओौर अदुभरूत कमं वालक सुशोभित है। इसलिए गृहस्थ 
मे भो मेरी परण तृप्ति हौ गई है।'“ यह्‌ दुःख के अभाव से उत्पन्न धृति है। 

एक अन्य प्रसंग मे कोई दूसरा भक्त कहता है, “श्रीकृष्ण के अनन्त- 
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अनुपम अखिल रससार माघुरीगुण निलय लीलामृत सागरम विहरण 
करता हुआ मेरा मन धमं, अथं, काम ओर ब्रह्मलीनता नामकं मोक्ष को 
तृण के समान भी नहीं समञ्लता है 1 यह विद्व मे सर्वोत्तम वस्तु की 
प्राप्ति से उपलन्ध धृति का उदाहरण हे । कृष्णभावनाभावित हो जाना ही 
विइव मे सबसे उत्तग है । 
हषं 

विष्णुपुराण में वर्णेन है किं जव अक्रूरजी कृष्ण-बलराम को मथुरा 
ने जानेके लिए आए, तो उन दोनों को देखते ही उनका मूखकमल खिल 
उठा ओर सारे शरीर में पुलक आदिप्रेमकेभावद्ागए1 


श्रीमद्भागवत (१०.३३.११) में उल्लेख है कि श्रकृष्ण को अमी 
चन्दनालिप्त भुजा को अपने स्कन्ध पर रखे हुए देखकर रास करती हुई 
वह्‌ गोपी अतिशय हर्षित हो उठी ओर उसने श्रीकृष्ण को च्रूम लिया । यह 
अभीष्ट लाभ-जनित हषे है । 


उत्सुकता 
श्रीमद्‌भागवत (१०.७१.२३) में उल्लेख है, “श्रीकृष्ण द्वारका से 
इन्द्रप्रस्थ पधारे है'--यह्‌ सुनकर वहां की युवतियां उनके दशंन के लिए 
इतनी उत्सुक हो उटीं कि रात्रि मे अपने-अपने पतियोंके साथ विश्राम 
करते हुए भी वे अपनी उत्कण्ठा को रोक न सकीं । उनकी वेशभूषा अस्त- 
व्यस्त हो रही थी, केर खुले थे ओर यद्यपि उन्हँं बहुत से घर के कामये, 
फिरभीवे सबकुछ छोडकर तुरन्त श्रीकृष्ण को देखने राजमागं पर दौड़ 
पड़ीं 1" यह प्रेम का ओौत्सुक्य है । 

अपने ग्रन्थ स्तावली में श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधारानीसे 
कृपा को याचना की है, जो श्रीकृष्ण के वेणुरव से मुग्ध होकर बृन्दावन 
वासियों से उनका पता पूछने लगीं । श्रीकृष्ण का पहले-पहले ददन करते 
ही वे प्रेम ओर आनन्द से कुद एेसी परिपूणं हो गयीं कि कान को खुजलाने 
लगीं । ब्रजांगनाएँ एवं राधारानी चतुर वार्ता करने मे बड़ी कुराला है, अतः 
श्रीकृष्ण को आते हुए देखते ही वे परस्पर वार्तां करने लगीं । श्रीकृष्ण भी 
कम लीलारस-विदग्ध नहीं है; वे उनके लिए पुष्प-चयन के व्याज से तुरन्त 
बहा से हट कर पव॑त को कन्दरा मे चले गए । गोपिकाओं ओर श्रीकृष्ण 
की ओौत्सुक्यमयी प्रेम-क्रोडा का यह अन्यतम उदाहरण है 


क्रत 
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उग्रता 
जिस समय श्रीकृष्ण कालिया नाग से संघषं कर रहेये तो कालिया 


ने उनके पदारविन्द पर काट लिया । इससे गरुड जी को बड़ा रोष हुञा 
ओर वे धीरे से कहने लगे, “श्रीकृष्ण इतने अप्रतिमप्रभाव रहै कि उनके 
गजंनमात्र से इस तुच्छ कालिया नाग की स्त्रियों के गभेपात हो जाता है। 
फिर भी इसने मेरे स्वामी का अपराध करने का दुस्साहस किया है । चाहूँ 
तो इसे क्षण भर में निगल कर जाॐ, परन्तु अपने स्वामी केक्रोधसे 
डरता हं ।'* यह श्रीकृष्ण के अपमान के कारणप्रेम मेँ कुछकरने की 
उत्सुकता है । 

महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम शिशुपाल को श्रीकृष्णकी 
अग्रपूजा का विरोध करते देखकर अर्जन का अनुज नकल बोल उठा, “जो 
श्रीकृष्ण का पृजन सहन नहीं कर सक्ता, वह्‌ असुरमेरा शत्रु है । इसलिए 
इसके मदोन्मत्त सिर पर टूट पड़ने के लिए यमदण्ड से भी भयंकरमभेरा 
वायां पैर मचल रहा है ।'” फिर नकूल शोक करते हए बोला, “भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का सब प्रकार से मंगलं हो । आदइचयं है कि कृरुवंश के राजरसिहासन 
पर अनेतिक रूप से अधिकार करने वाले निलेज्ज कौरव अव कूटनीतिक 
षडयन्त्र के द्वारा श्रीकृष्ण को आलोचना कर रहे हँ । ओह ! यह्‌ असह्य 
है ।'* यह भी श्रीकृष्ण के अपमान से उत्पन्न उत्सुकता है । 


अमषं-परिणाम में अपज्ञब्द जनक 

विदग्धमाधवः में राधारानी की नन्द कृटिला कृष्ण की निन्दा 
करती हुई कहने लगी, है कष्ण ! तुम यहाँ खड हो ओर मेरे भाईकी 
नवविवाहिता वधु राधा भी यहां है। मँ तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती ह, 
तो फिर तुम्हारे ्रमायमान नेत्रो से अपनी वधु को वचाने की व्याकुलता 
मुक क्यों नहीं होगी" ? यह श्चीकृष्णः पर आक्षेप करने के लिए प्रयुक्त 
अपमानजनक राब्द है| 

इसी भाति कतिपय गोपिकाएं श्रौकृष्ण का अपमान करती हुई बोलीं, 
““हे कृष्ण ! तुम चोरशिरोमणि हो, इसलिए शीघ्र यहाँ से भाग जागो। 
हम जानती हँ किं तुम हमसे अधिक चन्द्रावली को प्रेम करते हो। अतः 
हमारे सामने उसका गुणगान करना व्यथं है । कृपया इस स्थान पर राधा- 
रानी का नाम दूषित मत करो ।** यह भी प्रेम में श्रीकृष्ण के लिए अपमान- 
सूचक राब्दों का प्रयोग है। | | 
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श्रीमद्‌भागवत (१०.३१.१६) मे अन्य उल्लेख टै । जब सारी गोपि्यां 
रात्रि में उनसे मिलने वृन्दावन मेआ गयींतो श्रीकृष्ण उन्हें स्वीकार 
करने के स्थान पर घर लौटनेके लिए नीति का उपदेश करने लगे। इस 
पर गोपियां कहने लगीं, “हे कृष्ण ! तुम्हारे अदन हमारे लिए दुःखमय 
है ओर तुम्हें देखने मात्र से ही अपार चुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए 
हम सव अपने पतयो, बन्धु-वां धवो, को खडकर वस तुम्हारे पास आयी 
है, क्योकि तुम्हारी वंशीष्वनि ने हमें मोह लिया है। हे अच्युत ! हमारे 
आने का कारण यही है । हे कपटी ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा एेसा कौन 
होगा जो रात्रि में हम जेसी रमणियों का परित्याग कर दे?" यह्‌ प्रेम 
मे श्रीकृष्ण की व चना है 1 


असूया 
पद्यावली मे एक सखी राधारानी से कहती है, “हे सखी ! यह गदेन 
करो कि श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से तुम्हारे ललाट काश्युंगार किया 
है । सम्भवहै कि वे किसौ अन्य सुन्दरी पर भी आकृष्ट हो जायें । तुम्हारा 
ललाट नवमंजरी से शोभित है। अवश्य ही, श्रीकृष्ण मे इसका चित्रण 
करते हुए सात्त्विकं भावों का उद्रेलन नहीं हुमा होगा, अथवावे एेसा न 
कर पाते ।'' यह राधाजी के सौभाग्य से उत्पन्न असूया है । 
श्रीमद्भागवत (१०.३०.३०) मे कहा है, “रास के वाद राधाकृष्ण 
का अन्वेषण करते हुए गोपियां आपस मे कहने लगी,“ वृन्दावन की भूमि 
पर दीख रहे राधाकृष्ण के चरणचिह्लो से हमे अतिदाय व्यथा हो रही रहै, 
क्योकि श्रीकृष्ण ही हमारे सवेस्व हैँ । परन्तु वह्‌ बाला इतनी चतुरा है कि 
गोपियों से छीन कर अकेले मे श्रीकृष्ण के अधरसुधा का पान कर रही 
है 1" यह भी श्रीराधा के सौभाग्य से असूया का उदाहरण है । 
कदाचित्‌ गवालवालों के साथ वुन्दावनमें क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्णं 
एक ओर हो जाते ओर बलरामजी द्सरी ओर । दोनों दलों मे स्पर्धा 
ओर खेल-खेल मे लडाई होती ओर जव श्रीकृष्ण का दल बलराम से परास्त 
हो जाता तो गोपालक कहते, ““यदि बलराम का दल ही सदा जीता करे 
तो संसार में हमारे समान दुबल कौन होगा ?'' यह प्रेम मे असूया हे । 


चपलता 


श्रीमद्‌भागवत (१०.५२.४१) मे अपने पत्र मे रुकिमिणी देवी श्रीकृष्ण 
से कहती है, “हे अजित (कृष्ण) ! कल होने वाले विवाह के समय विदभं भें 


त्क प्ट 
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गुप्त रूप से प्रविष्ट होकर तथा मगधराज के सम्पूणं सेन्यबल को नष्ट 
करके मुञ्ज को अपहरण करके राक्षस-विधि से विवाह कोजिए 1" 

वेदिक पद्धति के अनुसार विवाह आठ प्रकार के होते है, जिनमें 
राक्षस-विवाह भी आता है । इसमें किसी कन्या का बलपुवंक अपहरण कर 
उससे विवाह किया जाता है । रुक्मिणी का विवाह उसके भाई की इच्छा 
से रिद्युपालसे होने जा रहा था; तभी उसने यह पत्र लिखकर श्रीकृष्ण से 
अपना अपहरण करने का अनुरोध किया । 

एक गोपी बोली, “जिससे गुरुजनों क सामने भी हमारी सारी गील- 
लज्जा खो जाती है, कृष्ण की वह्‌ मधुर भीर चपल वंशी यमूना की तरंगा- 
वली मेँ बहकर सागरमें गिर जाय।' 


निद्रा 
्रतिदिन सन्ध्या समय श्रीकृष्ण वन से गोचारण करके लौटते ये। 


कभी-कभी उनके आने कौ सूचिका वंशीध्वनि कोन सुनने के कारण 
चिन्ता के आक्रान्त हृदया यशोदा मैया को जडता आ घेरती थी। अतः 
कृष्णप्रेम में 1चन्ताजनित निद्रा का भी अनुभव हो सकता है। 

श्रीकृष्ण का बन्धन करके मेया सोने लगी, “कृष्ण के अतिदाय 
मृदु एवं कोमल अंग को वांधने का काम मुभसे कंसे बन पड़ा?" वस, 
यह सोचते ही बुद्धि मेँ रन्द्र के कारण उसे निद्रा आ गयी । 

गोपियों को उनके बड़-बृढ़ों ने रात्रि में द्वार बन्द करके सोनेको 
कहा था, पर अपनी निरिचन्तता मे उन्होने इसका अच्छी प्रकार से पालनं 
नहीं किया । श्रीकृष्ण के स्मरण में तन्मयता के कारण निर्भय हुई गोपियां 
रात्रि भँ अपनेधरोंके्रागणमें ही सुखपूवंक सो जातीं । यह्‌ श्चीक्ृष्ण के 
प्रति स्वाभाविक स्नेह से उत्पन्न प्रम की निद्राहै। 

यह जिज्ञासा हो सकती है कि कृष्णभक्तो को निद्रा क्यों होती है; 
निद्रा तो साधारणतः तमोगुण का लक्षण माना जाता है। इसके समाधान 
मे श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैँ कि कृष्णभक्त माया के सभी गुणों 
से सदा मुक्त रहते है, उनको निद्रा प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं 
होती । उसे तो भक्ति में समाधि माना जाते। है । गरुडपुराण" में साक्षात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय मे स्थितं योगिर्यो कै सम्बन्ध मे प्रांमाणिक वाक्य 
है- “जाग्रत, निद्रा ओ सुप्ति- चेतना की तीनों अवस्थाओं मेँ भक्तजन 
भगवानु के स्मरण भं लीन रहते हं । अतः बास्तव मे वे सोते नहीं 
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स्वप्न 

एकवार बलरामजी स्वप्न में कहने लगे, “हे कमलनयन (कृष्ण)! 
आपकी बाललीला आपकी स्वेच्छासे ही प्रकट होतीदहै। इसलिए अब 
दीघर इस कालिय नागके गवंको दूर कर दीजिए बलरामजी को यह 
कहते सुनकर यदुवंशी आस्चयं से हंसने लगे 1 फिर दीघं इवासों से पेट 
को हिलाते इए भगवान्‌ हलधर प्रगाढ निद्रा भे लौटगए। यह प्रेम में 
स्वप्न का उदाहरण है । 


बोध 


किरी भवत का उद्गार है, “तमोगुण को जीत कर्मे ज्ञानरूपी 
दीपिका को प्राप्तं दीं गया हैँ ओर अव केवल परमानन्दकन्द श्रीभगवान्‌ 
को खोज रहा द्र!“ ग्रह प्रेममें होने वाला बोधदहै। अविद्या को पूणं रूप 
से विजय करलेने पर ही दिग्य प्रबोध हो सकता है। उस अवस्था में शाब्द, 
स्प, रूप, रस, गन्ध आदि का संग होने पर भक्त भगवान्‌ की दिव्य 
सत्ता का ही अनुभव करतादहै। एेसेमेंरआखों का खेलना, रोमांच, अधर 
फड़कना, निद्राभेग आदि लक्षण दीधकाल तक विद्यमान रहते रै । 


जव राधारानी ने श्रीकृष्ण को सर्वप्रथम देखा तो उन्हें तुरन्त सम्पूणं 
दिव्य सुख की अनुभूति हुई ओर शरीर के नाना अंग स्तम्भित हो गएु। 
जब ललिता सखीने उनकेकानमेंङृष्णनाम की ध्वनि की तो उनकी 
आंखें खुल गई । यह कृष्णनाम के श्रवण से उत्पन्न बोध है । 

एक दिन हास-परिहास मेंश्रीकृष्ण ने राधारानीसे कहा, “हे 
प्रिये ! म तुम्हारा संग छोड़ने जा रहा हं ।'' यह्‌ कहते ही वे कहीं छप गए । 
इससे राधारानी को एेसा दुःख हुआ किं शरीर पर विवणंता छा गई ओर 
वे वृन्दावन की भूमि पर भिर पड़ीं । वे इवास-व्यापार से बून्यप्रायः हो गड्‌ . 
थी; परन्तु श्रीकृष्ण को बनमाला की सुगन्ध के पहुंचने पर भावोन्मत 
हो कर फिर उठ बेटीं । यह गन्ध से उद्भूत दिव्य बोध का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण को अपने अंग का स्पशं करते देखकर कोई गोपी कहने 
लगी, “हे सखि । मेरा अंग-स्पशं करता हुआ यह्‌ किसका मृदुल करकमल 
है जो यमूना वन को देखकर हुई मेरी मूर्च्छा को हटाकर पुनः सुखमयी 
मृच्छी ला रहा है ? ” यह स्पशेजनित बोध है । 

कोई गोपी श्रीकृष्ण से बोली, `हे कृष्ण ! तुम्हारे रासमण्डल से 
चिप जाने पर अविलम्ब हमारी प्राण्रिया राधारानी भूमि पर्‌ गिरकर 
अचेत हो गई । किन्तु तुम्हारे चित पान को जब मैने उनके मुखारविन्द 
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मेरखा तो वे पुलकितांग एवं सचेत हो गई 1“ यह्‌ रस से उत्पनन 
बोध है। 

एक रात श्रीमती राधारानी स्वप्न में बोल रही थीं, “हे कृष्ण 
मुभसे ओर अधिकं परिहास मत करो । बस, बहुत हुआ 1 मेरे वस्त्रो को 
भी मत छम । अन्यथा गुखजनों को तुम्हारी चंचला की सारी कथा सुना 
दर गी। इस प्रकार स्वप्न मेँ कहती हई राधारानी तुरन्त उठ बेटी ओर 
सामने गुरुजनों को देखकर उनका मूख लज्जा से बिलकुल नीचे भूक गया। 
यह निद्रा-भंग से हृए बोध का उदाहरण है । 

एकं अन्य उदाहरण भी है। श्रीकृष्ण की दूती जसे ही उनके पास 
पहुंची कि श्रीमती राधारानी निद्रासे जाग उटीं। इसी प्रकार रात्रिम 
श्रीकृष्ण को वंशीध्वनि को सुनकर गोपसुन्दरियां स्वप्न से तुरन्त उठ 
बेठीं । इस सन्दमं मे अतिशय सुन्दर उपमा है । “कमल कभी इवेत हसो 
से धिराहोताहैतो कभी श्याम ्रमरों से, जो मधुसंचय करते हैँ । आका 
कौ गजंनासे हंस तो चले जाते है, पर श्याम भ्रमर कमल कारसतेने के 
लिए मंडराते रहते हँ ।'* गोपियों की निद्रा दवेत हंस जैसी है ओर श्रीकृष्ण 
को वंशीघ्वनि मानो श्याम भ्रमर के समान है । जव श्रीकृष्ण की वंशी बज 
उठी तो गोपियों के निद्रारूपी श्वेत हंस भाग गए ओौर वेणुरव रूपी श्याम 
भ्रमर गोपीसौन्दयं को भोगने लगा । 
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अन्थ व्थथिचारिभाव 


प्रेम के पूर्वोक्त ३३ भाव व्यभिचारि कहलाते है । इन सभी में प्रगाढ 
कृष्णप्रेम प्रकट रहता है । उत्तम, मध्यम ओर अघम--इस प्रकार इनका 
तीन कोियों मे विभाग किया जा सकता है । प्रेम मे दूसरे-दूसरे भी बहुत 
से व्यभिचारि होते है, जसे मात्सय, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निणंय, 
क्लीवता, क्षमा, धेयंहीनता, उत्कण्ठा, रोक, संशय, विनय, आङइचयं, धृष्टता 
आदि । ये सब भाव ३३ व्यभिचारिभावो मे आ जातेर्है। श्रील रूप 
गोस्वामी ने नाना प्रकार के व्यभिचारिभावो का अतिशय सुन्दर विदलेषण 
कियारै। 
किसी दूसरे के उत्कषं को देखकर मन में उठने वाली असूया को 

"मात्सय" कहते हैँ । आकाश मे बिजली चमकते देखकर प्राप्त त्रास से 
“उद्वेग उत्पन्न होता है । इसलिए त्रास में उद्वेग का अन्तर्भाव समञ्जना 
चाहिए । अपने यथाथं मनोभाव को दछिपाना “अवहित्था कहलाता है ! 
अपनी श्रेष्ठता प्रदरित करता 'दम्भ' कहलाता है; अतः दम्भ को अवहित्था 
के अन्तगंत माना जा सकताहै। किसी दुसरे दवारा किए अपराध कोन 
सहना अमष है ओर दूसरे के एेदवयं के प्रति असहिष्णता शर्ष्या' है । 
अतः द्ष्या अमषं भे अन्तभृत हो जाती है। किसी शाब्द का यथाथं अथं 
स्थापित करना “निणंय कहलाता है । इसके लिये "विवेक" अपेक्षित है । अतः 
मति मे दोनों विवेक ओर निणेय का अन्तर्भाव है। अपने को अज्ञ बतानां 
देन्य है ओर उत्साह का अभाव "क्लीवता" कहलाता है । इसलिए दैत्य मे 
क्लीवता आ जाती है । मन की स्थिरता धृति कही जाती है; इसमे क्षमा 
का अन्तर्भाव है । (आइचयं ' ओर “उत्कण्ठा' ओौत्सुक्य के भीतर आ जाते 
है । किसी अपराध के लिए ग्लानि होने पर लज्जा आती है। इस प्रकार 
'विनय' लज्जा मे आ जाती है। संशय वितकं काही एक खूपदहै। 
 "धृष्टता' के बाद चपलता का रदशन होता है, अतः धुष्टता चपलता भें 
आ जाती है। 
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जब प्रेम में ये सभी भाव प्रकट रहते हँ तो उन्हे संचारिभाव' कहते 
है । ये सब भाव दिव्य रहँ ओर नाना परिस्थितियों में परस्पर अनुभाव 
ओर विभावकेरूपमें प्रकट होते हैं । इनकेद्वारा ही प्रेमी-प्रियतममप्रेम 
का विनिमय होताहै। 
ईर्ष्या अथवा निन्दा के कारण विवणंता होती है । इससे भी विभाव 
माना जा सकता है । कभी-कभी सम्मोह, मूच्छ तथा तीत्र उद्वेग भी 
विभाव माने जाते हैँ । प्रेममें प्रकट इन नाना भावों को विविध वर्गों 
गिनाजा सकता है । 
श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य, मदिरा 
से उत्पन्न मद को कभी-कभो संचारिभाव कहा जाता है। इसका कारण 
गाढ रति है। 
वितकं, मति, निर्वेद, धृति, स्मृति, हष, बोध, देन्य, स्वप्न भी प्रेम 
के विभाव हैँ । संचारिभाव परतन्त्र ओर स्वतन्त्र-दो प्रकारके कहे गए 
है । परतन्त्र भी उत्तम ओर अधम भेद से दो प्रकारके । श्रील सूप 
गोस्वामी ने इनके भेद का निणेय किया है, जिसे यथास्थान प्रस्तुत किया 
जायगा । 
एक भक्त कह उठा, “ओह । जिसके नाम कोसुननेसेही भेरा 
शरीर ओर रोम-रोम नाच उठता है, उस मथुरामण्डल को न देख सकने के 
कारण हाय मेरेनेत्रव्यथंहीरहैँ।' इस वाक्यसे मथुरा-दशेन की तीव्र 
उत्कण्ठा प्रकट होती है, जिसका उदय गाढ कृष्णरति से होता है। भीमके 
वचन मेँ श्रीकृष्ण के लिए यह प्रगाढ़ रति व्यक्त है-- “मेरे व खतरल्य बाहुओीं 
को धिक्कार दहै, जो माधव पर आक्षेप करने वाले इस दुष्ट शिञ्ुपाल को 
पीस नहीं डालते हैँ 1” यहां भीम के क्रोध से उत्पन्न निर्वेद श्रीकृष्ण मेँ इट्‌ 
रति का कारण बना है। 
जब अजन ने श्रीकृष्ण के उस विरवरूप को देखा, जिसके कराल 
दांत ब्रह्माण्ड कै अस्तित्व को ही समाप्त-प्रायः कर कहे ये, तो उसका. मूख 
सूख गया । उसे अपनी सुधी नहीं रही ओर न यह स्मरण रहा कि वह्‌ 
श्रीकृष्ण का सखा है, यद्यपि वह्‌ सदा श्रीकृष्ण कौ कृपा पर ही आधित 
था । यह अधम (अवर) परतन््रता का उदाहरण है। 
कभी-कभी घोर क्रियाएं भो कृष्णप्रेम का वधेन करती है। प्रेम 
मे अनुभव होने वाला यह भय मोह के कारण होता है । श्रीमद्‌ 
भागवत (१०.२३.४०) में याज्ञिक ब्राह्मणों ने कहा है “हमे जन्म से 
तीन सुविधायें मिली थीं। सबसे पहले हमारा जन्म ब्राह्मण-कूल में 
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हुमा; फिर हमारा यज्ञोपवीत-संस्कार हृभा ओौर सद्गुरु से विधिवत्‌ 
दीक्षा भी प्राप्त हुई । परन्तु हाय ! इस सब के होते हृएभी हमें 
धिक्कार है । हमारे ब्रह्मचयंव्रत को भी धिक्कार है 1 इस प्रकार ब्राह्मण 
स्वयं अपनी क्रियाओं को धिक्कारने लगे । उन्हें अनुभूति हुई कि जन्म, 
विद्वत्ता भौर संस्कृतिमें तिपूण होने पर भी वे माया-शक्ति के वामे. 
हो रहे थे । उन्होने यह भौ माना किं बड़-बड़ योगी भी भगवान्‌ की भक्ति 
के अभाव में माया को आधीनता मेही पड़ रहते है। क्मकाण्डी ब्राह्मणों 
का यह्‌ निकंदभाव कृष्णरति से दन्य है । इसके अतिरिक्त निर्वेद काएक 
रत्यनुस्पर्शी व्याभिचारिभाव भो है, जिसमे श्रीकृष्णरति रहती है । 
अरिष्टासुर का आक्रमण होने पर गोपांगनाएें पुकार उ्टीं-“हे कृष्ण ! 
बचाओ ! हमे बचाओ ।'' निकवंद के इस भाव मे कृष्णरति है । .. 

श्रीकृष्ण के हाथों केशी देत्य का वघ हुआ जानकर कंस मे निर्वेद 
जाग उठा । वह कहने लगा-“रणविद्या को न जानने वाले इस.अधिकषित 
ओर असभ्य अभोर के बालकने मेरे प्राणप्रिय कैरी दैत्य को मार डाला 
है । इसलिए अब राजा इन्द्र को भी जीत लेने वाले मूक कसका जीना 
निरर्थक है ।'' इस निवंद के भाव मेँ कृष्ण-विषयक रति की गन्ध अभिव्यक्त 
होती है, इसलिये यह्‌ रति गन्धी व्यभिचारिभाव माना जाता है। 


एक वार अक्रूर को टत हए कस बोला-“अरे मूखं ! कालिय 
जसे निविष सपं को हराना कौन बड़ी बातटहै जोत उस गोप-बालक को 
आदिदेव जगदीश बता रहा है । उसने गोवधंन जैसे ठेले को उठा लिया 
तो क्या ? इससे कहीं अधिक भद्वयं तो इस बात का है कितु उसे 
भगवान्‌ कहता दहै ।'* यह ष्णप्रेम के निर्वेदभाव से होने वाली असूया 
जनित विपथा-वृत्ति है । 

कदम्ब का कोई वृक्ष विलाप कर रहा था कि, “जिसकी छाया तकं 
को श्रीकृष्ण ने स्पं नहीं किया, एसे मेरे जन्म को धिक्कार है 1 भक्त 
उसे सान्त्वना देता हुआ कहू रहा है-““हे कदम्ब ! तुम शोक न करो 1 
त करते ही श्रीकृष्ण यहां आकर तुम्हारी अभिलाषा को पूरा 
करेगे ।' ्‌ 

विष्णुवाहन गरुड़जी एक समय कह रहे थे-“मु क जसा परमपवित्र, 
कदल ओर निपुण दूसरा भौर कौन होगा ? वे मुभे प्रिय न समभ, भरे 
संगमेन आना चह, परफिरभीमेरे पंखोकाउपयोग तोवे करेगे 
ही ।'" यह्‌ प्रम के शन्तभाव में निर्वेद का उदाहरण है । 
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भाव के लक्षणों के कभी-कभी उत्पत्ति, सन्धि, शवलता ओर गान्ति 
रूप चार वगं किए जाते हैं । 

एकं दिन श्रीकृष्ण श्रीमती राधारानी से कहने लगे, “जव तुमने 
प्रातः एकान्त मेँ मुभसे मिलने की चेष्टाकी तो तुम्हारी सखी मेखला 
ईर््यावदा भूखी ही रही । उसे देखो तो ।'` श्रीकृष्ण के इस परिहास को 
सुनकर राधारानी अपनी भौहों को टेढ़ा घुमने लगीं । रूप गोस्वामी कौ 
पाथना है कि राधारानी के इस भ्रू-नतंन से सव का कल्याण हौ । इस भाव 
मे असूया के उदय का उदाहरण ह । 

एक रात पूतना के मृत शरीर पर बालकृष्ण को खेलता देखकर मां 
यशोदा कु समय के लिये निइचलदेह रह गई । यह दो भावों की सन्धि 
का उदाहरण है । एेसी सन्धि इष्ट-अनिष्ट--दोनो में से कोई भी हो सकती 
है । पुतना का मरना इष्ट था; परन्तु आधी रात मेँ अकेले वालकृष्ण का 
उसके वक्ष पर खेलना अनिष्टकी आंशका को जन्मदे रहा था। इस 
प्रकार यदोदा इष्ट ओर अनिष्ट के बीच पकड़ी गयीं । 

जव कृष्ण ने चलना सिखा ही था किवे वार-बार धर के बाहर 
जाते ओर फिर अन्दर आते । इस पर यशोदा ने आर्च से कटा; यह्‌ 
बालक बहुत ही चंचल है ओर किसी से भी नहीं उरता। बार-बार 
बृन्दावन के अडौस-पडोस में जाता है ओर फिर वापस घरमे लौट आता 
है । यह बिल्कुल निडर है, परन्तु फिर भी मे भय लगता है कि यह्‌ कहीं 
किसी सकट मे न पड़ जाये । यह एक ही कारण से उत्पन्न दो परस्पर 
भिन्न व्यभिचारिभावो को सन्धि का उदाहरण है। बालक अत्यन्त निडर 
था; परन्तु फिर भी यशोदा को संकट काभयलग रहा था। इसमें हृषं 
ओर शंका दो अलग-अलगदहेतु हैँ । भाव यह्‌टहैकि बालक को बार-बार 
अन्दर बाहर आता देखकर यरोदा को हषं भी हो रहा था ओौर भयकी 
शंका भीहदय में उठ रही थी। - 

जब देवको ने अपने पुत्र कृष्ण के प्रसन्नवदन को कंस की रगशाला 
में पहलवानों के सम्मुख देखा, तो उसके नेतो से ठंडे ओर गरम दोनों प्रकार 
के असू एक साथ विगलित होने लगे। यह दो अलग कारणों से उत्पन्न 
हषं ओर शोक की सन्धि है। - 

एक समय जब श्रीमती राधारानी वृन्दावन मेंयमुना के तीर प्र 
खडी थीं तो श्रीकृष्ण ने उन्हं अपने परिरभम में पकड लिया । श्रीकृष्ण ने 
एेसा बलपूवंक किया था । यद्यपि राधारानी ने इसके लिये बाहर अप्रसन्नता 
व्यक्त को; परन्तु अपने अन्तर में वे मुस्करा रही थीं ओर उन्हुं अतिशय 
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तृप्ति का अनुभव हो रहा था । फिर भी उन्होने बाहरी रूप से अपनी भौहों 
को टेढ़ करते हुये एेसा दिखाया मानो श्रीकृष्ण को त्याग रही हो । एेसी 
मनोदशा में वृषभानुनन्दिनी राधारानी का सौन्दयं खिल उठा ओर रूपः 
गोस्वामी ने उसको जय-जयकार की । इसमे भो नाना भावों की सन्वि है; 
पर केवल एक कारण टै--श्रीकृष्ण । 
कभी-कभी नन्दमहाराज के आवास मे बड़े-बड़े मङोत्सगें का 
आयोजन होता, जिनमे सारे वृन्दावनवासी सम्मिलित होते! एसे दी एक 
अवसर पर राधारानी को वह स्वगंका हार पहने देखए गश्राजो उन्हें 
श्रीकृष्ण ने उपहार मे दिया था । माता यशोदा शौर रावारानी की साता 
ने भी यह बात तुरन्त जान ली, क्योकि वह्‌ हार राधारानी के कठ के लिये 
बहुत लम्बा था । इसके अतिरिक्त उस समय राधारानी कौ अपने समीप 
श्रीकृष्ण दिख रहे थे ओर अपना पति अभिमन्यु भी उष्टिगोचर था। एक 
साथ इन सव कारणों से राधारानी को वड़ी लज्जा हुई ओर उनका 
मुखमण्डल परिग्लान हो चला । एेसी अवस्थामें वे बड़ी सुन्दर लग रही 
थीं । यहाँ लज्जा, अमष, हषं ओर विशाद की सन्धिदहै। इसप्रकार यह्‌ 
अनेक हेतुओं से उत्पन्न अनेक भावों को सन्धि का उदाहरण है । 
कंस कह रहा था, अरे यह्‌ अभीर का लडका भेरा क्या कर सक्त 
है ?' दूसरे क्षण जब उसे सूचित किया गया कि उसके सारे अगरुर भित्र 
उस बालक द्वारा मार दिये गये है, तो कस चितित होकर विनारने लगा, 
“तो फिर जाकर जल्दी से उसकी शरण स्तीकार कर लू1'' तभी उसे 
विचार हुआ, “मे उससे क्यों उरू 1 मेरी सहायता के लिये अभी बहुत ` 
पहलवान वचे हुये हैँ । ` ओर फिर दूसरे क्षण वह सोचने लगा, “यह वालक 
निदिचित रूप से सामान्य नही है, क्योकि उसने गोवंधन पवंत को अपने 
उल्टे हाथ से उठा लियाथा 1 अतएव इस सम्बन्ध मे मभ क्या करना 
चाहिये । अच्छातोमें स्वयं आज ही वृन्दावन मे जाकर वहु के निवासियों 
कानाशकर डाल । परन्तु म बाहर भी नहींजा पाता, मेरा हृदय इस 
वालक के भयसे कपि रहाहै।'' कंस की इस मनोदशामे गवं, विशादः, 


देन्य, मति, स्मृति, शंका, अमष ओर त्रास--इन आठ भावों कौ सबलता 


पाई जाती है 1 वास्तव म कस की मनोदशा इन आटो भावों भे पणं थी । 
एक गृहस्थ भक्त ने कहा दहै, “हे नाथर्म इतना अधमह, इतना 
मन्दभाग्य ह कि यह दोनो अखि कीसिमयी मथुरा नगरी को. देखने की 
इच्छा कभी नहीं करतीं । इसलिये मेरी इन आंखों को धिक्कार; चँ 
बहुत विद्वानु माना जाता ह, परन्त्‌ मेरी सारी विद्वत्ता का उपयोग केवल 


च 


म 
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राजसेषासे हुआ दहै। मैनेवलि कालके विषयमे नहीं सोचा, जो सवसे 
प्रवल है ओर सवको रचताओरनष्ट करतादटहै। म किसके लिए यह सव 
घन ओर वभव छोडगा? मे जीणं-क्षीणहोताचलाजा रहार्हु। अवक्या 
करूगा ? तो फिर घर में ही रहकर भगवान्‌ का भजन करू । नहीं, एसा 
नहीं हो सकता, क्योकि मन को तो वृन्दावन हठात्‌ अपनी ओर खींच रहा 
है ।'' इस उदाहरण में निर्वेद, गवं, शका, धृति, विषाद, मति ओौर 
उत्सुकता-इन सात भावों की शबलता है । 
संस्कृत में उक्तिटैकि “नराश्यं परं सुखम्‌, अर्थात्‌ जब भावुक्रता 
अथवा अभिलाषा इतनी वट जाये कि निराशामय कष्टों के विना उसकी 
शान्तिनदहो सकेतो उनका असफल रह जानेमेदही सुख है। एकवार 
वृन्दावन में श्रीकृष्ण को खोजते-खोजते गोप बालक खिन्न वदन हो 
गये थे। तभी उन्हं पहाड़ के ऊपर श्रीकृष्ण का मधुर वंशीरव सुननेको 
मिला । इससे वे आनन्द मे मगन होकर नाचने लगे । यह अत्यारूढ भाव के 
विलय, अर्थात्‌ शान्ति का उदाहरण है। 
श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि यद्यपि उनकी वाणी में शब्द, अथं 
ओर रसों का कोई चमत्कार नहीं है; फिर भी उन्होने नाना प्रकार केप्रेम 
मे होने वाले भावों का उदाह्रणदेनेका प्रयास क्ियाहै। वे आगे कटूते 
ह कि ३३ व्यभिचारी भाव ओर ऊ अन्य भाव, ये कुल ४१ “मुख्यभाव' नाम 
से कहे जाते । इन भावोंसे शरीर ओर इन्द्रियो, दोनों में विकार होते 
है । इन सवको हृदय मे उठने वाले नाना प्रकारके भाव मानाजा सकता 
है । कोई भाव स्वाभाविक होतादटै ओर कोई भाव आगन्तुक होता है। 
स्वाभाविक भाव भक्त के वाहर-भीतर निरन्तर बने रहते हैँ । 
जेसे वस्त्र को देखकर, वह किस रगमें रगा गयादहै, यह जानाजा 
सकता है; उसी प्रकार इन भावों के लक्षणो के ज्ञान से यथाथं स्थिति का 
बोध हो सकता है । कह्ने का तात्पयं यह दै कि श्रीकृष्णरति एक हीह 
परन्तु भक्त नाना प्रकारके हाते दह । इसलिये इस प्रकार कीरति भी 
नाना रूपों मे अभिव्यक्त होती है) जसे लाल रगमे रगा वस्त्र लाल 
प्रतीत होता है; उसी प्रकार किसी भी आगन्तुक भाव को उसके विरिष्टं 
लक्षणों से जाना जा सकता है । वास्तव मे भक्तों के सभी भिन्न-भिनन रस 
ओर भाव चित्त में विशिष्ट-विरिष्ट प्रकारक वृत्तियों को जन्म देते 
ओर तीन भदो के अनुसार प्रेम के लक्षण नाना रूपों ओर माव्राओंमें 
प्रकट होते है । यदि चित्त गरीष्ठदै, गम्भीर ओौर महीष्ठदैतो प्रेम के 
एक प्रकार के लक्षण प्रकट होगे ओर यदि हृदय ककल है, क्रूर है तो भिन्न 
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लक्षण अभिव्यक्त होगे । भाव के लक्षण हृदय की स्थिति के अनुसार ही 
होते है 1. सामान्यतया लोग मनकी नाना वृत्तियों कोही नहीं समभ 
सकते; परन्तु जव हृदय अत्यन्त मृदु एवं नम्र होजातादहै तोये लक्षण 
वडी सुगमतासे ददमान हो जाते हैँ ओर इन्हें स्पष्टलरूप सेसममफा जा 
सकता है । गरीष्ठ हदय स्वणे के समान है 1 गम्भीर हृदय समुद्र के समान 
है । महीष्ठ हूदय नगरकेसमानदहै। मृदु एवंनस्रहदय रईके समाने. 
हृदय मँ भाव की विद्युत्‌ तरंग उठने पर स्वणं जंसे अथवा गम्भीर हदय 
मे क्षोभ नहीं होता; परन्तु कोमल ओर मृदु हृदय एकदम क्नब्ध हो 
उठ्तादहै। 
इसे एक ओर उदाहरण से समभा जासकतादटै। गम्भीर ओर 
उदार हृदय जहाँ एक महानगर के समान है, वहीं कोमल हूदय बद्र कटिया 
जैसा है । महानगर मे बड़-बड़ दीप, महावलशाली हाथी आदि रहृते है । 
परन्तु उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता । यही दोप अथवा हाथी जव 
किसी शूद्र कटिया के पास हों तो तुरन्त दिखलाई दे जाते है । | 
ककरा चित्त तीन प्रकार का कहा गया है-वच्र के समान, स्वणं 
के समान ओर लाख के समान । वज्र वड़ा बलशाली होता है, कभी कोमल 
नहीं पड़ता । उसी प्रकार जो उग्र तप-त्याग मे संलग्न है, वे सुगमता से 
द्रवित नहीं हो सकते । उग्र तापसे स्वणं पिघल जाता है; इसी प्रकार 
स्वणं के समान ककंशचित्त अत्यन्त तीव्र भाव रूप अग्निसे पिघल जाता 
है । लाख के समान हृदय तो थोड़ हो तापसे विल्कल सरलता से पिघल 
जाता है । मृदु अथवा कोमल चित्त मोम, मक्खन तथा अमृत के समान 
तीन प्रकारका माना जाता है। इन तीनों प्रकार के कोमल चित्तम भाव 
को सूयं की उपमा दी जा सकती है । मोम ओर नवनीत को पिघलानेके 
लिये थोडासा सूयेताप भौ पर्याप्त होताहै। इसी प्रकार कोमलचित्त 
पुरुष बड़ी सरलता से द्रवित हो जातेदहैँ। परन्तु अमृत तो स्वभावतः 
द्रवीभूत अवस्था में रहता टै । इसलिये जिन्हें श्रीकृष्ण का शुद्ध प्रेमभाव 
प्राप्त है, वे स्वभावतः अमृत के समान सदा द्रवित रहते हैँ। 
श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त मे सदा अमृत के समान गुण रहते है ओर 
कभी-कभी मक्खन ओर-मोमके गुण भी पाये जातेरह। सारांश मे, 
उपरोक्त किसी भौ भाववृत्ति वाले हृदय को विशिष्ट परिस्थितियों में 
द्वित किया जा सकतारहै। ठीक उसी प्रकार जसे रसायनों के विशेष 
सम्मिश्रण से कठोर हीरा भी पिघल जाता है। 'दानकेलिकौमुदी' में 
उल्लेख है, “जब भक्त के हृदय में प्रेम का उदय होता है तो वह्‌ अपने 
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भाव-विकारों को रोकने में उसी प्रकार असमथं हो जाता है, जिस प्रकार 
चन्द्रमा के उदय होने पर समुद्र अपने विकारों को रोक नहीं पाता। 
सयुर स्वाभाविक रूपमे निरन्तर गम्भीर ओर अचल बना रहता है; परन्तु 
जव चन्द्रोदय होता है तो समुद्रकेवेग को कोई नहीं रोक सकता । इसी 
प्रकार जो शुद्धभक्त है, वे किसी भी कारण से अपन आन्तरिकं भावविकारों 
को नहीं दबा सकते । 


अध्याप ३र 
स्थायिभाव के लक्षण 


जो भाव प्रेमकी सब क्षणिक अभिग्यक्तियों को ओौरप्रेम के विरुद्ध 
भावोंको दवा कर^.निरन्तर शक्तिशाली राजा के समान विराजित 
होता है, वह स्थायिभाव कहलाता है । यह भाव मुख्य ओर गौण दोनों 
प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है । इसलिए कृष्णविषया रति को मख्या 
ओर गौण, एेसा दो प्रकार का कहा गया है । शुद्धसत्त्व मे स्थिर हो जाने 
पर ही इस कृष्णरति के भावों का उदय हो सकता है 1 मुख्यारतिके भो दो 
भेद --स्वार्था ओर परार्था । 


जब भाव के अविरुद्ध लक्षण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हतो 
किसी विरुद्ध भाव की अभिव्यक्ति से ग्लानि होती है । एेसी रति को स्वार्था 
कहते हँ । जिस रति में अविरुद्ध ओर विरुद्ध भावो का परस्पर सामंजस्य 
हो सकता है, उसे मुख्या परार्था रति कहते रह । शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, ओर माधुय-इस प्रकार ये मुख्या परार्था रति के पाच भेद है। 
यह रति प्रेम के पात्रोंके वंशिष्ट्य-के अनुसार अनेक भेदो को प्राप्त 


होती है। 


कन्त ` 
शुद्धा. रति के सामान्या, स्वच्छा, ओर शान्त-ये तीन विभेद है। 
किसी विशेषता, को प्राप्त हुये बिना सामान्य व्यक्तियों अथवा बालकादि 
दवारा अभिन्यक्ति रति सामान्या है । यह कदाचित्‌ अंगों के कपन ओर 
नेत्रं की विवणंता अर्थात्‌ नेत्रो का लाल हो जाना, सफेद हो जाना इत्यादि 
` लक्षणों के रूप में प्रकट होती है । इस रति का कोई विशेष लक्षण नहीं है । 
कोई नवयुवक किसी वृद्ध से कह रहा है-हे वृद्धे देखो ! यह तीन वषं 
की बालिका भो सामने खड श्रीकृष्ण को देखकर आनन्द मे भरकर हुकार 
करती हुई उनके पास पहने के लिए अगे की ओर दौड रही है) 


ऋ 
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तो 1" धह बालिका के हृदय में सामान्या रति का उदाहरण है जिसकं अपने 
कोई विश्चेष लक्षण नहीं होते 1 श्रीकृष्ण के प्रति नाना प्रकार की रतिके 
अनुसार भक्तों के अनेक भेद हैँ । उनके लक्षण रत्नों के समान ही स्फुट रूप 
से प्रकाशित हैँ । 
कहा जाता है कि एक महाभागवत ब्राह्मण कभी-कभी भगवान्‌ को 
अपना प्रथु मानकर उनकी स्तुति करता । कभी मित्र के समान परिहास 
करता । कभी वात्सल्यप्रेम से भरकर उनकी रक्षा करता । कभी अपना 
त्रिय समकर उन्हं पुकारता 1 ओर कभी कभी परमात्मा मानकर हृदय 
मे उनका ध्यान करता । इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी भाव रतिकोनाना 
अवसरों पर नाना प्रकार से व्यक्त किया है। परन्तु निरन्तर कष्णरतिमें 
डना होने से वह सव अवस्थाओं में परमानन्द में निमज्जित रहा ओर शुद्ध 
प्रेम में स्थित हो गया । इस प्रकार वह्‌ स्वच्छ माध्यम था, ठीक उस रत्न 
के समान जो अपनी प्रकृति के अनुसार नाना रग दिखाता है । 


देवषि नारद को अपनी वीणा पर भगवान्‌ की लीला का गुणगान 
करते सुनकर ब्रह्म मे लीन चारों कुमारोंकोभी शरीरमेंकपटहो चला। 
एक भक्त पुकार उठा--“यद्यपि केवल भक्तों कौसेवाकरनेसे ही मेरी 
म॒क्ति हो सकती है। परन्तु फिर भी मेरा चित्त उन श्रीभगवानु के दशेनोंके 
लिये बडा आतुरहोरहाटै जो नवोनित घनद्याम वणहं। भक्तमें 
भगवान्‌ के सान्निध्य की एेसी लालसा को शान्तरति का लक्षण मानाजा 


सकता है । 


केवला ओर संकुला रति 

| सामान्यतः कृष्णभक्तो को तीन श्रेणियो में विभाजित किया जा 
सकता है । सवंप्रथम वे भक्त हैँ जो निरन्तर पूणं रूपसे श्रीभगवान्‌ की 
कृपामय स्नेह पर निभंर रहते हैँ। दूसरी श्रेणी मे वे भक्त हैँ जिनका 
श्रीकृष्ण से सखाभाव का सम्बन्ध है । अन्तिम श्रेणी मे वे भक्त आते 
है जो श्रीकृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का सम्बन्ध रखते है, अर्थात्‌ जो 
श्रीकृष्ण के पृज्य हैँ । इन तीनों प्रकारके भक्तों का श्रीकृष्ण से भिन्न 
भिन्न रसो मे सम्बन्ध विकसित होता है। जव कृष्णविषया रति केवल 
एक रस पर आधारित हो तो उसे केवला कहते हँ । इस प्रकार की केवला 
रति वाला भक्त क्रमशः श्रीकृष्ण के रसाल जसे किसी एक नित्य पाषंद 
जो गोलोक वृन्दावन में श्रीकृष्ण का निजी सेवक है अथवा श्रीदामा ओर 
सुदामा जसे मित्रों अथवा नन्द यशोदा जसे वात्सल्य मित्रों के चरणचिह् 


स ~ ~ 
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कौ अनुगति कौ लालसा स्फुरित होती है । कष्णविषयारति सीघे श्रीकृष्ण 
के लिए कभी अभिव्यक्त नहीं होती । इसके लिए गोलोक वृन्दावन में 
्रीक्रष्ण के किसी नित्य पापदों के चरणचिन्हो की अनुगति आवदइयकं है । 


जवर कृष्णविषयक्र रस आपस मे मिल जाते है- जसे सख्य, दास्य, ओर 
वात्सल्य का परस्पर मिल जाना, तो परिणाममें होने वाली रति को 
संकुला रति (स्वाद) कटते हँ । एेसे मिश्चित स्वाद उद्धव भीम, मुखरा नामक 
योदा मेय्या की धात्री आदि भक्तो मे उदित होते हैँ1 संकलारति 
मेभीकिसो एक रस का निरन्तर प्राघान्य रहता टै। उसी प्रधान रस को 
भक्त का श्रीकृष्ण से मख्य सम्बन्ध माना जाता है। उदाहरण के लिए 
उद्धव का श्रीकृष्ण से सख्यभाव है । परन्तु उद्धव के चरित्र में श्रीकष्ण के 
लिए दास्यभाव भो रष्टिगोचर होता है। इसका नाम सम्भ्रम सख्यभाव है । 


दूसरी ओर श्रीदामा ओौर सुदामा जसे सखाओं द्वारा अभिव्यक्त सखाभाव 
सम्भ्रम स्‌ विल्कूल रहित टे । 


प्रीति 


जो भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण को आराध्य मानते दैवे कृष्ण के अनु- 
ग्राह्य माने जाते है । उनको रति प्रीति कहलाती है। एेसे भक्त को श्रीकृष्ण 
के प्रति अपनी आधीनता वड़ो प्रधान रहती है ओर इसलिये ब्रह कदाचित्त्‌ 
ही किसी अन्य रसम रुचिनलेता टै ्‌ 

मुकृन्दमाला में राज कृलशेखर कहते हैँ ““हे प्रभो ! आप जीवों का 
संसार रूपी नरकसे उद्धार करने वाले हैँ परन्तु अपने विषयमे म॒ 
यह चिन्ता नहीं । मुभ चहिस्वगं मे रहना हो अथवा पृथ्वी पर अथवा 
चाहे नरकमे हीक्यों न भेज दिया जाये मेरे लिये इसका कोई महत्त्व 
नहीं । मेरी केवल इतनी ही अभिलाषा है कि शरत्‌ कालीन कमलो कै 
समान सुन्दर आपके चरणों का ध्यान मरते समयभी म करता रह ।'' 


सस्य 


जहां तक सख्य का सम्बन्ध है, जो उच्च कोटि के भक्त श्रीकृष्ण 
कै प्रायः तुल्य हैँ वे भगवान्‌ से सख्यभाव के सम्बन्धे अधिकारी मानें 
जाते है, सख्यभाव के स्तर पर नाना प्रकार के परिहास, अट्टहास 
आदि होते हैँ । इस प्रकार के सख्य सम्बन्ध का एक उदाहरण श्रौमद्भागवत 
में है जहां श्रीकृष्ण विचार कर रहे हँ --"“गोचारण के समय मेरे आज सुन्दर 
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कानन्न में पुष्प चयन के लिये चले जाने परमेरेवे मित्र गोपवालकंक्षण 
भर/के लिये मेरे विरह को न सह॒ सके । इसलिये जब उन्होने मुभे दढ 
निकाला तो पहले मै, पहले म, यह कहकर उन्होने स्पर्धा पृवेक मुभे स्पशं 
करते हुये आलिगन किया |. 

एक मित्र ने श्रीकृष्ण को फटकारते हुए कहा, “हे दामोदर ! यद्यपि 
श्रीदामा ने तुम्हं हराकर तुम्हारे अभिमान को चचुरच्रूर कर दियाहै 
परन्तु फिर भी वल के मिथ्या दम्भ से अपनी इस लज्जा जनक पराजयको 
दिपाने का प्रयास कर रहे हो ।'' 


वात्सल्य 

जव माता यशोदा ने सुना कि श्रीकृष्ण की गायों कौ कस कै 
बलशाली सेवक बलात्‌ हरकर लियेजा रहे हैँ ओर बेचारे गोपवालक 
अपनी गायोंकीरक्षाका प्रयासकररहै हैँ तो वे सोचने लगीं, “नइन 
निरीह बालकों को कस के सेवकों के आक्रमण से कसे बचा?" यह्‌ 
भक्तं के वात्सल्य भाव का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण को वन से गोचारण करके लौटता देखकर प्रेम से द्रवित हई 
माता यशोदा तुरन्त उनके कपोलो को अपनी अंगुलियों से द्धूते हुए प्यार 
करने लगीं । 
माधुयं 

श्रीकृष्ण ओर उनके माता-पिता में भाई जाने वाली वात्सल्यरति 
से भी ऊपर मधुरारति है श्रीकृष्ण ओर गोपांगनाएुं कटाक्ष, भ्र विलास, 
प्रियवाणी, ओर स्मितादिके द्वारा इसे अभिव्यक्तं करते है । 

'गोविन्दविलास' मे एक वाक्य है-“श्रीमती राधारानी बड़ी ही 
उत्कठा से श्रीकृष्ण का अन्वेषण कर रही थीं। उनकी यह उत्कंठा प्रायः 
निराशा में परिवतित हो चली थी ।'` जव सधुरारति की एेसी गैण अभि- 
व्यकिति होती है तो हास, आश्चर्य, उत्साह, विषाद, क्रोव, भय ओर कभी 
कभी जुगुप्सा काभावभोहोतादहै। इन सातो प्रकार के भावोंसे गौण 
रति वनती है । 

मुख्या मधुरारति में हास, आर्चयं, उत्साह, विषाद, भय तथा 
क्रोध तो रहते है, परन्तु जुगुप्सा नहीं होती । इन सभी लक्षणों को 
आनन्दरस का वड़ा निधान मानाजातादहै। जब ये सात प्रकारके प्रेम 
सम्बन्ध अभिव्यक्त होते हैतोवे स्थायित्व को प्राप्त हो जाते है, जिसमे 


~ 


` न्रारति का स्वाद वदता दहै । 


अध्याय ३३ 


भाव के गौण लक्षण 


हास 


दो गोपियोके भांडोमेसेदहीकीचोरी करने के वाद पकड़ जाने 
पर श्रीकृष्ण ने अपनी गोपी सखी से कहा, “हे सखि ! हे सुमुखि ! मै रापथः 
खाता हँ किर्मैने तुम्हारे भंड की दही कोदेखा तक नहीं है; परन्तु फिर भी 
तुम्हारी सखी राधारानी निलंज्जता पूवक मेरे मुख की गन्व को-सूंघ रही है । 
मानो्मेनेही इसकी दहीखाली हो । इसे इस प्रकार के असाधु व्यवहार 
से रोको । ` श्रीकृष्ण के इस प्रकार कह्ने पर राधारानी की सखियां 
अपनी हंसी को रोक नहीं सकीं । यह्‌ हासरति का उदाहरण है । 


विस्मय 


ब्रह्मा ने देखा कि सारी गाये ओर सारे गोप-वालक पीताम्बर ओर 
नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैँ 1 सभी बालक चतुभूजधारीथे ओर 
सेंकड़ों ब्रह्मा उनको आराधना कर रहेथे। साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण के 
साथ होने के कारण उन गोप-वालकों का आनन्द खूब खिल रहा था। उस 
समय अपने विस्मय मं ब्रह्मा कह उठे, “यह सवर्मेक्या देख रहाट? 
यह्‌ विस्मयरति का उदाहरण है । 


उत्साहरति 


व्यंग को वनी वंशीको ध्वनि से जिसका आकाश गजायमान हो 
रहा था इस प्रकार की यमुना तट की भूमि पर श्रीकृष्ण के साथ लड़ने के 
लिये उद्यत गरजते हुए श्रीदामा ने बलपवंक अपनी कमर कस ली, अर्थात्‌ 
लडने को कटिवद्ध हो गया । 


खोकरति 
श्रीमद्भागवत (१०.७.२५) मे आंधो के रूप में आये तुणावतं 
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दैत्य द्वारा श्रीकृष्ण के हरण का वणन है। श्रीकृष्ण को आकाश में 
उड़ा जाता देखक्रर सोरी गोपियां उच्च-उच्च कठ से रोने लगीं । नन्द्‌- 
नन्दन कौन देख पाने परवे माता यशोदा को उपालम्भ देने लगीं । यह्‌ 
गोकरति का उदाहरण है । श्रीकृष्ण को कालिय नाग से लड़ता देखकर 
यशोदा मय्या पुकार उठी, "मेरा प्राणप्रिय कृष्ण कालिय सपं की फणों 
मे जकड़ा हआ ठै; फिर भी हृदय टूकड-दुकड नहीं होता । इस शरीर की 
ठेसी कठोरता करो धिक्कारदहै।' यह भी शोकरति का चष्टान्तहै। 


क्रोधरति 

जव अभिमन्यु कौ माताजटिला ने श्रीकृष्ण को एक रत्नहार पहने 
देखा तो वह्‌ समभ गई कि यह्‌ अवश्य उन्हं राधारानीने भेँट किया 
है । वह क्रोधसे भर गई ओर टेढ़ी भौहों से उन्हे घूरने लगीं । यह क्रोधरति 


का उदाहरण दै । 


जुगुप्सारति 

याम्‌नाचायं जी कहते हैँ, “जवसे मँ श्रीकृष्ण के साथ नित्य नव- 
नव रसो का आस्वादन आदान-प्रदान करने लगा ह, तवसे अपने पिदधे 
स्त्रीसंगको याद अतेहीमेरे होड घणा से सिकृड जाते है; यहां तक कि 


मै उस विचार परर ही शकने लगता हँ । ' यह जुगुप्सारतिहै। 


भयरति 
एक पुराना भक्त कहने लगा, ““हे नाय ! जव हम आपसे दर होतेह 


नो फिर आपके दुव्रारा दशनो के लिये वड उत्क्ठा होतीरहै। हमारा 
जीवन दुःखोसे भर जातादहै। परन्तु जब आप फिर मिलते हतो विरह 
का भय उपस्थितो जाता टै । अतएव चाहे आप मिलें अथवा न मिलें 
हमे सदा नाना प्रकारका भय सतायाकरताटहै 1 यह्‌ कृष्णरतिमं 
विरोधी भावों के संकलन का उदाहरण है । एेसी रति बड़ी ही आस्वाद्य 
- होती है ओर कशल रसाजञों ने इसे दही. गक्कर ओौर कालीमिचं के मिश्रण 
की उपमादी है । इन सबका सम्मिलित स्वाद बड़ा ही रसमय होता है। 





अध्याव द 


भक्तिरसामत 


अलग-अलग भक्तो के हृदय मेँ उदित होने वाले भिन्न-भिन्न विशिष्ट 
भावों को विभाव कहते हैँ । इनके फलस्वरूप प्रकट कटाक्ष, भय, विस्मय, 
हास आदि पूर्वेवणित भाव अनुभाव कहलाते हँ । अनुभाव ओौर विभाव को 
जन्म देने वाले नाना कारण संचारिभाव है। 
जव भी श्रीकृष्णलीला विषयक काव्य अथवा नाटक का आयोजन 
होता है तो श्रोताओं अथवा दरेकों भँ नाना प्रकार के दिव्य सेवाभाव 
का उदय होता है ओर वे भिन्न-भिन्न विभाव, अनुभाव ओर संचारिभावों 
का आस्वादन करते है। 
जो देहात्मबुद्धि के स्तर पर है वह्‌ केवल नाना शास्त्रवचनों के 
आधार पर भिन्न-भिन्न भाव ओर अनुभाव का एसा वणंन नहीं करे। 
इनकी अभिव्यक्ति भगवान्‌ की दिव्य आह्खादिनी शक्ति का कार्यं है। 
बस यह्‌ समभ़ना चाहिये कि दिव्य स्तर परप्रेम का नाना भकार से 
आदान-प्रदान होता है। प्रेम के एेसे आदान-षदान को प्राकृत अथवा 
लौकिक सममभने को भूल कभी न करे । महाभारत उद्योगपवं मे चेतावनी 
है कि अचिन्त्य वस्तुको तकं का विषय नहीं बनाना चाहिये 1 वास्तव में 
अपनी वतमान दशा मे वकुण्ठ जगत्‌ की क्रियाएं हमारे लिये अचिन्त्य है । 
रूपगोस्वामी जसे महापुरुषो ने वेकुण्ठजगत्‌ की दिव्य क्रियाओं का संकेत 
करने का प्रयास अवश्य किया है; परन्तु पृणं रूपसेये क्रियाएं वतंमानमें 
हमारे चिन्तन से परे ही रहेगी । श्रीकृष्ण से होने वाले दिव्य सेवाभाव- 
विनिमय को तभी समज्ञा जा सकता है जब कोई वास्तव में उनको आह्ला- 
दिनी शरवित के संस्पश मे स्थित हो जाये । 
इस सन्दभ में रूपगोस्वामी आकाश के मेधो का उदाहरण देते दै- 
आकाश में मेव सागर से उठते ह ओर बरस जाने पर उनका जल दुबारा 
नीचे गिरकर सागरको लौट जातादहै। इस प्रकार सागरके समान ही 
श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति है । शुद्धभक्त रसधारी मेष रहै ओर जन 
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वह दिव्य प्रेममयी सेवासे परिपूणं हो जाताहैतो परिवषणकेरूप में 
अपनी कृपा को वरसाता है ओर क्रमशः आह्भादिनी शक्ति कृष्णरूप सागर 
को लौट जाती है। 


कृष्णभक्तिरस : मुख्य ओर गौण 
भक्तियोग से मिलने वाले दिव्य आनन्द रसके दो भेद हैँ-मुख्य 
भक्तिरस ओर गौणभक्तिरस । मुख्यभक्तिरस पचि प्रकार का दै ओर 
गौणभकितिरस के सात दिन्य प्रकार हैँ । मृख्यभक्तिरस केभेद है-शांत, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुयं । गौणभक्तिरस के भेद ह-हास्य, 
अदभुत, व्रीर, करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स । इस प्रकार मुख्य ओर गौण 
दोनों को मिलाकर भक्तिरस कुल वारहप्रकारकाहोताहै। इन सवका 
अलग-अलग वणं माना गयादै। ये क्रमशः इस प्रकारा हँ--उवेत, चित- 
कवरा, अरुण, गोण, व्यामवणं, कपोत, पौत, गौर, धूम्र, रक्त, कृष्ण तथा 
नील । बारह दिव्य रसो के अधिष्ठाता, बारह अलग-अलग अवतार है- 
कपिल, माधव, उपेन्द्र, नु सिह, नन्दनन्दन, बलराम, कमं, कल्की, राघव. 
भागव, वराह, तथा मत्स्य । 
पूति, विकास, विस्तार, विक्षेप, ओर विक्ोभ-ग्रेम के आदान- 
प्रदानमें ये पचि लक्षण रहते दटैँ। शान्तभक्तिरसमे पूति, वोरभक्तिरस्‌ 
मे विस्तार, करुणभक्तिरस में विक्षेप, तथा रौद्रमक््तिरस मे विक्नोभ रहता 
है, इत्यादि । 
भवित की करूण दशा अनुभवरहित भक्तों को दुःखात्मक लग सकती 
है; परन्तु दक्ष भक्त तो करुण अवस्था में भी अनुभव होने वाले भावोंको 
अत्यन्तं आनन्दमय ही मानतेर्है। उदाहरण के लिये, रामायण करुणरस से 
परिपूणं है। इसलिये कभी-कभी उसे दुःखात्मक माना जाता है; परन्तु 
वास्तव में एेसा नहीं है । रामायणम वणेनहै कि किस प्रकार राज्याभिषेक 
के अत्रसर पर भगवानु श्रीराम को उनके पिताने वनम निर्वासित कर 
दिया था । उनके प्रस्थान के अनन्तर पिता महाराज दशरथ का 
देहान्त हो गया ! वन में उनकी अर्धागिनी सीता देवी का रावण ने अपहूरण 
किया ओौर फिर एक महान्‌ युद्ध छिडा । जव अन्त में सीता देवी रावण के 
चंगुल से छूटी तो रावण ओर उसके सारे परिवार का नाश हो चुका था। 
जव सीता देवी घर लौट रहींथींतवब उन्हुं अग्निपरीक्षा देनी पड़ी ओौर 
कुद ही दिनों बाद .उन्हं फिर वनवास मिला। रामायण का यह्‌ सव 
कथानक बड़ाही करुण है ओर इसलिये कभी कभी पाठक को दुःखात्मकं 
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प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव में एेसा नहीं है । अन्यथा भगवान्‌ राम के 
महाभक्त हनुमान्‌ जी रामायण मे वणित भगवान्‌ राम के चरित्र का नित्य- 
पाठ क्यों करते । वास्तविकता यह्‌ है कि उपरोक्त भक्ति के १२ रसोंमें 
से किसी भी रस में सव कुद दिव्य आनन्ददायी है। 

श्रीलरूप गोस्वामी इस सन्दभे मेँ उन लोगों के लिये गोक करते है 
जो मिथ्या वैराग्य की अग्निम तप रहे हैं । मिथ्या वैराग्य, शुष्क ज्ञान ओर 
कतर्को की अग्नि मे तपते हए वे भक्तियोग की उपेक्षा कर देते हैँ । जो वेदों 
के कमेकाण्ड ओर निविशेष ब्रह्य मे आसक्त हैँ वे भक्तियोग के दिव्य आनन्द 
का आस्वादन नहीं कर सकते । अतएव श्रील गोस्वामी का परामदो है 
कि जिन्हें यह महामृत प्राप्त है वे भर्वति के रसिक वडी सावधानी से शुष्क 
ज्ञानियो, स्वगं ६. अभिलाषी कमिथों ओर निविज्ञेष मोक्षकामियों से अपनी 
भक्ति की रक्षा करं । भक्तों को अपने भगवत्प्रम रूप महारत्न को चोरों 
से वचाना चादिये 1 भाव यहदहैकि शुद्धभक्त को उन्हें भक्तियोग ओौर 
उसके विभिन्न तात्विक पक्षों का विवरण नहीं सुनाना चाहिये, जो 
केवल. शुष्क ज्ञानी हैँ अथवा मिथ्वा वेराग्य काअभिमान रखते है । 

जो भक्त नहीं हैँ उनके लिये भक्तिरस सवथा दुरुह है । -अभक्त इस 
भक्तिरस के महततव को, इसको महिमा-गरिमा को कभी नहीं समभ सकता । 
उन्हं भक्तियोग का लाभ कभी नहीं मिल सकता । जिन्होने भगवान्‌ के 
चरणों मे अपना जीवन-सवंस्व चढ़ा दिया है वे भक्तजन ही यथार्थं भक््ति- 
रसामृत का आस्वादन कर सकते है । 

भक्त जव भावना के पथ का उल्लंघन करके शुद्ध सत्त्व की सर्वोच्च 
भावभूमि पर आरूढृहो जाताहै तब हृदय का सब प्रकारके दोषों से 
परिष्कारहो जातादै। जीवन की उस शुद्ध अवस्था मे इस अमृत का 
आस्वादन हौ सकता है । आस्वादन की इसी योग्यता का नाम रसरहै। 


इति भक्तिरसाम्रतसिन्धौ भक्तिरससामान्य निरूपणनामा दक्षिणो विमागः॥। 
इति मक्तिवेदान्त भाष्ये दक्षिणो विमागः॥॥२॥ 





अथ परठचिमो विभागः 


मुख्यभक्तिरस 


याय ३५ 
शान्तरस 


श्रील रूपगोस्वामी सनातन-स्वरूप श्रीभगवान्‌ को सादर प्रणाम 
करते है, जो नित्य. मनोहर र्पधारी हैँ ओर जिनके लिये शुद्धभक्त 
निरन्तर प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते दै । (भक्तिरसामृतसिन्धुः के इस 
परिचम विभाग में पांच प्रकारके मुख्य भक्तिरस अर्थात्‌ शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य ओर माधुयं का वणेन दहै। इन पाचों तत्त्वों का यहां विशद रूप 
से प्रतिपादन किया जायगा । इसलिये इन्हे इस भक्तिरस रूपसागरकी 
परिचम दिशा में उठने वाली पांच लहरियों की उपमा दी गईहै। 

जव कोई निरन्तर शुद्धसत्त्व में स्थिर रह सक्ताहै तो उसकी 
अवस्था भक्तिरस के शान्तरस में समन्नी जाती टै। बहुत सें महषियोंको 
यह शान्त अवस्था तप-त्याग ओौर इन्द्रियसंयम के लिये ध्यान करनेसे 
उपलब्ध हो चुकी है। एेसे ऋषि सामान्यतः ध्यानयोगी कहलाते हँ ओर 
प्रायः उनकी प्रवृत्ति निविशेष ब्रह्य के दिन्यानन्द को भोगने को ओर रहती 
है । श्रीभगवान्‌ के निज संगसे प्राप्त होने वाले दिव्य आनन्द रस का उन 
प्रायः कोई आभास नहीं टोता। 

वास्तवमें परम पुरूष के संगमे प्राप्त होने वाला दिव्य आह्बाद 
नि विशेष ब्रह्यानुभूति से प्राप्त आनन्द से कटं वढकर है क्योकि इसमें 
श्रीभगवान्‌ के सनातन रूप का सीधा साक्षात्कार होता है। निविशेषवादी 
भगवान्‌ की लीलाकथा नहीं सुनते; इसीलिये उन्हं साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के 
संग से होने वाला दिव्य सुख नहीं मिलता । इसलिये वे उस भगवद्गीता 
की वार्तासि भी कोई दिव्यसुख नहीं पाते, जिसे स्वयं श्रीभगवान्‌ ने अर्जन 
को सुनाया । उनकी निविशेष मनोवृत्ति का प्रधान सिद्धान्त उन्हं वहु दिष्य 
सुख नहीं लेने देता जिसक्रा आस्वादन परम पुरुष के संग मे भक्तजन करते 
है । इसीलिये भगवद्गीता पर निविशेष भाष्य उत्पातकारी सिद्ध होताहै 
क्योकि गीता के दिव्य आनन्द को जाने विना निविशेषवादी उसे अपनी 
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सुविधा के अनुसार अथं देना चाहते हैँ । परन्तु यदि कोई निविशेषवादी 
शुद्धभक्त के संग मे आ जाये तो वह अपनी निविशेष ब्रह्यानुभूति से ऊपर 
पहुंच सकता है । अतएव वड़-वड़ ऋषियों को भी परमोच्च दिव्य 
आनन्द के लिए भगवान्‌ के विग्रह की आराधना का पराम दिया 
गया है । 

अर्चा विग्रह्‌ को आराधना किये विना भगवद्गीता' ओर श्रीमद्‌- 
भागवत' जसे गास्त्रों को नहीं समभा जा सकता। जो दिव्य शान्त 
अवस्था मे टै, उन महपियो को भगवानु के चतुभज नारायण रूप 
काप्रारम्भमें आश्रय लेना चाहिये । ध्यानयोगियों के लिये विधान हैकि 
वे भगवान्‌ विष्णुकेरूपका ध्यान करं, जसा कपिलमुनि ने सांख्ययोग में 
वताया है । दुर्भाग्यवश बहुत से ध्यानयोगी किसी शून्य पर ध्यान करने का 
प्रयास करते है ओर जसा भगवद्गीता में कहा है, इसके परिणाम मँ उन्हुं 
केवल कष्ट ही कष्ट होता है । कोई सफलता नहीं मिलती । 

जव किन्टीं तपोनिष्ठ संत पुरुषों ने भगवान्‌ विष्णु के चर्तुभरुज रूप 
कोदेखा तो वे कटने लगे, “यह्‌ भगवान्‌ का चर्तृभ्ज रूप दहै । ये घनद्याम 
आक्रति प्ररु सारे रसो के निधान, आनन्दरारि ओर हमारे जीवन के केन्द्र हैं । 
वास्तव में जव हम विष्णु के गार्वत्‌ रूप को देखते हैँ तो परमहंसो के साथ 
हम भी अविलम्ब भगवान्‌ को माधुरी पर मोहित हो जाते है ।'' संत पुरुषों 
दवारा भगवान्‌ विष्णु का यह आस्वादन शान्तरस मे होता है। प्रारम्भिक 
साधक कठोर तप-त्याग के द्वारा प्राकृत बन्धन से मोक्ष पाने का प्रयास करते 
है ओर एेसा करते-करते निविशेष ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंच जाते है । इस 
ब्रह्मभूत मुक्तावस्था मे जंसा भगवद्गीता मे बताया गया है, जीव प्रसन्न, 
शोक ओर आकांक्षा से मक्त तथा प्राणीमात्र मे समभाव वाला हो जाता है। 
जव भक्त भक्ति के गान्तरसमें स्थिरहोताहै, तो वहु भगवानु के विष्णु 
रूप का आस्वादन करता है। 

वास्तव मे सम्पूणं वंदिक संस्कृति का लक्ष्य भगवान्‌ विष्णु को 
जानना है ऋग्वेद मे एक मन्त्र कहता है कि, सभो संत पुरुष भगवानु विष्णु 
के चरणकमलों के ध्यानम ही नित्य संलग्न रहा करतेर्है। ` 

श्रीमद्भागवत के अनुसार मूखं नहीं जानते कि विष्णु जीवन के 
परम लक्ष्य हैँ । सम्पूणं प्रामाणिक वेदिक शास्त्रों का निष्कषं है कि जव 
कोई विष्णु को समभजाता दै तभी उसके भक्तियोग का प्रारम्भ टोता 
है । यदि योग्य गुरुके मागंदशेन मे भक्ति का उत्तरोत्तर सेवन चति 
जाये तो भक्ति के अन्य पक्ष भी रान: शनेः स्फुरित हो जा्येगे। जात्त 
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रस की इस अवस्था में दैत्यों को भी गति देने वाले भगवान्‌ विष्णु को 
देखा जा सकता है । उनका साक्षात्कार किया जा सकतादहै। एेसे भक्त 
भगवान्‌ को सच्चिदानन्दघन, आत्मारामो में शिरोमणि, परमात्मा परब्रह्म, 
आत्मसंयमी, शद्ध भक्तों पर कृपा करने वाले ओर किसी भी लौक्रिक 
परिस्थिति से परे अनुभव करते हैँ । सन्त पुरुषों द्वारा संभ्रम ओर सम्मान ` 
के साथ भगवानु विष्णु के इन गुणों का ग्रहण शान्तरस का लक्षण माना 
जाता है। | 
शान्तरस की इस अवस्था की प्राप्ति निविशेषवादियों को तभी 
हो सकती है जब वे शुद्ध भक्तों के संगमे हों; अन्यथा एेसा नहीं हो सकता। 
ब्रह्म-सुक्नात्कार के वाद जव कोई जीवन्मुक्त पुरुष भगवान्‌ विष्णु के 
शुद्धभक्त के संग में आता है ओर आज्ञानुवर्तीं विनस्रभाव से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की रिक्षा को अथं का अन्थे किये विनास्वीकार करलेता है 
तव वह भक्तियाग के शान्तरस में सिद्धहो जाता है। चान्तरसमें सिद्ध संत 
पुरुषों के सर्वोत्तम उदाहरण सनक, सनातन, सनन्दन ओर सनत्कुमार हैँ। 
ये चारों कुमार, जिन्हं चतुस्सम कहा जाता टै, ब्रह्मा के पुत्र हैँ । जन्मके 
वाद इन्ह पिता से आज्ञामिली धी किवे गृहस्थ वनकर मानव समाजका 
विस्तार करे । परन्तु उन्होने इस आज्ञा को नहीं माना । उन्होने कहा वे 
निणंय कर चूके है कि गृहस्थ जीवन के प्रपच में नहीं फंसेगे; इसकं 
स्थान पर आत्मसिद्धि के लिये संत ब्रह्मचारियोकेरूपमेही रहंगे। इस 
प्रकार ये संत पुरुष करोड़ों वर्षोसे हँ; परन्तु अव भी इनका स्वरूप चार- 
पाच वषं के बालकों जसा है। इनका दवेत वर्णं है, शरीर दिव्य ज्योति 
से दीप्त है ओर निरन्तर दिगम्बरधारीरहैँ। ये चारों निरन्तर एक साथ ` 
रहते हैँ । । 
चारों कुमारो को एक प्रार्थना में इस प्रकार घोषणा है, “हे मुकुन्द |, 
हे मुक्तिदाता कृष्ण ! जव तक नवतमाल कौ नीलदयुक्ति वाले आपके 
सच्चिदानन्दघन रूप का देन नहीं हो जाता तभी तक निविशेष ब्रह्म संतों 
को सुखदायो लगता है ।'' 
संत पुरुष की योग्यता का वणन “भव्तिरसामृतसिन्धु' मे इस प्रकार 
है-संत पुरुष वह है जो यह पूणं रूप से जानता हौ कि केवल भक्तियोग 
का आचरण करने से उसको मुक्ति निरिचत टो जायगी । वहु निरन्तर 
भक्ति के विधिविधान में स्थित रहता दहै ओर साथ ही भव-वन्धनसे छूट 
जाना च।हता है । 
संत पुरुष इस प्रकार सोचते हैँ, ““वह दिन कव होगा जव म अकेने 
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पवत की कन्दराम रह मक्कगा ? वे दिन क्व दटोगा जवे नै केवल कौपीन 
धारण कर काम चला सकरुगाः कव छैसाद्रोगा जत्र श्रोड़ मे फल-फूल 
खानेसेमेरीत्रप्तिहौ जाया करगी? ेसाक्रव गा जव ब्रह्मज्योति के 
छोत भगवान मूकुल्दके चरण युगल अरविन्द कार्वै निरन्तर स्मरण करता 
रहैगा ? इस प्रकार रहते हुए कव मै अपने दिन रात को सनातन कालके “ 
शूद्र क्षण समञ्च सक्रुगा। 

भगवान्‌ को कोति क्रा गान क्ररने त्राते मक्त ओर स्वरूपप्राप्न 
पुरुष निरन्तर हृदय मे भगवान के लिये प्रमभाव कोधारण क्रिये रहत 
है । इस प्रकार दान्तभाव खूप चन्द्रमा उन पर अम्‌त-बरसाया करता 
ओर वे सन्त कहलति ह । 

सन्त पुरूषो मे वेदों ओर विदोपतः उपनिषदों को पढ़ने की, निरन्तर 
एकान्त स्थान मे रहने कौ, सदा-सवदा श्रीकृष्ण के शाइवत्‌ रूप के 
चिन्तन, विद्या को प्रधानता, कृष्णरूप के दरेन, विष्णु रूप के दशन, 
ज्ञानी भक्तो के साथ सम्पक्रं करने ओौर अपने समान उच्च पुरुषों के साथ 
वेदों की वार्ता करने कौ ओर स्वाभाविक प्रवृति रहती दै। अतःये गण 
सन्त पुरुष को रान्तरस के स्तर्‌ पर उठाने वाले उदहीपन 

'भक्तिरसामृतसिन्धु मे उल्लखदहै कि जो सब उपनिषद्‌ आदि 
वंदिक शास्वों के अध्ययन के लिए भगवान ब्रह्मा दवारा आयोजित पुण्य गोष्ठी 
मे एकत्र हुएयथे वे सव यदूरंश िरोमणि श्रीकृष्ण केप्रेम से भाव-विह्वल 
हो उठे । वास्तव में उपनिषदां के स्वाध्याय का उदश्य भगवान्‌ के तच्वको 
जानना द्वै । संसार का निराकरण तो उपनिषदों काकेवन एक आनुषंगिक्र 
विषय है । दूसरा विषय है निविशेष साक्षात्कार के बाद निविशष ब्रह्म 
का उल्लंघन करने पर जव कोई भगवान्‌ के संगमे आता है तव उपनिषदों 
क स्वाध्याय का परम प्रयोजन सिद्धहोतादटै। 

भगवान्‌ के चरणों में अर्पित तुलसीको सूघना, उनके गख की 
ध्वनि को सुनना, गावधन जसे पण्य पतव्रेत, वरन्दावन जमे पुण्य वन को 
देखना; गंगा तट पर जाना; खाना, सोना, मधन आर भनय--इन शारीरिक 
आवश्यकताओं को जीत लेना: काल के सवसंहारत्व को जानना; कृष्ण- 
भावना परायण भक्तो स निरन्तर संग क्रना-ये सव मंत पुरुषों को 
दान्तरस मे आरूढ कर भक्तिरस कौ उच्च अवस्था मे पर्चा सक्ते द 


इसलिये इन्हं शान्तरस के विभावे कटा जाता है । 


श्रीमदभागवत (३.१५.४३) मे मनक्रादि चार कुमारो का एक वाव 
है । उसके अनुसार जववे व्रकृण्ट लाक्र मं भगव्रान्‌ का दन करनकः 
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लिये गये तो उन्हें प्रणाम करने के लिये भूकने पर भगवानु के चरणकमल 
के जल से मिध्रित तुलसी कौ सुगन्ध ने उनकी नासिका में प्रवेश किया 
ओर तुरन्त उनके चित को आक्रृष्टकर लिया। यद्यपि ये चारों संत 
पुरुष निरन्तर निविशेष ब्रह्म मे लीन रहते थे; परन्तु भगवान्‌ के संग से 
ओर तुलसी कोसूघनेसे उनके शरीरम तुरन्त रोमांच हो आया। यह्‌ 
सिद्ध करताहै किनब्रह्म साक्षात्कार कोप्राप्त पुरुष भी यदि शुद्धभक्ति 
परायण भक्तों का संगकरे तो वहु भी अविलम्ब भगवान्‌ के सविशेष 
साकार रूप की भोर आकृष्ट हो जायगा । 
भक्तियोग के शान्तरस में सिद्ध महपियों के लक्षण अर्थात्‌ अनुभाव 
इस प्रकार हवे अपनी ष्टिको नासिकाके अग्रभाग में स्थिर रखते 
ओर अवध्रूतों के समान चेष्टा करते हैँ । अवधूत उस उच्च कोरि के योगी 
को कहा जाता है जो किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा वंदिक परिपादी 
को नहीं मानता। वे देख-देख कर चलते हैँ; बोलते हँ तो ज्ञानमुद्रा 
का प्रददान करते है, अर्थात्‌ तजंनी ओर अंगूठे को जोड़े रहतेर्है। वे 
नास्तिको से द्वेष नहीं करते ओर न ही भक्तों में अधिक रुचि रखते है । 
एेसे पुरुषों के लिए मुक्ति ओर विषयपरायण जीवन से अनासक्ति का 
बहुत महच्व है । वे निरन्तर उदासीन.वने रहते हैँ ओर उनमें ममता ओौर 
अटंमता का अभाव रहता है । वे बहुत गम्भीर ओर मौन रहते है; परन्तु 
उनके विचार पूणं रूप से भगवानु पर केन्द्रित रहते दैँ। इन असाधारण 
अनुभावो का विकास शान्तरस में स्थित भक्तों मे होता दहै। 
नासिका के अग्रभाग में चष्टिको केन्द्रित करनेके सम्बन्ध में 
'भक्तिरसामरतसिन्धु' मे एक भक्त का कथन है । “किसी योगी कोदठेसा 
करते देखकर वह्‌ वोला, “यह योगी अपनी दष्ट को नासाग्रमे एकाग्र कर 
रहा है । इससे प्रतीत होता है कि इसे अपने अन्तर में भगवान्‌ के शाश्वत्‌ 
रूप का साक्षात्कार हो चूका दै ।' 
कभी-कभी शान्तरस मं भक्त जंहाई लेता दहै, अंगड़ाई लेता है, 
किसी को उपदेश करता है, भगवान्‌ के स्वरूप को प्रणाम करता दै, 
प्रार्थना क्रतादहै ओर अपने शरीरसे प्रत्यक्ष रूपसे उनकी सेवाकरना 
चाहता है । ये शान्तरस में स्थिर भक्तोंके कु साधारण लक्षण है। किसी 
भक्त को जंहाई लेते देखकर अन्य भक्त कहने लगा, हि योगी। 
लगता है तुम्हारे हृदय में कुछ भक्तिरस अवश्य टै जिस कारण तुम जंहा 
ले रहे हो ।'' शान्तरस में कभी-कभी पाया जाता टै कि भक्त भूमि पर 
लोटने लगता दहै, उसे रोमांच दहो उव्ताहै ओर सम्पूणं शरीर कापिने 
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लगता द । इस प्रकार प्रेमसमाधि के विभिन्न लक्षण इन भक्तों मे स्वतः 
प्रकारिंत हो जते है । 

'भक्तिरसामृतसिन्धु' मे उल्लेख है कि जव भगवानु श्रीकृष्ण अपने 
पाञ्चजन्य शंख का वादन कर रहैथे तो कन्दरावासी महर्षियों ने तुरन्त 
प्रतिक्रिया की । इससे उनकी समाधि खुल गई थीं । उन्होने देखा किं उनके 
शरीरम रोमांच हो आया है। कभी-कभी शान्तरस में भक्तगण निर्वेद, 
शान्ति, हषं, मति, स्मृति, विषाद, हषं, आवेग ओौर वितकं आदि संचारि- 
भावों को अभिव्यक्त करते ट| 

एक आत्मज्ञानी विषाद से तुरन्त कम्पित हो उठा । वह्‌ सोच रहा 
था कि उसके समय का अपनग्यय होरहाहै। भाव यहदटै कि ऋषिको 
गोक हुआ किं भगवानु दारका में स्वयं विराजमान है, परन्तु फिर भी ध्यान 
मे मग्न होने के कारण वह्‌ उनके दशनो से वंचित है। 

जव कोई योगी सव प्रकार के मनोधर्मो से मुक्त होकर ब्रह्मभूत हो 
जाता है तो उसंकी अवस्था को देहात्मवृद्धि से परे समाधि कहा जाता दहै। 
उस अवस्थामे जव वह भगवान्‌ की दित्य लीलाकथा को सुनता तोदेह्‌ 
पुलक्रित हो उठती 

ब्रह्म-साक्नात्कार के द्रारा निविकलत्प समाधि की अवस्था को पहुंचा 
भक्त जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शादवत्‌ स्वरूप के स्पश मे आताहे 
तो उसका दिग्य आनन्द अनन्त गुणा वट्‌ जातादै। एक महपिने किसी 
दूसरे से जिनासाकी थी, “हे सवे! क्यातुम समभते हौ करि जव मेरे 
अष्टांगयोग की सिद्धिहो जायेगी तोरम भगवान्‌ के शादवत्‌ रूप को देख 
सकगा ?' ` ग्रह गान्तरस मे स्थित भक्त कौ जिज्ञासा का उदाहरण है । 

सूयग्रहण के अवसर पर जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अग्रज बलराम 
ओौर व्रहन सुभद्राको साथ लेकर रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पधारे तो 
वहुत से ध्यानयोगी भी वहां आये। जव इन योगियों ने भगवान्‌ कृष्ण- 
वलरामकोदेखा तो वे कह उठे कि अव जवकि उन्होने भगवानु की अनु- 

प्रम व्रिग्रह ज्योति को देख लिया है, वे निविञ्ेष ब्रह्म साक्षात्कार से मिलने 
वाने दिव्य सुखको भुला वेठे है । इस सन्दभेमें ही एक योगी ने श्रीकृष्ण 
के पास जाकर कहा, “हे प्रभो । आप सव दिव्य अवस्थाओं से परे अप्राकृत 
आनन्द मे परिपूणं हँ । अतएव दुर से आपको देख लेने मात्रसेटी मै इस 
निप्कपे पर पहुँच गया हँ करि मेरे लिये निविशेष ब्रह्म के आनन्द में स्थित 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।'' 

जव एक महान्‌ योगी को श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख की ध्वनि ने 
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ध्यानसमाधि से जगा दियातो व्ह अदिभूत टो उठा, इतना अधिकं कि 
वास्तव में अपने सिरको भूमि पर वजाने लगा। उसकी अखे प्र॑मभाव 
के अश्रओंसे भर आई ओर व्ह अपने याग-अभ्यास के सारे विधि-विधान 
का उल्लंघन करवेठा । इस प्रकार उने ब्रह्म-साक्नात्कार की पद्धति की 
एकदम उपेक्षा कर दी) 

वित्वमंगलठाकूर अपने ग्रन्थ @ृष्णकर्णामृत' में कहते हँ-“निक्ि 
दोपवादी चाहे तो निविज्ेष ब्रह्म को भजते रहे । यद्यपि मै पहले ब्रह्म- 
साक्षात्कार के पथ पर दीक्षित हुआ था । पर अव एक नटखट बालक वारा 
मार्गश्रष्ट हो चुका हँ, जो वहूत चंचल है ओर गोपियों में अत्यासक्त है । 
अव उसी ने मुभे अपना दास वना लियादहै। एेसेमे मुभ ब्रह्मसाक्षात्कार 
के पथ का विस्मरणदहोगयादहै। 

विल्वमंगल ठाकुर पहले परतत्त्व के ब्रह्मसाक्षात्कार में दीक्षित थे। 
परन्तु बादमें वृन्दावन में श्रीकृष्ण का संग करके वे कुराल भक्त बन गये । 
यही शुकदेव गोस्वामी के साथ हुजा । वे भी भगवान्‌ की कृपा से 
निविशेष ब्रह्य के पथ को छोडकर भक्तिमागं मेंआ गये। शुकदेव 
गोस्वामी ओर विल्वमंगल ठाकरुर,ये दोनों ही परतत्त्व के निविशेष स्वरूप 
को छोड कर भक्तिमागं मे आये थे! अतएव ये शान्तरस में स्थित भक्तो के 
सर्वोत्तम उदाहरण दँ । कुद्ध अधिकारियों के अनुसार इस अवस्था को रसां 
के अन्तगंत नहीं माना जा सकता । परन्तु श्रील रूपगोस्वामी कहते हैँ कि 
चाहे कोई इसे रसन भी माने; परन्तु यहतो माननाही होगा कि इससे 
भक्तियोग का प्रारम्भ होता दै । परन्तु यदि कोई इसके आगे भगवानु की 
वास्तविक सेवा की ओर नहीं बढता तो उसे रसके स्तर पर नहीं समभा 
जा सकता । इस सन्दर्भ मेँ श्रीमद्भागवत के ग्यारहवं स्कन्ध में भगवान 
श्रीकृष्ण ने उद्धव को स्वयं यह उपदेश दिया है, “स्थिर अवस्था मे मेरे निज 
रूप में निष्ठा होती है । उसका नाम उान्तरस है 1 इस अवस्थामें स्थिति 
के विना कोई भी शुद्ध भव्तियोग नहीं कर सकता । भाव यहहैकिकम 
ये कम शान्तरस में स्थित हुए विना कोई भी भगवानु के निजरूपमें 
{+ नहीं हो सकता । 
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श्रीधर स्वामी जसे आचार्यो ने प्रीति को भक्तिरस का एक सिद्धरूप 
माना है। यह ठीक शान्तरस के ऊपर है ओर दास्यरसके विकासके लिये 
अनिवायं ह । नामकौमुदी' नामक शास्त्र मे इस अवस्थया को श्रीकृष्ण के 
लिये रति स्थायिभाव माना है। ज्युकदेव आदि आदायं प्रीति की अवस्था 
को शान्तरसमें मानते! चाहेजो हो, इस प्रीति का भक्तजन नानां 
स्वादो मे आस्वादन करतेहैँ। इसलिये इसका सामान्य नाम प्रीति दहै 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के लिये शुद्ध रति । 

दास्यभाव वाले भक्त श्रीकृष्ण मे सम्भ्रम प्रीति रखते टै । 
गोकुल (इस लोक में वृन्दावन ) के कुछ निवासी श्रीकृष्ण में इसी 
प्रकार का स्नेह रखते रहँ । वृन्दावनवासी कहते है, “श्रीकृष्ण निरन्तर 
हमारे सामने घनद्यामाकृति मे अभिन्यक्त रहते है । उन्होने अपने 
करारविन्द मेँ अदभुत वंशो धारण कर रखीरहै। पीताम्बर मे सुशोभित 
है। सिरपर मोरमुकरुट धारी हँ । जव श्रीकृष्ण इस सव निजल्प्े 
गोवधन के निकट चलतेहै तो स्वगं ओर पृथ्वी के सारे निवास्य को 
दिव्य आह्खवाद का अनुभव होता है ओर वे सव अपने को उनका दाश्वत्‌ 
दास समते हैँ ।' विष्णु श्रीकृष्ण कै समान ही वस्त्र धारण किये रहते हैँ 


ओर उनका वणं भी वहीहै। इसलिये कभी-कभी भक्त उनके चित्रको 


देखकर भी उसी सम्भ्रक ओर गौरव भावसे भर जातेदहै। दोनों मभेद 
केवल इतना है कि विष्णु चतुभज रहै, जिनमे वे शंख, चक्र, गदा, ओर 
पद्म, धारण किये रहते हैँ । इसके अतिरिक्त वे चन्द्रकान्त आर सूयकान्त 
आदि अनेक अमूल्य रत्नों से सुशोभित है । 

श्रीरूप गोस्वामी के 'ललितमाघधव' मे श्रीकृष्ण के दास का यह्‌ 
वाक्य है--“निःसन्देह कौस्तुभ मणि से युक्त होने के कारण भगवान्‌ विष्णु 
वड़े सुन्दर हैँ। अपने चारों हाथों मे उन्होने शंख, चक्र, गदा जौर पञ्च 
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धारण किये हृए हैँ ओर उनकी रत्नराि देदीप्यमान है। गरुड पर 
विराजमान अपनी ाइवत्‌ अवस्थामेवे वड़े ही भेन्य लगते ह । परन्तु अव 
वही भगवानु विष्णु इस समय कंस केदात्रु हैँ ओर उनके इस निज करूपने 
मु वेकुण्ठ के सारे एेदवर्यो को भुला दिया है 1 ` 

एक दुसरे भक्त ने कटा टै--“हे भगवन्‌ ! जिनके रोमक्रुपोंसे 
निरन्तर करोडों ब्रह्माण्डों का नित्य उदय होता रहता है, जो कृपा के 
सागर है, अचिन्त्य शक्तिशाली है, सवंसिद्धिमय सब अवतारो के वीज वही 
श्रीभगवान्‌ परम ईदवर, परम आराध्य, परम स्वंज्ञ, दृट्‌ त्रत वाले, सम्पूणं 
एेदवर्यो से पूणे, क्षमा के सागर तथा शरणागत जीवों के रक्षक हैँ । वे उदार, 
सत्यप्रतिज्ञ, दक्ष, मंगलमय, वलशाली, शास्त्रों के अनुगामी, भक्तों के मित्र, 
वदान्य, तेजोमय, युक्त, कृतज्ञः कीति के आश्रय, मान्य, धर्मात्मा, सम्पुणं 
बल के निधान तथा प्रेम के वदा में टोने वाले ै। अपनी ओर दास्यभावसे 
आकृष्ट भक्तों के एकमात्र वही आश्चयर्टै। 

भगवान्‌ के दासचा।र प्रकारके टोते टै-अधिकरेत (जसे ब्रह्मा, 
शिव आदि, जो रजोगुण ओर तमोगुण पर नियंत्रण कै लिये नियुत 
किये गये है), आधित भक्त, नित्यपापंद तथा वे भक्त जो निरन्तर केवल 
भगवान्‌ ही के अनुगामी टं । 


अधिकृत सेवक 

श्रीकृष्ण की अर्धाभिनी जाम्बवती ओर कालिन्दी के बीच परस्पर 
वार्ता हो रही थी । जाम्बवती ने पदधा, “यह्‌ कौन हमारे श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा 
कर रहीदै ?.' | 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “यह्‌ अम्बिका है । अम्बिका अर्थात्‌ पावती, 
जिसके हाथ में सारे ब्रह्माण्ड की व्यवस्था टै।'' 

फिर जाम्बवती ने पृदधा, “यह कौन दहै जो श्रीकृष्ण को देखकर कापि 

रहा टै?" 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “ये भगवान्‌ शिव दै ।'' 

फिर जाम्बवती बोली, “यह कौन प्राथना कर रहाट? 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “ये ब्रह्मा है ।'' 

जाम्बवती बोली, “फिर कौन रहै जो भूमि पर गिर कर श्रीकृष्ण को 

दण्डवत्‌ करतादहै ? ` 

कालिन्दी ने उत्तरः दिया, “देवराज इन्द्र ।'' 


| 
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जाम्बवती ने आगे पृच्छा, "यट कौन जो देवनां क माथ आया है 
भीर उनके साथर्ेसरहादै?.' 
कालिन्दी बोली, "ये मरे अग्रज यमराज. जो मन्यु के अविष्टाना 


५ 


इस वार्ता मे पता चलतादहै कि यमराज सहित सारे देवता भेगवरान्‌ 
की सवा में नियुक्त है 1 इन्हु अधिक्रत देवता कटा जाता 


भ्रा्ित भक्त 

एक वुन्दावनवासी ने श्रीक्रृप्ण स कठा, ^हेक्रष्ण। हे वृन्दावन के 
आनन्द ! इस संसारसे उर कर हमने आपकी शरण नीद क्योंक्रि आप 
हमारी रक्षा करनेमें पूणं समथ दै । हमे आपको महिमा भनीरभाति जात 
है; इसलिये हमने मूक्तिकी इच्छा को द्ोडकर आपके चरणक्रमलों करा 
पूणं आश्चय ग्रहण केर लिया दै । आपके नित्य वधंन्ील प्रमकीक्थाको 
सुनकर हम स्वेच्छा से आपकी दविव्य सेवामे संनगन हो गये है! यह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक आशित भक्त का वाक्य दै। 

जव यमुनाम निवासकर रहे कालिय नाग कै सिर पर निरन्तरः 
श्रीकृष्ण के चरणों का आघात हुतो उसे वोध हौ आया ओर उसने 
स्वीकार किया, “हे नाथ ! मैने आपका कितना अपराध क्रिया, परन्तु फिर 
भीदहे दयामय ! आपने कृपापूवंक अपने चरणचिह्ल को मेरे मस्तक पर 
अंकित कर दिया है 1 यह भी श्रीकृष्ण के चरणारविन्द के आधितकाही 
उद्गार हे। 

'अपराधभंजन' मे एक शुद्धभक्त कहता है. “हे नाय ! मुभ यह कहते 
हुए लज्जा का अनुभव होता है कि आज तक मेने काम-कोध, लोभ-मोह, 
मद-मात्सयं रूपी स्वामियों का आज्ञापालन किया टै । कभी-कभी 
तो एसा करने में मुभे विल्कुल निकृष्ट आचरण तक करना पड़ादहै। मैने 
उनकी सेवा वड ही निश्छलभाव सेकी है । निरन्तर उनका आज्ञापालन 
किया है । परन्तु फिरमभीवेत्ृप्तनहींहुएओरनदही मुभे अपनीसेवा से 
मुक्त करते । इस प्रकार मुभसे सेवा कराने मे उन्हें लज्जा भी नहीं आती । 
परन्तु हे यदुनाथ ! अब मुं समर आ गई है ओर इसलिये अव म उनको 
दधोडकर अभय प्रदान करने वाले आपकी शरणमे आया ह। इसलिये 
मृ अपनी सेवा मे नियुक्त कीजिये 1'* यह शरणागत होकर श्रीकृष्ण के 
चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करने का उदाहरण है । 


वेदिक शास्त्रों मे एसे अनेक उदाहरण है जब शुष्क ज्ञानक दवारा 
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मक्ति के लिये प्रयत्नगील व्यक्त इस पद्धति को द्धोटकर पूणं रूपमे 
श्रीकृष्ण के चरणकमलों के आध्ितहो गयेटे। नमिपारण्य के गौनक 
आदि ऋषि इसके अच्छ उदाहरण टै । विद्वान्‌ उन्हं पूण ज्ञानी भक्त मानते 
है । !हरिभक्तिसुधोदय' में एक वाक्य है जिसमे ये सव महान्‌ ब्राह्मण गौनकर 
ऋषि की अव्यक्षतामें सूत गोस्वामी से कहते रदे महात्मन्‌ । देच्िये 
यह कंसा आदचंयंजनक है । यद्यपि हम संसारके कितनी दापामस दूषित 
थे; परन्तु आपसे केवल भगवान्‌ की वार्ता कने से गनःगनः मूक्रित 
तक की इच्छासे छुटते जा रहे हैँ । 

'पद्यावली' में एक भक्त कटता है, “जो स्वरूम-साक्षात्कार के लिये 
गरुष्क ज्ञान मे आसक्त है, जिनका निश्चयदटै क्रि प्रम सत्य ध्यानम परे 

ओर इस प्रकार जो सत्वगुण में सिद्धो गयेरहै. व्रेगान्ति स अपना कायं 

करते गहै । जरां तक हमारा सम्बन्ध, टम नता केवल श्रीभगवान्‌ मे 
आसक्त है, जो स्वभावसे ही परम मयुर टैं। जिनका घनव्याम मेघ वग 
दै ओर जो पीताम्बरघारी हैँ एवं जिनके नेत्र उत्फुल्ल क्रमनदल के समान 
है, हमे केवल उनके व्यान की ही अभिलापादै 

जो स्वरूप-साक्नात्कार के प्रारम्भसे ही भक्तियोग मे आसक्त 
वे सेवानिष्ठ कहलाते टै । सेवानिष्ठताका अथं है केवल भक्तियोगमें 
आसक्ति । इसके उत्तम उदाहरण- रिव, इन्द्र, वहुलारतर, राजा इक्ष्वाकु, 
श्रुतदेव, पुण्डरीक आदि भक्तदैं। एक भक्तने करहाट, “हे भगवान्‌ । 
आपके दिव्य गुण जीवनमुक्त पुरुषो को भी आक्रष्ट करके भक्तो की गोष्ठ 
मेन जाते टै, जहां निरन्तर आपकी कीति का गान हुआ करतादटै। यहां 
तक किएकान्तवासाप्रय महपिजन भी आपकी कीति के गानसमे वगीभूत हो 
जाते हैँ । आपकी इस सम्पूणं दिव्य गुणावली मे आक्रष्ट होकर मैनेभी 
निश्चय क्रिया है कि अपना सम्पूणं जीवन आपकी प्रममयी मसवरामेलगा 
दगा ।'' 


नित्यषाषद 

दारका नगरी मे निम्नलिखित भक्त श्रीकृष्ण के अन्तरंग पापददहै-- 
उद्व, दारुक, सात्यकी, श्रतदेव, गत्रजीत, उपनन्द तथाभद्र। ये सव 
भग्नान्‌ के सचिवों के समान उनके साथ रहते हैँ । परन्तु कभी-कभी उनका 
निजी मेवाक्रायं भी करतेहैँ। कुरुवंशमे भीप्म महाराज, परीक्षित तथा 
विदुर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंतरंग पापंद माने जातेटैँ। कहारहै, 
'श्रीकरप्ण के सारे पाषदों के गरीर दिव्य कान्ति मे यक्त रै तथा 
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नेत्र कमलदल के ममान प्रफुल्ल टै । वरे देवताओं की धशक्तिक्राभी निरस्त 
कर मक्त । विहोप रूपम अमून्य रत्नम व्रिभूपित गहतेदटै।'' 

जवे श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थमेधेतोा क्रितीने उन्हें टम प्रकार सम्बोधित 
करिया--हे नाथ ¡ उद्धव्र जदि आपके निजपापद इारकरा कै वार षर्‌ 
वड्‌ निरन्तर आपकौ आज्ञाकरी प्रतीक्षा करते रहते ट । उनके नेत्र प्राय 
अध्रचारा म पूणं रहतेटै। अपन मव्राभाव के उत्साह मे वे डिव्रजी 
कीप्रनयाग्निमे भी नहींडरते। वेपृणं ल्प मे आपके चरणकमलों के 
गरणागत हैँदेव !'' 

श्रीकृष्ण के बहूत-बहूत मे अन्तरंग पादो ने से उदव को सर्वोत्निम 
माना जाता दै । उनका विवरण इस प्रकार टै-उनक्रे गरीर करा वर्णं ठीकः 
कालिन्दीके ग्यजेसा दहै ओर उसी के समान शीतल दहै। वे निरन्तर 
श्रीकृष्ण द्वारा पहनी मालाको धारण क्रिये रहते है। उनके वस्त्र भी 
श्रीकृष्ण के समान ही पीतवणं हैँ। उनके भुजदण्ड अगला के समान 
लम्बे ओर स्थूल टै तथा नेत्र ठीक कमलदल जेमे है । मे भक्तों ओग 
पाषंदों मे'सवेप्रधान उद्धवजी के चरणकमनोमे हम सादर प्रणाम करते 


` हैँ । उद्धवने भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य गुणोंका वणन इस प्रकार किया 


है--“"भगेवान्‌ श्रीकृष्ण, जो हमारे स्वामी ओर आराध्य देव दै, ब्रह्मा, 
शिव ओर सम्पृणं जगत्‌ के नियन्ता हैँ । वे अपने पितामह उग्रसेन से आदश 
ग्रहण करते टै । वे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी; परन्तु फिर भी 
उन्होने सागरमे शोडीभूमि मगी। विद्या केसागर होति हृण्भीवे 
मुम तुच्छं से कभी-कभी परामश नेते है-। वे इतने महान्‌ ओर वदान्य हैँ 
फिर भी अपनी नाना क्रियाओं मे साधारण मनुष्य के समान मलग्न है। 


= 


भगवान्‌ के अनुगामो (अनुग) = ¦ 
जो निरन्तर भगवान्‌ की निजसेवा मे लगे. रहते टै, उन्हे अन॒ग 
कटा जाता है । इसके उदाहरण मुचन्द्र, मण्डल, स्तम्ब, सुतम्ब आदि 
है । ये सव इारकानिवासी है ओर अन्य पापदोंके समान ही वस्त्रालंकगों 
मुजोभित हैँ । अनुग भिन्न-भिन्न प्रकार कौ विशिष्ट सेवाओं मे नियुक्त 
रहते टै । मण्डन सदा श्रीकृष्ण के सिर पर छत्र धारण कयि रहता दहै। 
मृचन्द्र चंवर इलाता है, ओर सुतम्ब ताम्बून अपण क्या करता दहै।ये 
[भो महाभागवत हैँ ओर निरन्तर भगवान्‌ की प्रेममयी दिव्य सेवामें 
लग्न रहते है 
जेमद्रारका मे अनुगै, वमे ही वृन्दावन में भौ अनेक अनुग दहै, 
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इनके नाम इस प्रकार टै- रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकण्ठ, मधूत्रत, रसाल, 
सुविलास, प्रमकन्द, मरन्दक, आनन्द, चन्द्रहास, पयोद, वकुल, रसद तथा 
शारद । 
वृन्दावन के अनुगोंके रूपका व्णंन इस प्रकार है-““हम नन्द- 
नन्दन के नित्य अनुगोंकी सादर वन्दना करतेहै। वे निरन्तर वृन्दावन 
मे वास करते हं ओर उनके रीर रत्नांके हार ओर कचन किंकिणियों 
से सुशोभितदहैँ। वे भ्रमर ओर स्वणिम चन्द्रकीसी कान्तिसे युक्त है 
ओर उनके परिधान अपने-अपने विञ्ञेष रंग रूप के अनुरूप हैँ ।'' उनकी 
विहेप-विगेष सेवाओं को यशोदा मय्या के इस वाक्यसे समाजा सकता 
है-“वकुल । श्रीकृष्ण के पीताम्बर का परिमाजंनकरो। वारिद तुम उनके 
स्नान जल को अगुरु से सुगन्धित करो । रसाल को ताम्बूल तैयार करना 
है । तुम सव देख सक्ते हो कि श्रीकृष्ण आ रहै हें । चारों ओर धूल छा 
है ओरद्रसे गायभी दद्टिगोचर होती टै ।''' 
सारे अनुगो में रक्तक को प्रधान माना जातादहै। उसके खू्पका 
वर्णन इस प्रकार है--““सुन्दर पीताम्बर को धारण किये हुए, अपने अंगों 
की श्यामल कान्तिसे दुरुवादल की कान्तिको लज्जित करने वाले, राग- 
विद्या में निपुण कठ से युक्त तथा गोकुल के युवराज कृष्ण की अच्छी प्रकार 
से सेवा करने वाले रक्तक नामक प्रधान अनुचर का मँ अनुगमन करता 
है ।'' रक्तक का श्रीकृष्ण में कसा अनुराग था, इसका एक उदाहूरण 
रसद से उसके वाक्य दारां समञ्ला जा सक्ता है, “हे मित्र सुनो! 
मुञ्च पर एेसी कृपा करो किमे निरन्तर गिरिवरधारी ब्रजेन्द्रनन्दनङृष्णकी 
सेवा में संलग्न रह सक ।'' 
श्रीकृष्ण की निज सेवा के परायण भक्त निरन्तर वड सावधान 
रहते टै, क्योकि वे जानते हैँ कि भगवान्‌ का निजी सेवक वन जाना कोई 
साधारण वात नहीं है । श्रीकृष्ण कौसेवामे लगी हई चींटी को भी प्रणाम 
करने वाला गाइवत्‌ सुख को प्राप्त हो जातादहै। फिर उसका क्या कट्ना 
है जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की सेवा के परायण हो । रक्तक ने एक वार अपने 
अन्तर में कहा था, “जिस प्रकार श्रीकृष्ण मेरे आराध्य ओौरदेव रहँ उसी 
प्रकार उनकी ये सखी गोपां गनां भी मेरे लियं सेञ्य ओर आराध्य हैं। 
गोपियां ही क्यों, जो को्ईभी मेरे प्रभुकीसेवामे संलग्न हो वह॒ भीभेरे 
लिये आराध्य होगा । मै जानता कि मुभे सावधानीपु्वंक इस अभिमान 
से वचना चाहिये क्रि मै भगवान्‌ के सेवकों ओर दासोंमेसे एक हं।'' इस 
वाक्यसे समाजा सक्तादै कि शुद्धभक्त, जो वास्तव में भगवानु की 
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सेवा के परायण है, वे निरन्तर इस वात का ध्यान रखते हैँ कि उन्हु कभी 
अपनी सेवा का अभिमाननदहो जाए। 

श्रीकृष्ण के सोधे सवक के एसे मनोभाव को श्ये ' कटते हैँ । श्रीकरप्ण 
के पार्षदो का कुशल विशलेषणात्मक अध्ययन करकं श्रील रूप गोस्वामी ने 
उन्हं धूर्य, धीर ओर वीर--इन तीन श्रेणियो मे माना है 1 रक्तक धूयं श्रेणी 
मे है-अर्थात्‌ जो निरन्तर श्रीकृष्ण की परम प्रेयसी गोपियों की सेवाओं में 
अनुरक्त रहते है । 

श्रीकृष्ण का एक धीर पाषद सत्यभामा कौ धात्री कापुत्र है। 
सत्यभामा द(रकामें श्रीकृष्ण की पट्टमहिपियों मसे एक रहै ओर जव 
श्रीकृष्ण से उनका विवाह हुआ तो उनकी धात्र के पुत्र को भी उनके साथ 
जाने दिया गया, क्योकि वे बाल्यकाल सं भाई-बहन के समान साथ-साथ 
रहे थे । अतएव यह सत्यभामा को धात्री का पृत्र श्रीकृष्ण के साथ उनके 
साले के समान रहता था ओर कभी-कभी इस सम्बन्धसं वह श्रीकृष्ण के 
साथ परिहास भी कर वेठता । उसने एक समय श्रीकृष्ण से कहा, ““हे 
कृष्ण ! मैने कभी तुम्हारो अर्धागिनी श्रीदेवी कौ कृपा-प्राप्ति का प्रयत्न 
नहीं किया है । परन्तु फिर भीमे इतना भाग्यवान्‌ हँ कि मुभे तुम्हारे कुल 
का सदस्य अर्थात्‌ सत्यभामा का भाई माना जाता है 1"' 


वीरपाषद 


एक वीर पाषंद ने अपने अभिमान को इस प्रकार अभिव्यक्त किया 
है--“भगवान्‌ बलराम प्रलम्बासुर के महान्‌ बलशाली शत्रु हों तो हो; परन्तु 
मृभे उनसे कोई भय नहीं । जहां तक प्रद्युम्न का सम्बन्ध है, मुक उससे 
कु लेना-देना नहीं है, क्योकि वह॒तो एक नन्हा सा बालक दहै 1 अतएव 
मृ किसी से कोई अशा नही है । मुं तो केवल श्रोक्ृष्ण का कृपाकटाक्ष 
चाहिये । फिर तो मँ श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा को भी कुछ नहीं गिनता 1" 

श्री मदुभागवत (४.२०.२८) मे महाराज प्रथ भगवान्‌ का सम्बोधन 
करते हुए कहते हैँ-““हे नाथ ! मुभ लक्ष्मीदेवी के कोप की चिन्ता नहीं 
है । यदिवे मुभसेरुष्टमभी हो जायं तो कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नही, 
क्योकि मुभे आप पर पूणं विशवास है । आप बड़े ही दीनवत्सल है ओर 
अपने भक्तों को, अपने सेवको की तुच्छ सेवा कोभी बहुत मान लेतेरहै। 
अतएव म्‌ विर्वास है कि आप मेरी तुच्छसेवा कोभी स्वीकार करेगे । 
हे नाथ ! आप आप्तकाम हैँ । आप क्िसीकी भी सहायता के बिनाजो 
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चाहे कर सकते हैँ । चाहे लक्ष्मी देवी मृक्षसे सन्तुष्ट न हो, म जानता है कि ,, 
आप सदा मेरी सेवा को स्वीकार करते रहेगे ।'" 

भगवानु को दिव्य प्रेममयी सेवा मे अनुरक्त भक्त तीन प्रकारके 
हो सकते है-शरणागत, भक्ति के ज्ञान मे उन्नत, एवं पूणं रूप से सेवा- 
परायण । एसे भक्त क्रमशः साधक, सिद्ध ओौर नित्यसिद्ध कहलाते हैं । 


ज ज तः ति = जज द ¬ जः ० क >> शाक, 


अध्याय ३७ 
श्रीकृष्णसेवा के उहौपन 


श्रीकृष्ण की अहैतुकी. कृपा की प्राप्ति, उनके चरणकमल की रज 
की प्राप्ति, उनका प्रसाद, तथा उनके भक्तो का संग-ये वे कुछ उहीपन 
है जिनसे भक्त भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा मे संलग्न होता है । 


भीष्म पितामह के देहत्याग के अवसर पर उपस्थित होकर श्रीकृष्ण 
ने अपनी अहैतुकी कृपा का परिचय दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पौत्र 
अर्जुन से हारकर भीष्मदेव शरशय्या पर विराज रहे थे । प्राकृत-जगत्‌ से 
उनके प्रस्थान का समय निकट था। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महाराज 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव भीष्मदेव के निकट प्च तो वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से बड़ अनुगृहीत हुए ओर कृपाचार्य से कह उठे, “हि कृपाचायं 
जी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अदुभूत अहैतुकी कृपा का अवलोकन कोजिये । 
मै परम अभागा, मृज्नमे कोई योग्यता नहीं। युद्धम मँ श्रीकृष्ण के 
परम अंतरंग सखा अजुन का विरोध कर रहा था, यहां तक किर्मैने उसे 
मारने की भी पूरी चेष्टा की 1 मुभमें इतने अवगुण है, परन्तु भगवान्‌ फिर भी 
इतने दयामय हैँ कि वे जोवन के इस अन्तिम क्षण में मुभ मिलने आये है । 
वे सम्पूणं महषिवृन्द के आराध्य हैँ! परन्तु फिर भी करुणावश मुज्ञ 
जेसे अधम को ददन देने पधारे है 1" 

कभी-कभी श्रौकृष्ण की वंशी ओर शग को ध्वनि, उनकी हंसी, 
भूमि पर उनके चरणचिह्लों के अंक, उनकी दिव्य सौरभ ओर उनके वणं के 
समान आकाश मे नवोदित मेष-ये सब भी कृष्णप्रेम के उदहीपन का काम 
करते है । 

'विदग्धमाधव' में उल्लेख है- श्रीकृष्ण को वेणु बजाते देखकर बल- 
देव ने बड़ी आतुरता से कहा, “देखो देखो, श्रीकृष्ण के दिव्य वेणुरव को 
सुनकर देवराज इन्द्र अपने स्वगं में रोने लगा। भूमि पर उसको अश्रुधारा 
के गिरने से वृन्दावन देवताओं का दिव्य निवास लग रहा है 1“ 
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कृष्णप्रेम में होने वाने अनुभाव इस प्रकार है पूणं रूप से भगवान्‌ 
क्री सवा के परायण हो जाना; निष्टा ओर्‌ श्रद्धाप्‌वक उनको आज्ञापालन 
मे लगे रहना, पणं रूपसे प्रममयौ भगवत्येवा में तत्पर होकर उद्रेग 
ओर ई्प्या से मक्त हो जाना तथा श्रद्धा प्रमसहित भगवान्‌ कौ सेवा करने 
वाले भक्तों से मत्री करना। ये सव लक्षण प्रम के अनुभाव हे। 
प्रम के पहले लक्षण अर्थात्‌ किसी विटोष सेवा मे तत्पर रहुनेका 
तीक दारुक दहै। यह श्रीकृष्ण का सेवकहै ओर निरन्तर उन्हँं चंवर 
इलाया करता है । इस प्रकार सेवा करते-करते वह प्रेमभाव से ओत-प्रोत 
हो गया ओर प्रेम के लक्षण उसके शरीर पर प्रकट हो गये। परन्तु दारुक 
की अपनी सेवा में ठेसी निष्ठा थी कि उसने प्रम को सव अभिव्यक्तियों को 
रोक लिया क्योकि उसके विचार में इनसे उसके सेवा कायं मे वाधा पड़ 
रही थी । ये सब लक्षण अपने आप उदित हुए थे; परन्तु उसने इन्हे कुछ भी 
महततव नहीं दिया । 
श्रीमद्‌भागवत (१०.८६.३८ ) मे उल्लेख ठ किं श्रीकृष्ण को अपने 
घर आया देख श्रतदेव ब्राह्मण इतना आनन्द विह्वल हो उठा कि श्रीकृष्ण 
के चरणकमलों मेँ प्रणाम करके हाथ उठा-उठाकर नाचने लगा) 
भगवन्‌ श्रीकृष्ण का एक भक्त उन्हुं सम्बोधित करते हुए कहने 
लगा, “हे नाथ ! यचि आप वृत्तिकं नाचने वाले नहीं है; परन्तु आपके 
नृत्य ने हमें इतना आद्च्यचकित कर दिया है कि लगतादहै कि आप स्वयं 
अखिल नृत्यकला के गुरु है । निःसन्देह॒ आपने साक्षात्‌ प्रेम कीदेवीसे 
नाचना सीखा होगा 1'' जव कोई भक्त प्रेमभाव मे भरकर नाचताहैतो 
सात्त्विक भावों का उदय होता है । इन भावों को सात्त्विक कहने का तात्पयं 
यह दै कि वे गुद्ध सत्त्व के स्तर पर प्रकट होतेहँ। ये प्राकृत भावनाके 
लक्षण नहीं रहै, ये तो साक्षात्‌ आत्मा की अभिव्यक्तिहे। 
श्रीमद्भागवत (१०.८५.३८) मे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 
से कहते हैँ कि वामनदेव के चरणकमलों मेँ अपना सवंस्व अपण करके 
बलि महाराज ने तुरन्त उनके चरणों को पकड लिया ओौर पकड़ कर 
अपने हृदय से लगा लिया । आनन्द विह्वल होने के कारण उनमें प्रेम के 
सारे दिव्य लक्षणों का उदय हुआ । उनकी वाणी कम्पित हो उटी ओर 
नेत्रो से अश्रधारा बह चली । 
प्रेमभाव की एेसी अभिन्यक्तियों मे अनेक गौण लक्षण भी होते 
है जसे हषं, गवं, धुति, निर्वेद, विषन्नता, दन्य, चिन्ता, स्मृति, शंका, 
ति, उत्सुकता, चपलता, वितकं, आवेग, लज्जा, जाड्‌य, मोह्‌, उन्माद, 
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अवहित्था, बोध, स्वप्न, क्लम, व्याधि, मृत्यु इत्यादि । श्रीकृष्ण से संयोग 
होने पर भक्त में ठप, गवं, घृति, आदि लक्षण होते हैँ ओर जब उसे 
श्रीकृष्ण से अति विरह का अनुभव होता दै तो मोह व्याधि, मृत्यु आदि 
लक्षण प्रधान रहते है । 

श्रीमद्‌भ।गवत (१.११ ५) मे उल्लेख दहै क्रि जव भगवानु श्रीकृष्ण 
कुर्कषेत्र के युद्ध से अपने घर द्वारका लौटे तो सारे द्वारकावासी उनसे उसी 
प्रकार वार्तालाप करने लगे जसे कोई बालक विदेशों को गये पितासेघर 
लौटने पर प्रेमपू्वंकं वात करता है । यह्‌ हषं का उदाहूरण है । 

जव मिथिला नरेश बहुलाश्व ने श्रीकृष्ण को अपने महल मेँ देखा 
तो उसने संकल्प किया कि वहुकम से कम सौ वार उन्हं दण्डवत्‌ प्रणाम 
करेगा । परन्तु वहं परमके भावमेदेसा विभोर हुभा कि केवल एक वार 
प्रणाम कर के अपनी स्थित्ति को भूल गया ओर फिर वापस नहीं उठ सका। 


स्कन्दपुराण में एक भक्त भगवानु श्रोकृष्ण से कहता है, “हे 
स्वामिन्‌ ! जेसे सूयं अपने प्रबल तेज से भूमि के सारे जल को सुखा डालता 
है उसी प्रकार मेरी मनोव्यथाने मेरे मुख ओौर शरीरके सारे तेज को 
सुखा डाला है । इसका कारण केवल आपका विरह है । “यह प्रेम में क्लम 
का उदाहरण दहै। 

निर्वेद की अभिव्यक्ति देवराज इन्द्र के कथन में है । उसने सूयेदेव 
कोदेखा तो कहने लगा, “हे सूयं ! तुम्हारी ज्योति धन्य है क्योकिं यह 
श्रीकृष्ण के चरणकमलो तक पहच रही है, जो यदुवंश के नायकं है मेरे 
हजार नेत्र भी निरथेक ही सिद्ध हए हैक्योकि एकक्षणकेलिये भी यें 
भगवान्‌ के चरणारविन्द को नहीं देख पाये 1'' 

सम्भ्रम प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होकर प्रेम मे परिवतित हो 
जाती है। उससे आगे स्नेह ओर आगे बढ़कर रागका रूप धारण कर 
लेती है । श्रीमद्भागवत (१०.३८.६) मे अक्रूर कहते है-"“आज मेरे सब 
पापोंकानाश हो गया है ओर जीवन धन्य-धन्य हो चुका है क्योकि आज 
नै योगियों करे लिये ध्यान मे भी दुलंभ भगवान्‌ के चरणकमलों को प्रणाम 
करू गा ।'' 


एक अन्य भक्त अपने सम्भ्रम प्रीतिभावमे कहने लगा, “भेर 
जीवन में वह धन्यातिधन्य दिन कब होगा जवम यमुना तट पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को गोपाल वेष मे खेलते देख सकूंगा 1 ` 


जव इस प्रीतिमें वासकी गंका नहीं रहतो उस समय भक्त प्रेम 
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की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में भक्त द्वारा अभिव्यक्त 
भावों को अनुभाव कहते है । 
बलि महाराज को जिस सम्भ्रम प्रीति का अनुभव हुआ था उसका 
वर्णन इस प्रकार है--हे नाथ ! आपने एक साथ मके दण्डित भी किया 
है ओर मुञ्च पर अपनी अहैतुकौ कृपा भी बरसाई है । अतएव यह निरिचत 
है कि यदिर्मै आपके चरणकमलों के शरणागत हो जाऊं तो फिर जीवन 
की किसी भी अवस्था में मुभे उद्वेग नहीं होगा। चाहे आप मुभे सारी 
यौगिक सिद्धियों को भोगने का अवसर दे अथवा नरक काभागदं, ्मैकभी 
उद्वेग मे नहीं होगा ।'' ्‌ 
श्रीकृष्ण ने स्वयं वलि महाराज को देखने के बाद उद्धव से कहा, 
“हे सखे ! मँ वलि महाराज के गौरवमय चरित्र का वर्णन किस प्रकार 
करू ? यद्यपि भृगुनन्दन ने इसे शाप दिया ओर वामन अवतार में यैनं 
इससे छलपूत्रेक ब्रह्माण्ड का साभ्राज्य हरण कर लिया ओर अभी 
भो मँ प्रतिज्ञाकोपूणंनकरनेके कारण इसकीःनिन्दा करता ह; फिर 
भी मैने उसे देखा है ओर वह मेरे लिये प्रमसेपृणं है । मेरे लिए उसका प्रेम 
अब भो अभिन्यक्तहो रहादहै।'' 
परेम का यह भाव जव तीव्रहो उठ्ताहै तो उसे स्नेह कहते है । 
स्नेह की अवस्था मे श्रीकृष्ण से क्षणभर का विरह भी नहीं सहाजा 
सकता । 
एक भक्त श्रीकृष्ण के सेवक दारुक से कहता है, “हे दारुक ! इसमें 
कोई आइचयं नहीं कि श्रीकृष्ण के विरह में तुम काष्ठवत्‌ हो जाते हो । 
जब भी कोई भक्त श्रीकृष्ण को देखता है तो उसके नेत्र अश्रुधारा से भर 
जाते दै; उनके विरह में तुम्हारे जंसा कोई भी भक्त कठ्पुतली के. 
समान स्तम्भित खडा रह जाता है। इसमें कोई वड़े आश्चयं की बात 
नहीं है । 2) 
उद्धव के प्रेम-लक्षणों के सम्बन्ध में भी एक वाक्य है- “जव 
उन्होने श्नङृष्ण को देखा तो उसके नेत्र आसुओं से भर आये, जिनके बह्ने 
से एक नदी बह चली, मानो कृष्णरूप समुद्र को सम्पण करने जा रही 
हो-उसी प्रकार जसे पत्नी पति का अभिनन्दन करतीदहै। रोमांचकी 
अतिरायता के कारण उद्धव कदम्ब केः पुष्प जसे सुशोभित हो रहे ये। 
जव वे प्राना करने लगेतो भक्रतोंके समूह मे भी उनकी शोभा सबसे 
अधिक बढ़ गई ।' । | 
स्नेह को जिस अवस्था में दुःख भी सुख प्रतीत होने लगता है उसको 
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राग कहते हैँ । रागमें सव प्रकारके दुःखों का शान्तिपूवंक सामना करने 
की योग्यता आ जाती है। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भीएेसा भक्त 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी सेवा से अपने को वंचित नहीं करता! प्रेमका 
गौरवमय उदाहरण राजा परीक्षित ने उपस्थित क्रिया है। उनकी मृत्यु 
आसन्न थी आर वे सम्पूणं विश्व में फले अपने राज्य से वंचित हो चुके थे। 
जीवन के गेष सात दिनों में उन्होने जल कौ एक बद भी ग्रहण 
नहीं की थी । फिर भी शुकदेव गोस्वामी से भगवान्‌ की दिव्य लीलाकथां 
को सुनते हुए उन्हे लेशमात्रभीदुःख नथा । इसके विपरीत, वे शुकदेव 
गोस्वामी के संग में प्रत्यक्ष दिन्य आनन्द का अनुभव कर रहे थे। 
एक भक्त का विवास इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है--“"यदि मुभे 
श्रीकृष्ण की कृपा का एक विन्दु भी मिल जये तोफिर मै अग्नि अथवा 
सागरसेधिरा होनें पर भी सव प्रकार से चिन्तामुक्त रहगा। परन्तु 
यदि मै उनकी अहैतुकी कृपासे वंचित रहूँतो फिरद्वारकाका राजा वन 
जाने पर राज्य का सिंहासन भी मेरे लिये कुशकटक के समान होगा 1" 
महाराज परीक्षित ओर उद्धव जसे सव भक्त स्नेह के आधार पर 
रागमें स्थितटैँ। इस प्रकारके स्नेह मे सख्यभावका लेदा प्रकाशित 
होता है । सव प्रकारके सांसारिक द्वेषोसं मुक्त होने पर जव उद्धव को 
भगवान्‌ का दरेन हुआ तो उनका कण्ठ श्ढहो गयाओौर वे कुन वोल 
सके । केवल अपने न्र-विलाससं ही भगवान्‌ का आलिगन कर रहेथे। 
महान्‌ विद्वानों ने एेसी प्रीति कोदो भागोंमें विभाजित किया है-अयोग 
तथा योग । यदि भक्त को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का संग प्राप्त नहीं हैतो उसे 
विद्वानों ने अयोग कहा है । इस प्रकार उनके प्रेम में चित्त निरन्तर उनके 
चरणकमलों मे एकाग्रित रहता दै । पेता भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण के दिग्य 
गुणगणों का अनुसन्धान किया करता है 1 उसके लिए सबसे महत्त्वपूणं 
भगवान्‌ का संग प्राप्त करनाहे। | 
“नुसिहपुराण' मे राजा इक्ष्वाकू के सम्बन्ध मे एक वाक्य है- जिससे 
इस प्रेमभ।व का उदाहरण मिलता है--^ श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त स्नेह के 
वश राजा इक्ष्वाक्‌ काले मेव, काले मृगकी काली आंखों ओर कमल 
जिसको सदा भगवान्‌ की आंखों की उपमा दी जाती है, इन सव पदार्थो 
मे आसक्त हो गये ।'' श्रीमद्‌भागवत (१०.३८.१०) मे अक्गर सोचते है, “इस 
समय श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ इस धरती पर भार हरण के लिये विद्यमान है, 
ओर सबको अपने निज रूपमे दृष्टिगोचर हो रहेदटै। सेमे जव हम 
उन्हे अपने सामने पाते ह तो क्या यह हमारे नेतो को परम कृताथंता नहीं 
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है 2" भाव यह है कि अक्कूर को अनुभव हुआ कि नेत्रं की कृताथंता श्रीकृष्ण 
के दर्दानों में ही है। अतएव जिसं समय श्रीकृष्ण पृथ्वी पर साक्नात्‌ ख्यमान 
थे तोजिस किसीने उन्हँं देखा उसने नेत्रं की पूणता को प्राप्त कर 
लिया । 
बिल्वमंगल ठाकुर के “कृष्णकर्णामूत' मेँ प्रेम में उत्सुकता का यह्‌ 
उदाहरण- “कंसा दुर्भाग्य है ! हे हरे ! हे दीनवन्धु ! हि प्रिय कृष्ण ! तुम्ह 
देखे विना इन अधन्य दिनों को कंसे व्यतीत करू? हाय कंसे व्यतीत 
करू ?"" इसी प्रकार की भावना उद्धव ने श्रीकृष्ण को लिखे अपने एक पत्र 
में व्यक्त की है, “हे ब्रजराज ! आप नेत्रो के लिये अमृतसिन्धु ह । आपके 
चरणकमलों ओर अंगकांति को देखे विना मुभ किसी भी प्रकार, किसीभी 
अवस्था मे शान्ति नहीं मिलती । चित्त निरन्तर दुःख-सागर में मग्न रहता 
है । आपके विरह का एक-एक क्षण मेरे लिये युगो के समान हो गया है।" 
कृष्णकर्णामृत ` में ही कहा है-““हे नाथ ! आप कृपा के सागर है। 
अत्यन्त दीनता के साथ बद्धाज्जाल होकर मेँ आपसे निवेदन कर रहाहं। 
क्या आप कृपया अपने कृपाकटाक्ष रूपी रीतल जल से मेरा सिचन करेगे ? 
इससे मुकं बड़ा सन्तोष होगा ।'' 
श्रीकृष्ण के एक भक्त ने कहा, “जव राशिशेखर शिव तक आपको 
नहीं देख सकते, फिर मुक कीट से अधमके लिये क्या कहना। है नाथ 
मैने केवल पापहीपापकि्यिदहैँ। मै जानता कि मै आपसे प्राथंना करने 
के योग्य नहीं । परन्तु आपक्रा एक नाम दीनवन्धु 21 इसलिये आपसे 
प्रार्थना है कि कृपय। अपने दिव्य कृपाकटाक्ष को किरण से अभिषिक्त 
करके मुभे शुद्ध करदं । मेरी रक्षाततभीहो सकतीहै जवम पृणंरूपसें 
आपके कृपाकटाक्ष मे स्नान कर लूं । अतएव हे नाथ ! कृपा करं ।' 
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महाभागवत उदवने एक वार श्रीकृष्ण को यह्‌ पचर लिखा-“हे 
कृष्ण । मैने अभी-अभी नाना प्रकार के दशेन-प्न्थो ओैर, त्रदिक 
श्रुतियो का अध्ययन समाप्त किया है, जो जीवन कै लक्ष्य तर्‌ वस्नं ऋते 
है । अपने इस अध्ययन से मुं प्रसिद्धि भी मिली दै; धरन्तु फिर भी 
मेरे इस ज्ञान को धिक्कार है क्योंकि यद्यपि मै वेदिक ज्ञान ओी ज्यःतति ङ्ग 
आस्वादन कर रहा ह परन्तु आपके चरण नखांक्रुरसे ्रस्कुटितय्‌ तिक्रा 
रसास्वादन नहीं कर पाया 1 अतएव मेरा यह अभिमाम ओर वैदिक ज्ञानं 
जितनी शीघ्र समाप्त टो जाये, अच्छा है।'' यह्‌ निर्वेद का उदाहरण है । 

एक अन्य भक्त ने वड़ी आतुरता से अपने भावकः इन न्दो भ 
व्यक्त क्या है--"हे नाथ! मेरा मन वड़ा अस्थिर टहै। इसलिये इसे म 
आपके चरणकमलो मे एकाग्र करनेमें सफल नहींहो पा रहा है 1 अपनी 
इस अयोग्यता के कारण मुभ लज्जा आतीटहै ओर सारी रात अपनी इस 
अयोग्यता पर शोक करते हुए मै सो नहीं पाता 1'' यह्‌ चिन्ता है। 

कृष्णकर्णामृत' मे विल्वमंगल ठाकुर ने अपनौ चपलता इस 
प्रकार व्यक्त की है-“हे नाथ ! तुम्हारी शैशवकालोन चपलता त्रिभुवन 
मे सबसे अद्भूत है। अब तुम स्वयं इसे जानते हो इसलिये मेरे 
मन की चंचलता को भी सहज सम सकते हो । इसे केवल तुम जानते ह} 
अथवार्म। मतो बस यह जानने को उत्सुक हँ कि किंस प्रकार तुम्हारे 
चरणकमलों मे मेरा मन एकाग्र हो सकता है 1 

एक अन्य भक्त अपने को उद्धत बताकर कहता है, “हे नाथ 1 
अपनी शूद्रता पर विचार क्रिये बिना मै आपके सामने स्वीकार करता हँ 
किमेरे नेत्र इयाम भ्रमरोके समान आपके चरणकमलों पर संडरानः 
चाहते है । 

श्रीमदुभागवत (७.४.३७) में देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को 
महाभागवत्‌ प्रह्लाद महाराज की गाथा सुना रहे थे। प्रह्वादजी की 


स्वाभाविक भक्ति का प्रमाण इस वात मे मिन जाताहै किजव वे 
नन्हे बालक थे तब भी उन्हे अपने सखाओंके साथ चेलना अच्छा नहीं 
लगता था । इसके स्थान पर वे सदा भगवान्‌ की कीति का प्रचार किया 
करते थे। अपने साथियों केवेलोंमे भागलेने के स्थान पर वे जडवत्‌ 
समाधि में मगन रहते, क्योंकि उनका ध्यान सदा श्रीकृष्ण पर था । अत- 
एव बाह्य जगत्‌ उन्हे स्पशभीन कर सका। 
एक ब्राह्मण भक्त के सम्बन्ध में प्रसिद्ध उल्लेख है, “यह्‌ ब्राह्मण 
कर्मकाण्डमें वड़ा कुशल दहै परन जाने क्यों यह्‌ अपलक नेत्र ओर निस्पद 
देह को धारण किये हृए चित्रलिखित साखड़ाटै। लगताहै उस विदग्ध 
वेणवादन में रत कृष्ण की दिव्य माधुरी ने इसके मन को मोहित कर 
लिया है ओर उसके प्रति अनुरक्त होकर इसने अपनी ष्टि को सामने 
घनदयाम मेव पर लगा रख। है, जिससे इसे निरन्तर श्रीकृष्ण के विग्रह 
वणं कास्मरणहो रहा है।'' यह्‌ प्रमभवव में भक्त को होने वाली जडता 
का उदाहरण है। 
श्रीमदभागवत (७.४.४०) में प्रह्लाद मटाराज कहते हैँ कि अपने 
दीराव कालमे भी जव वे भगवान्‌ की कीतिका गायन करते तो निर्तज्ज 
पागल के समान नाच उस्ते। भगवान्‌ की लीला के चिन्तन में पूणं 
रूप से निमग्न हो जाने के कारण कभी-कभी इन लीलाओं का अनुकरण 
भी करने लगते । यह भक्त के उन्माद का उदाहरण है। इसी प्रकार कहा 
जाता है कि देवर्षि नारद का श्रीकृष्ण में एेसा भावोन्मत्तप्रेमथा किवे 
कभी-कभी नंगे नाचने लगने; कभी उनका पूणं शरीर स्तम्भित हो जाता; 
कभी वे जोर-जोार से हंसते ओर कभ उच्च स्वरसे रुदन करने लगते; कभी 
ˆ वेएक दम चुप पड़जते ओर कभो व्याचिग्रस्त लगते, यद्यपि-उन्हं कोर 
रोग नहीं था । यह भी भक्तिभाव में टोने वाले उन्माद का उदाहरण है। 
'हरिभक्तिसुधोदय' मे उत्लख टै कि जव महाराज प्रह्ाद अपने 
को भगवान्‌ के समीप जाने के अयोग्य समञ्न रहेथेतोवेदुःखकेसागर में 
निमग्न हो गये ओर इस प्रकार असू वहाते हुए भूमि पर गिर पड़ओौर 
अचेतन हो गये । | 
एक महानु भक्त के रिष्यों ने एक वार आपस मँ इसप्रकार 
कहा--हे भाय । हमारे गुरु महाराज श्रीक्रृप्ण के चरणकमलं को देखकर 
दोक की अग्निम कृद पड़ टँ ओर इस अग्निके कारण उनका चेतना रूपी 
जंल बिल्कुल सूश्र गया दै । अत्तः आओ उनके कर्णो मे भगवन्नामामृत का 
प्रवेश करायें, जिसमे उनके प्राणरूपी हस फिर चेष्टा करने लगे |" 
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जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण शोणितपुर नगर मे वलिपृत्र बाण से लडने 
गये ओर उन्टोने उसके हाथ काट डाले तो श्रीकृष्ण के विरह में उनके 
युद्ध का चिन्तन करते हुए उद्धव पूणं रूप से स्तम्भित होकर अचेतन हो 
गया । 

जव कोई भक्त पूणं रूप से भगवत्प्रम को प्राप्त हो जातारहै तो 
भगवान्‌ के विरह मे उसमेये भाव प्रकटहो सकते र्है-अंगोमे सताप, 
कशता, निद्रानाश, अन(सक्ति, जडत।, व्याधि, उन्माद, मूर्छा तथा 
मरण । 

अंगों मे संताप का उदाहुरण इस प्रकार टहै-उद्धव ने एक 
स्मय नारदसे कटा हे महषि! कमल हमे संतापदे तो कोई बात 
नहीं, क्योकि वह सूयं का मित्र॒ है; बडवानल सागर भी हमारे 
लिये कष्टदाथक हो सकता है तथा देत्य कामित्र इन्दीवर भी हमे नाना 
प्रकारसेकष्टदे तोहमे दुःख न होगा; परन्तु सवसे बड़ा दुःख तो इस 
वातकाटै किये सब हमें श्रीकृष्ण का स्मरण कराकर बहुत अधिक दुःख 


के सागर मे पहैच। देते है 1 यह श्रीकृष्ण के विरह मे होने वाले संताप का 


उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण के दशन के लिये द्वारका गये परन्तु द्वार पर ही रोके गये 
कुं भक्त कहने लगे, ह कष्ण ! हे पाण्डवो के बान्धव ! जसे हंस जल 
मे कमलो के बीच रहना चाहता है ओर जल से निकाल दिये जाने पर मर 
जाता है, उसी प्रकार हमारी एकमात्र इच्छा तुम्हारे साथ रहनेकोहे। 
तुम्हारे वियोग में हमारे बाहु तक कश ओर विवणं हो चले है 1" 

राजा बहुलाश्व अपने महल मे बड़ सुखपूवंक विराजमान थे। 
परन्तु श्रीकृष्ण के विरह में उनके लिये रात्रि बहुत लम्बी ओर दुःखात्मक 
हो गड । 

राजा युधिष्ठिरने एक वार कहा था, “हे कृष्ण ! हे पा्थंसारथि 1 
अर्जुन के सारथि कृष्ण ही त्रिभुवन में मेरे एकमात्र बान्धव है, सम्बन्धी 
है । उनके चरणकमलों के विच्छेद मे मेरा मन दिनरात उन्मत्त हो चला 
है म नहीं जानता कि अपने को कहां रिकाञं अथवा मन की स्थिरता के 


` लिये कहा जाऊ 1 यह आलम्बनच्युन्यता तथा अनासक्ति का भाव है। 


श्रीकृष्ण के कुच गोप-सखा कहने लगे, “हे कृष्ण ! हे मुरारि ! 
तनिक अपने निजी सेवक रक्तक कातो विचार करो। इसने एक मोरपंख 
क्या देख लिया कि अखि बन्द करली है ओर अव घास चरती हुई गायों 
कीओर भी ध्यान नहींदे रहा, वरन्‌ उन्हे चारण करते हृए दूर छोड 


मी 


आया है । उनका नियंत्रण करने के लिये व्यष्टि का प्रयोग भी नहीं 
करता । ` यह श्रीकृष्ण के विरह में होने वाली जडता का उदाहरण है। 
श्रीकृष्ण को राजा युधिष्ठिर की राजधानी को गया जानकर उद्धव 
कृष्णविरह को अग्नि से एेसा पीडित हुआ कि उसकी दग्ध देह से स्वेदधारा 
भौर आंखों से अश्रुधारा बहने लगी । इस' प्रकारं वह्‌ पूर्ण॑तः स्तम्भित हो 
गया, जडता को प्राप्त हो गया । 
जव श्रीकृष्ण द्वारका छोडकर स्यमंतक मणि को खोजने गये ओर 
लौटने मे विलम्ब हो गया तो उनके तिरह्‌ के अत्तिरेकवश उद्धव की देह 
मे व्याधि के लक्षण प्रकट हो गये । वास्तव में श्रीक्कृप्णप्रेम कौ अतिशयता के 
कारण उद्धव दवारकाम पागलकेरूपमें प्रसिद्ध हो गया । सौभाग्यवडाउस 
दिन उद्धव का पागलपन नि्िचत स्प ने सार्थक हृ । रेवतक पर्व॑त 
परर नवीन धनर्याम मेघ को देखक्रर विचलित वुद्धि, अधीर उद्धव पागलों 
की तरह भ्रसन्न होकर उसमेव की स्तुति ओर बन्दना करने लगा। 
उद्धवने श्रीकृष्ण को सूचित क्रिया, “हे यदुनायक वृन्दावन मेँ 
आपके अनुरागी सेवक आपके चिन्तन में डवे रहने से रातकोसौ भौ नहीं 
पाते । अतएव अब वे निक्चलांग होकर यमूनातट पर पड़दैँ। वे मृतप्राय 
ही रहे हैँ ओर उनकी स्वास बहुत मन्द पड़ चुकी है । ` यह्‌ श्रीङरष्ण कै 
विरह मे होने वाली मूर्छा का उष्टान्त है| | 
श्रीकृष्ण को एक वार बताया गया, “है कृष्ण ! तुम सारे वृन्दावन 
वासियों के जीवनध्राण हो । अतएव तुम्हारे वृन्दावन छोड देनेसे वहां . 
तुम्हारे चरणकमलों के सव सेवक पीडित-ह। तुम्हारे प्रचण्ड विरह्‌ के 
तापसे जिनके हृदयकमल सूख चुके हैँ, इस प्रकार के तालावो की पंक्ति में 
अव ठसलूप प्राण वास नहीं कंरना चाह रहे हैँ ।"' इस उदाहूरण में वुन्दावन- 
वाक्षिवों को तालाव की उपमा दी गयीटहै । कष्णविरह्‌ रूपी प्रचण्ड 
तेजवश उनके हृदयकमल सूख चुके है; इसलिये अव प्राणरूपी ठंस उनसे 
उड़ना चाहते है । * यह अलंकार श्रीकृष्ण के विरह मे भक्तो की दशाको 
स्पष्ट करने के लिए दिया गया है । | 
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अध्याय ३६ 


श्रीकृल्णं से योग के प्रकार 


जब श्रीकृष्ण ओर उनके भक्त मिलते हैँ तो उनके इस मिलन को योग 
कहा जाता हे । श्रीकृष्ण जौर उनके भक्तो के योग तीन प्रकार कै है सिद्धि 
तुष्टि तथा स्थिति । जव कोई भक्त बड़ी उत्सुकता के साथ श्रीकृष्ण से 
मिलता है तो उस मिलन को सिद्धि कहते है । 

"कृष्णकर्णामृत' मे बिल्वमंगल ठाकुर ने वर्णन किया है कि किस 
प्रकार मोर मुकुटधारी, वक्षःस्थल पर मरकतमणियों से सुशोभित तथा 
नित्य मोहक स्मित, कान्ति ओर चचल नेत्र एवं कोमल शरीरांग श्रीकरष्ण 
अपने भक्त से मिलते है| 

श्रीमद्भागवत (१०.३८.३४) मे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित 
से कहते टै, “हे राजन ! रथ पर सवार अक्रूर ने जंसे ही वृन्दावन में अग्रज 
बलराम सहित श्रीकृष्ण को देखा, वसे ही वह्‌ रथ से नीचे उतर पंडा ओर 
वेकुण्ठनाथ के अतिशय स्नेदवश उनके चरणों में साष्टांग दण्डवत्‌ करने 
लगा । ये सिद्ध योग के कुचं उदाहरण हैँ । 

जब कोई भक्त लम्बे विरह के बाद श्रीकृष्ण से मिलतादहै तो उस 
मिलन को तुष्टि कहते हैँ । श्रीमद्‌भागवत (१.११.१०) मे उल्लेख है जव 
श्रीकृष्ण अपनी राजधानी द्वारका को लौटे तो वरहा के निवासी कहने लगे, 
“हे नाथ । आप विदेश मे इतने लम्बे समय तक रहैगे तो हमे निस्सन्देह 
आपके मूस्कराते मूख मण्डल के दशन से वंचित रहना पड्गा1 हे प्रभो! 
आपके मूख को देखकर हम आपके नित्य सेवको को वड़ा सन्तोषं होता है । 
सारी चिन्ताएं ओर 'उद्रेग तुरन्त समाप्त हो जातेटहै। यदि दारका में 
आपकी अनुपस्थितिके कारण हम आपको न देख पाये तो ओर अधिक 
हमारे लिये जीवित रहना संभव न होगा ।'* यह दीघंकालीन विच्छेद के 
नाद श्रीकृष्ण से योग होने से तुष्टि रूप का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण का निजी सेवक दारुक द्वारका के द्वार पर श्रीकृष्ण को 
आया देख उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना तक भूल गया । 


श्रीकृष्ण से योग के प्रकार [ २७१ 


श्रीकृष्ण के साथ भक्त के सहवास को विद्वान्‌ लोग भक्ति की सिददि 
कहते हैँ । भक्तियोग को इस सिद्ध अवस्था का वणेन "हुंसदूत' नामक ग्रन्थ 
मे है। वहां वणन दहै कि किस प्रकार जिसकेनाम सेभी गोपियों कोभय 
लगता था वह्‌ अक्रूर कृष्ण को कुरुवंश के कायंकलापों के विषय में वताता 
था । बृहस्पति के शिष्य उद्धव को भी वह स्थिति प्राप्त थी । यह्‌ श्रीकृष्ण 
के सामने भूमि पर घुटने टेक कर उनके चरणकमलों को दवाया 
करता था । 
जब कोई भक्त भगवान्‌ की सेवाके परायणहोताहैतो उसे योग 
को प्राप्त हुआ कहा जाता है । भाव यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण से योग का 
प्रारम्भ तभीसेहो जाता टै जब भक्त उनको सेवा करने में प्रवृत्त होता है। 
दास्यभाव वाले भक्त जव भी उनसे मिलते तो वे अपनी विशिष्ट सेवा 
का अपंण करते हैँ । वे श्रीकृष्ण के आगे आज्ञा कौ प्रतीक्षा में बठ जाते है। 
कु व्यक्ति भक्ति की इस अवस्था को यथाथं भक्तियोग मानने में संकोच 
करते हैँ ओर कुद पुराणों मे भी भक्तियोग के इस दास्यभाव को यथां 
भक्तियोग नहीं माना गया है । परन्तु श्रीमदुभागवत में स्पष्ट निर्देश है 
किं श्रीकृष्ण से दास्य का सम्बन्ध योग साक्षात्कार का यथाथं प्रारम्भहै। 
श्रीमद्भागवत (११.३.३२) में उल्लेख है कि भक्तगण श्रीकृष्ण का 
परेमपूवंक चिन्तन करते हृए कभी हंसते है, कभी खिलखिलाते है, कभी 
असाधारण रूप में बोलने लगतेर्है, कभी नाचतेरहै, कभी गाते है, कभी 
पणं रूप से उनकी सेवा मे लग जाते हैँ ओर कभी चुपचाप समाधिमग्न जैसे 
वेठ जाते हैँ । 
इसी प्रकार श्रीमदुभागवत (७.७.३४) मेँ प्रह्वाद महाराज अपने 
मित्रों से कह रहे है, “जसे ही गुद्धभक्त लीलामय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
दिव्य लीलाकंथा को सुनते हैँ अथवा उनकी गुणावली का उनके कणं 
रन्ध्रं में प्रवेशहोतादहै वसे ही वे आनन्द विह्वल हो उठते हैँ । उनके 
दारीरमें सारे सात्विक भावों का उदयहोजातादहै। वे सू बहाते है, 
रुक-रक कर बोलते है, उच्च स्वर से भगवानु का कोतिगान करते हैँ ओर 
भावोन्मत्त नृत्य भो करने लगते हैँ । ये सव भाव निरन्तर रहते हैँ । परन्तु 
कभी-कभी वे सब ्षीमाओं का उल्लंघन भीकर जाते दहै ओर इस प्रकार 
सवके समक्ष प्रकट हो जाते हैँ । 
भगवानु की शरणागति के छः अंग हँ भक्तियोग के अनुकरुल जो कु 
हो उसका संकल्प; जो भक्तियोग के प्रतिक्रल हो उसका त्याग; श्रीकृष्ण 
निरन्तर रक्षा करेगे एेसा दढ विदवासः; अपने को श्रीकृष्ण के भक्तों के साथ 
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मानना; श्रीकृष्ण की सहायता के विना अपने को निरन्तर अयोग्य समभकना 
तथा श्रीकृष्ण के आगे सव प्रकारसे दीनता का भाव घारण किये रहना, 
चाहे स्वयं कुद करने की योग्यता भी हो । जव यह ख़ विइवास हो जाये कि 
श्रीकृष्ण सदा-सवंदा नित्य रक्षा करेगे तो इस भाव को गौरवप्रीति 
कहते है । गौरवप्रीति श्रीकृष्ण ओर उनके अन्य रक्षित भक्तों के सम्बन्ध मे 
होती है । 

जिस समय श्रीकृष्ण द्वारका मेँ निवास कर रहे थे, यदुवंश के वयो- 
वद्ध पुरुष भ्रायः उनके सामने महत्त्वपूणं विषयों को रखते थे । एसे समय 
श्रीकृष्ण सावधानीपूवेक इन विषयों पर ध्यान देते थे । यदि कोई 
हंसने योग्य बात होती तो वे तुरन्त मंद-मंद मूस्कराने लगते। कभी-कभी 
सुधर्मा सभा मे राजकोय कतेव्यों का पालन करते हुए श्रीकृष्ण वृद्ध 
सदस्यों से सत्परामशे मांगते । इन सब कायं-कलापों से वे महागुरु, 
महाकीतिराली, महाबली, रक्षक वाले आदि गुणों को प्रकट करते है । 





अध्याय ४७ 


रीकृष्ण के मित्र तथा अन्य लाल्याभिभानियों 
को गौरवघ्रीति 


यथार्थं गौरवप्रीति उनमें प्रकट होतीदटैजो अपने को श्रीकृष्ण का 
कृपापात्र मानते हैँ अथवा जो अपने को श्रीकृष्ण का पत्र समभते है। इस 
लाल्याभिमान के सर्वोत्तम उदाहरण सारण, गद ओर सुभद्रहैँ। ये सव 
यदुवंशी थे ओर निरन्तर अपने को श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित समञ्ते थे । इसी 
प्रकार श्रीकृष्ण के प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, ओर साम्ब आदि पत्र भी इसी प्रकार 
समभते थे । द्वारका में श्रीकृष्ण के अनेक पुत्र थे। अपनी सोलह हजार एक 
सौ आठ रानियोंमेंसे प्रत्येक से उनके दस-दस पृत्रथे। ये सव, जिनमें 
से प्रय म्न, चारुद्रेष्ण ओर साम्ब प्रधान थे, निरन्तर अपने को श्रीकृष्ण 
द्वारा रक्षित समभते थे । जब श्रीकृष्ण के पुत्र उनके साथ भोजन करते तो 
कभी-कभी वे अपना मह खोलते जिससे श्रीकृष्ण खिला सकं । जब 
श्रीकृष्ण अपने किसी पुत्र की पीठ परहाथ फेरते तो वह भट उनकी गोद 
भे जा वैठता । श्रीकृष्ण जैसे ही उसका सिर सचते हुए आर्शीवाद देत, 
दूसरे आंसू बहाने लगते-यह सोचते हृए कि पूरवंजन्म मे उसने कितने 
पुण्य कमं किए होगे । श्रीकृष्ण के अनेक पुत्रों में पट्‌ टमहिषी रुविमणी का 
पुत्र, प्रद्य्‌ म्न सवंप्रधान समज्ञा जाताहै। प्रय्‌म्नका रूप ठीक श्रीकृष्ण ` 
जसा है । श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त प्रद्‌ म्न को सर्वोत्किषंशाली कहकर जय- 
जयकार करते है, क्योकि वह्‌ अपने रूपसे श्रीकृष्ण श्रम का उत्पन्न करने 
वाला है। 

हरिवंश में प्रभावती का हरण करते हुए प्रद्युम्न के क्रियाकलापका 
वर्णन है । उस समय प्रद्युम्न ने प्रभावतीसे कहा, “हे प्रभावती ! हमारे 
कुल के प्रधान. श्रीकृष्ण गरुडवाहन स्वयं साक्षात्‌ नारायणर्है। वेही 
हमारे परम स्वामी है। उनकी रक्षाका हमें एेसा गौरव ओर विदवास 


ल 
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हो चला कि कभी-कभी तो हम त्रिपुरारी (शिवजी) से लड़ने मेभी 
संकोच नहीं करते । 
सम्भ्रम एवं गौरव से युक्त भक्ति दो प्रकार के भक्तों मे पाई जाती 
है--जो भगवान्‌ के कृपापाव्र हँ ओर जो उनके पत्र हैँ । द्वारकानिवासी 
सेवक निरन्तर श्रीकृष्ण को परमाराध्य भगवान्‌ुके रूप में भजतेरै। 
उनमें श्रीकृष्ण के एेदवयं ज्ञान कौ प्रधानता रहती है । वे इसी पर मोहित 
रहते है । अपने को निरन्तर श्रीकृष्ण द्वारा-रक्षित समज्ञने वाले यदुवंशियों 
का यह विदवास प्रायः विपदा पड़ने पर बहुत शीघ्र प्रत्यक्ष अभिव्यक्त हो 
जाता था। एेसे अनेकं अवसरों का उल्लेख है । कभी श्रीकृष्ण के पुत्र 
अनधिकार चेष्टा करते; परन्तु फिर भी कृष्ण-बलराम ने सदा उन्हे पूणं 
संरक्षण दिया । 
श्रीकृष्ण के अग्रज बलराम भी कभी-कभी जाने-अनजाने उन्हँ आदर 
देते थे। एक समय जब श्नोकृष्ण वलरामजो के सामने आये तो वे अपने 
अग्रज को प्रणाम करने को उद्यत हए । परन्तु उसी समय बलराम की गदा 
श्रौकरष्ण के चरणकमलों मे भुकं गई । भाव यहहै कि बलरामकेहाथने 
श्रीकृष्ण को प्रणाम किया । ये लाल्य अथवा आश्रयता के भाव कभी-कभी 
अनुभाव के रूप में अभिव्यक्त होते हँ । 
जव स्वर्गीय देवता श्रीकृष्ण के पास आये तो श्रीकृष्ण के सारे पत्रों 
ने उनका अनुगमन किया ओर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डलु से उन पर 
सुगन्धित जल का परिवषंन किया । जव देवता श्रीकृष्ण के सामने आये तो 
पत्र स्वणं सिहासनों पर ववने के स्थान पर श्रीकृष्ण के सामने भूमि पर 


विछ हुए मृगचमं के ऊपर बठ गयं । 


कभी-कभी श्रीकृष्ण के पुत्रों का व्यवहार उनके निजी सेवकों के 
समान प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये प्रणाम करना, अधिकतर 
चुप रहना, संकोच, विनय को बहुलता ओर अपने प्राणों को देकर 
भी आज्ञा का पालन करना, सिर नीचा रखना, स्थिरता, खांसने 
ओर हंसने आदि का परित्याग, ओर उनकी अत्यन्त गुप्त क्रीडा ओर 
बातों आदि से दूर रहना-ये सब दासों के समान लाल्यजनों मेभी 
होने वाले अनुभाव हैँ। अतएव गौरवभक्ति मे लगे भक्तों को श्रीकृष्ण 
की माधुयं लीला का वार्तालाप कभी नहीं करना चाहिए । मुक्त हृए 
विना कोई भी श्रीकृष्ण से नित्य सम्बन्ध की घोषणा न करे बद्धदशा मेँ 
भक्तो के लिये भक्तियोग के विधि-विधान का पालन अनिवायं है। भक्ति- 
योग के परिपक्व होने पर ओौर स्वरूप का साक्षात्कार होने पर ही वह्‌ 
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श्रीकृष्ण से अपने नित्यसम्बन्ध को जान सकता है। कृत्रिम रूपसे किसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने का प्रयत्न करना ठीक नहीं । अपरिपक्व दशा 
मे कभी-कभी देखा जाता है किं कोई वद्ध पुरुष अस्वाभाविक रूपसे 
श्रीकृष्ण से माधुयं प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इसका 
परिणाम यह्‌ होता है कि वह प्राकृत सह्‌जिया वन जाता है। एसे व्यक्ति 
श्रीकृष्ण से माधुयं सम्बन्ध स्थापित करने को तो बड़ आतुर रहते है; परन्तु 
देखा जाता है कि प्राकृत-जगत्‌ में उनका बद्धजीवन फिर भी परम निकृष्ट 
बना रहता है । जिसका वास्तव में श्रीकृष्ण से सम्बन्ध हो गया है वह्‌ फिर 
प्राकृत स्तर पर कायं नहीं कर सकता ओर उसका निजी चरित्र सर्वथा 
अनिन्य हो जाता है। 
श्रीकृष्ण के ददन के लिये कदपे को आया देख किसी भक्त ने उसे 
संबोधित करते हृए कहा, हि कंदपं ! अपने नेत्रो से श्रीकृष्ण के चरण युगला- 
रविन्द देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इसलिये तुम्हारे शरीर प्रर 
इवेदकण जमकर कटको के फलों कौ सी शोभापारहे है ।'' ये श्रीभगवान्‌ 
के लिये प्रीति ओर गौरव के लक्षण हैँ । जव यदुवंशी राजकूमारोंने दूर से 
श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी तो तुरन्त भावमय आह्लादवश 
उनके शरीर में रोमांच हो आया । प्रतीत होता था मानो उस समय राज- 
कुमारो के रोम भावोन्मादमें नृत्य कर रहे हँ । 
हषं के अतिरिक्त कभी-कभी निवेद के लक्षणभी होते हैँ । प्रदुम्नने 
एक बार साम्ब को सम्बोधित किया, “हे साम्ब 1 तुम्हे पताटहै कि एक 
वार जब तुम भूमिपरलीटरहेथेतो तुम्हारी देह ध्रूल से लथपथ हो गई 
थी, फिर भी हमारे पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तुम्हं अपने अंक मे उठा 
लिया । मँ एेसा मन्दभाग्य हं कि पितासेरेसाप्रेम कभी नहीं पा सका।'' 
यह प्रेम में निर्वेद का लक्षण है। 
श्रीकृष्ण को अपना पूज्य मानना गौरवभाव है ओर जव इसके 
अतिरिक्त भक्त श्रीकृष्ण को अपना रक्षक मानतादटहै तो श्रीकृष्ण के लिये 
उसका दिव्य प्रेम अधिक बढ जातादहै। इस प्रकार के सम्मिलित भावों 
को गौरवप्रीति कहते टै । यही स्थायी गौरवप्रीति आगे बढ़ने पर गौरव 
भक्तिमय प्रेम कहलाता टै । इस अवस्थाके दो प्रमुख लक्षण राग ओर 
स्नेह हैँ । इस गौरव के भक्तिभाव में प्रद्युम्न ने अपने पितासे कभी उच्च 
स्वर में बात नहीं की 1 वास्तव में उसने अपनीहोठों की मुद्राको कभी 
तनिक भी नहीं खोला ओर न कभी प्रेमर्ओसुओं से पूणं अपने मुख को ऊपर 
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उठाया । वह निरन्तर अपने पिता के चरणकमलों की ओर ही देखा 
करता था । 

श्रीकृष्ण का स्थायी प्रेम तव भी प्रकट हुआ है जब अजुन ने उन्हें 
अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनाया । वह्‌ कुरुक्षेत्र के युद्ध 
मे दुर्योधन के सारे सेनापतियो, अर्थात्‌ वणं, अड्वत्थामा, जयद्रथ, भीष्म, 
कृपाचायं, द्रोणाचायं के समवेत वल के आगे परास्त होकर मारा गया। 
यह आइवासनं देने के लिये कि इस पर भी उनके प्रति सुभद्रा के प्रेम में कोई 
अन्तर नहीं आया है, अजून ने श्रीकृष्ण से कहा, ' “यद्यपि अभिमन्यु प्रायः 
आपकी उपस्थिति मे मारा गया; फिर भी आपके लिये सुभद्रा केप्रेममें 
कोई अन्तर नहीं आया है ओर न ही उसमे मलिनता कालेश उठा है ।'" 

श्रीकृष्ण अपने भक्तो के लिये जो स्नेह रखते हैँ उसकी अभिव्यक्ति 
उन्होने स्वय प्रद्य॒म्न से इन शब्दो में की है- वे बोले, “हे पुत्र । इस लज्जा 


` केभावको छोड़कर मुख मत लटकाओ। अमू न बहाओ, मुभसे स्पष्ट 


वाणी में बोलो, सीधेमेरी ओर देखते हुए अपने हाथ को निःसंकोच मेरे 
शरीर पर रखो । अपने पिता के आगे गौरवबुद्धि प्रकट करना करां तक 
उचित है ।'' 

श्रीकृष्ण के लिये प्रद्युम्न की आसक्ति सदा उसके का्यंकलाप में 
अभिव्यक्त होती दहै। जवभी पिता उसे कु करने का आदेश देते वह्‌ 
अविलम्ब उनका आज्ञापालन करता ओर विष जसे कठिन कायंकोभो ` 
अमृतमय समञ्षता । इसी प्रकार जब वह किसी कायं मे पिता कौ असम्मति 
देखता तो उसे तुरन्त त्याग देता, चाहे वह अमृत के समानदहीक्थोंनदहो। 
श्रीकृष्ण के लियं प्रद्यम्न की उत्कठित आसक्ति अपनी पत्नी रति से कहे 
उसके इन शब्दों में प्रकट होती है-““शम्बर दैत्य पहले ही मारा जा चुका 
है । अब मै पाञ्चजन्य नामक शंख को धारण किये हुए अपने गुरु अर्थात्‌ 
पिता को कब देख सक्रुगा ? जब श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण 
द्वारका से अनुपस्थितथेतो प्रद्यम्न को उनका तोत्र विरह पीडित कर 
चला । वह बोला, “पिताजी के हस्तिनापुर को चले जाने से अबमेरामन 
अपनी प्रिय कन्दुकक्रोडा को नहीं चाहता ओर न सुन्दर शास्त्राभ्यासं में 
ही लगता है। इन सबका क्या कहना-अब तो द्वारका तक भी मुभे 


` कारागार के समान प्रतीत होती है।' 


राम्बरासुर का वध करके घर लौटकर जब प्रद्य म्न नें अपने सामने 


पिता श्रीकृष्ण को देखा तो वह तुरन्त एेसा आनन्द विह्वल हआ कि स्वयं 


अपने को ही न समज्न सका । यह्‌ वियोग मे सिद्धि का उदाहरण है। इसी 
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प्रकार की तुष्टि तब देखी गई, जब श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र को युद्धभूमि से अपने 
धर द्वारका को लौटे । आनन्द को अतिश्यतावश उनके भावोन्मत्त पुत्र 
बारम्बार हड़बडा गये । इस प्रकार का हड़बडाना पृणंतुष्टि का लक्षण है। 

भरद्‌ म्न प्रतिदिन अश्नुपूरित नेतो से श्रीकृष्ण के चरणकमलों का 
दशेन किया करतेथे। जिन लक्षणोंको पवंमें सम्भ्रतप्रीति के विषय 
मेँ कहा गया है, उन्हीं को प्रद्य्‌म्न की गौरवपीति के सम्बन्ध में भी समञ्च 


लेना चाहिये । 


अध्याय ४१ 


सद्यभक्तिरस ` 


जव कोई भक्त स्थायी रूप से भक्तियोग मे स्थिर रहता है ओर 

नाना प्रकार के भाव-लक्षणों के द्वारा श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे एक सख्यरस्‌ 
अथवा स्वाद को विकसित ओर परिपक्व करलेता है तो उसकी भावि 

को सख्यरस कहते हैँ । 

भगवान्‌ के लिये इस प्रकार के सख्यरस के उदहीपन स्वयं 
भगवान्‌ हैँ । जब कोई जीवन्मुक्त हो जाता है ओर भगवानु से अपने 
शारवत्‌ सम्बन्ध को जान जाता है तोः भगवान्‌ स्वयं उसके सख्य 
प्रेम को बढाने में उहीपन का काम करते हैँ । भगवान्‌ के बुन्दावनीय 
शाइवत्‌ पाषेदों ने यह इस प्रकार वर्णेन किया है, “जिनके श्रीविग्रह का 
वणं इन्द्रनील मणि जसा है, जिनकी मुस्कान कुन्द के फूल के समान मधुर 
है; जो शरदुकालीन स्वणं दुर्वा के समान पीतवणं का वस्त्र धारण किये 
हुए है; जिनका वक्षःस्थल वंजयन्तोमाला से सुशोभित है ओर जो निरन्तर 

अपनी वेणु के वादन मे निरत है एेसे ये अघासुर के रात्र श्रीहरि वृन्दावन 
मेँ भ्रमण करते हुए निरन्तर हमारे हृदयो का आकषेण कर रहे है 1. 
वृन्दावन के बाहर भी सख्यरस के एसे ही भाव व्यक्त हुए है 

जब युधिष्ठिर आदि पाण्डवो ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से श्रीकृष्ण को शंख, चक्र, 
गदा, पद्मधारी चतुभज रूप में देखा तो वे अपने को बिल्कुल भ्रूल गये ओर 
आनन्द अमृत के सिन्धु मे निमगन हो गये । इससे प्रकट होता है कि किस 
प्रकार पाण्डुपुत्र--युधिष्ठिर, भीम, अजून, नकुल ओर सहदेव, सबके सब. 
श्रीकृष्ण के लिये सख्यप्रेम के वरीभूत थे 1 
कभी-कभी नाना नाम, रूप, परिकर, उपकरण तथा दिव्य गुण 
आदि सख्यरस को उदुभरूत करते हैँ । उदाहरण क लिये, श्रीकृष्ण का सुन्ठर 
परिधान, उनका सुगठित शरीर, उनके शरीर पर विदान सवं मंगलमय 
चिह्भ, नाना भाषाओं का ज्ञान, गीताकेरूप में पाण्डित्यमय शिक्षा, सब 


` प्रकार की चेष्टाओं मे उनकी अद्वितीयता, विदर्धज्ञान, दया, वीरता, 
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प्रियता, बुदधिमानी, क्षमाभाव, सव प्रकार के मनुष्यों को आकृष्ट करने 
की दाक्ति, उनका एेदवयं ओर उनका सुख-ये सव॒ सख्यरस को उरीप्त 
करते हैँ । श्रीकृष्ण के वृन्दावनवासी पाषंदों को देखने पर भी सख्यरस का 
उहीपन होना वड़ा स्वाभाविक है क्योकि उनके निजी स्वरूप, गुण तथा 
परिधान आदि सब श्रीकृष्ण के समान है । ये पाषंद सदा श्रीकृष्ण की सेवा 
मे प्रसन्न रहते हैँ । इन्हे सामान्यतः वयस्य कहा जाता है अर्थात्‌ 
समकालीन, समान आयु के मित्र। इन मितरोंको सदा श्रीकृष्ण के सगमें 
विर्वास रहता है । भक्त कभी-कभी प्राथना करते है, “हुम श्रीकृष्ण के 
वयस्क मित्रोंको प्रणाम करते है, जिन्हे श्रीक्रप्ण के सख्य ओर संरक्षण 
में पूणं विश्वास है ओर जिनको श्रीकृष्ण मे स्थायी भक्ति है । वे निर्भय है 
ओर श्रीकृष्ण के समकक्ष होकर अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा का अपंण करते 
हैँ ।'“ ये शारवत्‌ वयस्य बृन्दावन के बाहर द्वारका, हस्तिनापुर आदि 
स्थानों पर भी पाये जाते दँ । वृन्दावन के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की लीला 
के अन्य सव स्थल पुर कहलाते । मथुरा ओर कुरुओं को राजधानी 
हस्तिनापुर- ये दोनों पुर दै । अजून, भीम, द्रौपदी, श्रीदामा, ब्राह्मण, 
इत्यादि सव पुरो मे श्रीकृष्ण के सख्य भक्त हैँ । 
पाण्डवो दारा श्रीकृष्ण के संग का आस्वादन करने का वणन इस प्रकार 
है-"“जब श्रीकृष्ण कुरुवंशियों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ पधारे तो महाराज 
युधिष्ठिर तुरन्त उनकी अगवानी के लिये बाहर आये ओर श्रीकृष्ण के सिर 
को सूंघने लगे ।"“ यह वेदिक परिपाटी है किं जब छोटे बड़ों को पैर ध्र 
प्रणाम करं तो बडे उनका सिरसूधाकरतेहैँ। भोम ओौर अर्जुन दोनों 
श्रीकृष्ण की भुजाओं से लिपट गये ओर नकुल ओर सहदेव ने अश्रुपूरित 
नेत्रो से भुककर श्रीकृष्ण के चरणकमलों मे प्रणाम किया! इस प्रकार 
पचिों पाण्डव श्रीकृष्ण के साथ दिव्य सख्यरस का आस्वादन कर रहे थे। 
पचो में अजुन का श्रीकृष्ण से सर्वाधिक अंतरंग सम्बन्ध है 1 उसके हाथ 
मे (गाण्डीव नामक प्रख्यात धनुष रहता है; जंघाएं हाथी की सुडके 
समान सुन्दर हँ ओर नेत्र दीर्घातिरक्त हैँ । जव श्रीकृष्ण ओौर अजुन दोनों 
साथ-साथ रथ पर विराजते हँ तो उनकौ वड़ी अतुलनीय शोभा होती है ` 
जिससे सवके नेत्रो को आनन्द मिलता है । अजु न प्रायः शय्या पर लेटे हए 
श्रीकृष्ण कौ गोद मेँ सिर रखकर उनसे वार्ता अर्थात्‌ परिहास किया 
करते । इस प्रकार मुस्कराते हुए श्रीकृष्ण के संग में उसे बडा सन्तोष 
मिलता । 
जहां तक त्रजसम्बन्धी वयस्यो का सम्बन्धदहे वे क्षणभर भी 
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श्रीकृष्ण को न देखने पर विह्वल हो उठते हैँ । 

श्रीकृष्ण के वृन्दावन के वयस्य मित्रों से एकं भक्त की प्राथना 
है-“श्रीकृष्ण के वयस्य मित्रों की जय हो, जो आयु, गुण, विलास, वेष 
एवं शोभा में साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के समान है । वे निरन्तर अपनी वेणुओं को 
बजाते रहते है ओर उन सवके श्यग श्रीकृष्णके समान ही इन्द्रनील, 
स्वणे ओर पदुमराग मणिसे जड़तिहै। वे निरन्तर श्रीकृष्ण के समान 
आह्वा दित रहते हैँ । श्रीकृष्ण के ये शोभामय मित्र सहचर हमारी रक्षा 
करे ।' 

वृन्दावन धाम के वयस्यो का श्रीकृष्ण से एेसा अन्तरंग सख्य है कि 
कभी-कभी वे अपने को श्रीकृष्ण के समान समञ्लने लगते है । इसका एक .. 
उदाहरण इस प्रकार है-“श्रीकृष्ण को अपने वाये हाथ से गोवधन पवत 
को धारण किये देखकर वयस्य कहने लगे, “हे सखे । तुम्हं गोवधन को 
धारण किये खड़-खड विना विश्राम किये सात दिन-रात बीत गये है। 
यह्‌ देखकर हमे वडा दुःख हो रहा क्योकि तुम थक गये हो । इसलिये अव 
इस पवंतको श्रीदामा कै हाथ पर रख दो। यदि तुम समञ्जते हो कि 
श्रीदामा इसे नही उठाता तो कम से कम अपने ही दाहिने हाथ मेलेलो 
जिससे हम तुम्हारे वाये हाथ की अच्छी प्रकारसे मालि कर सकं ।'* यह्‌ 
उस अन्तरंगता का परिचायक है जिसमे वयस्य अपने को श्रीकृष्ण के 
बराबर समते है । 

श्रीमद्‌भागवत (१०.१२.११) मे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से 
कहते है, ““हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण विद्वानु यो गियों के लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ह ; निविज्ञेषवादियों के लिये परम सुख हैँ ; भक्तों के लिये परम आराध्य 
देव हैँ ओर जो माया के बन्धन मे पड़ हँ उनके लिये साधारण बालक है। 
कल्पना तो करो किं ये गोप-वालक परम पुरुष के साथ समान भाव 
से खेल रहे है । अवर्य ही उन्होने पूवंजन्म भे पुण्यो के पुन्ज एकत्र किये 
होगे, जिससे भगवानु से उन्हं एेसा अन्तरंग संख्यभाव का सम्बन्ध प्राप्त 

हुमा है 1 

` श्रीङ्ृष्ण ने स्वयं अपने वृन्दावनोय वयस्यो के लिये अपना भाव 
व्यक्त किया दहै। वे बलरामजी से कहते है “हे राता ! जिस समय मेरे 
सखा अघासुर द्वारा निगलेजा रहेये तो मेरेनेत्रों से गरम-गरम आंसू 
भरने लगे । जसे मेरे गाल उनसे भीगे, एक क्षण के लिये भै अपनेकोभी 
पणं रूप से भूल बेठा ।"" | 

गोकुल में श्रीकृष्ण के वयस्यो के सामान्यतः चार गोष्ठ माने जाते 
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है-सुहृद, सखा, प्रिय सखा, तथा श्रियनमं सखा । श्रीकृष्ण के सुहूद 
उनसे तनिक बड़ हैँ ओर इसलिये उनमें श्रीकृष्ण के लिये थोडा वात्सल्य 
पाया जातादहै। वे निरन्तर सब प्रकारकेभय से उनकी रक्षा के लिये 
तत्पर रहते हैँ । इस प्रकार वे कभी-कभी अस्त्र भी धारण करते हैँ जिससे 
श्रीकृष्ण का अनिष्ठ करने आए दुष्टों को मार भगाएं। इनमे सुभद्र, 
मण्डलीभद्र, भद्रवधंन, गोभट, यक्ष, यक्षेन्द्र भट, भद्रांग, वीरभद्र, महागण, 
विजय तथा बलभद्र आदिरहै। श्रीकृष्ण से थोडे बड़होने सेवे निरन्तर 
उनका हितचिन्तन किया करते है । 
उनके सख्य का उदाहरण इस प्रकार है-“हि मण्डलीभद्र ! तुम 
अपनी चमकती हृई तलवार को क्यों घुमा रहे हो । एसा लगता है मानो 
अरिष्ट सुर को मारने दौडते हो । हे बलदेव ! तुमने व्यथं ही अपने हल को 
क्यो धारण कर रखा है ? हे विजय ! बिना प्रयोजन घबड़ाओ नहीं। ह 
भद्रव्धेन इस प्रकार गरजने की कोई आवद्यकता नहीं । यदि तुम ध्यान 
से देखो तो पाओगे कि यह्‌ केवल गोवधंन पवंत पर गरजने वाला एकं बादल 
है। यह सांडरूप धारी अरिष्टासुर नहीं है, जेसा कि तुम समज्ञ रहे हो |" 
ये सब श्रीकृष्ण के बड़ सुहृद सखा वड़े से मेव को सांडरूप धारी 
अरिष्टासुर समञ्च बेठे थे । इसी उत्तेजना के बीच उनमें से एक को पता 
चला कि यह तो वास्तव मेँ गोवधंन पवेत पर गरजने वाला बादल है। 
अतएव उसने दूसरों को सूचित किया कि श्रीकृष्ण के लिये चिन्ता करने का 
कोई कारण नहीं है--वतंमान में अरिष्टासुर काभयनहींहै। 
इन सुहृदो में मण्डलीभद्र ओर बलभद्र प्रधान ह । मण्डलीभद्र 
का वणंन इस प्रकार है-““पीतवणं वस्त्र से सुशोभित शरीरांग वाला, हाथ 
में चितकवरी लाठी पकड़ हुए, कमल जेसी कान्ति को धारण किये हृए 
मोरमुकरुटधारी मण्डलीमभद्र शोभायमान है।' उसका सख्यभाव इस वाक्य 
से प्रकट होता है, “ह सखाओं । गायों को चारण कराते हुए दूर-दूर वन 
मे विचरण करने से हमारे त्रिय श्रीकृष्ण बहुत थक गये हैँ । इसलिये अब 
धर सोते हुए इनके स्िरकोर्मे धीरे-धीरे दबाता ह1 सुभद्र तुम चरण 
दघाओ ।' 
एक भक्त ने बलदेव के निजी सौन्दयं का वणंन इन शब्दों मेँ किया 
है-“कपोलों से लगते कुण्डलो से जिनकी शोभा अतिरयहो उटीषदै, 
जिनका माथ कस्तूरी तिलक से सुशोभित दहै, वक्षःस्थल पर गुञ्जा की 
' माला विराजमान है, जिनका वणं शरदकालीन मेघो के समान घवल है, 
जो नीलाम्बर धारण करते है ओर जिनकी वाणी बड़ी गंभीर है, भुजाए 
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अजानुलम्वित ह ओर अपने महान्‌ पराक्रम को जिन्होंने प्रलम्वासुर का वध 
करके प्रकट किया है, उन वलदेवजी की मै शरण लेता हूं ।'' 

श्रीकृष्ण के लिये बलदेव का स्नेह मुवल से कहै इस वाक्य में अभि- 
ग्यंजित है--““हे सखे ! पया श्रीकृष्ण से कह देना किवे आज कालिय 
दह्‌ के निकट न जाये । आज उनको जन्मतिथि है। इसलिये यगोदा मैय्या ` 
के साथमे उन्हे स्नान कराने जाना चाहता है । उनसे कह देना किं आज 
धरसे न जायें ।'' इसमे प्रकट टोता टै कि श्रीकृष्ण के अग्रज बलरामजी 
सख्यप्री ति के अन्तंगत होने वाले वात्सल्य से श्रीकृष्ण का ध्यान रते ये । 

जो श्रीकृष्ण से छोटे है, जिनमें प्रीति की गन्ध पाई जाती दै 
भौर जो निरन्तर उनकी नाना प्रकार से सेवाकरते हवे सखा ।' 
इनके उदाहरण दै विगाल, वृषभ. ओजस्वी. देवप्रस्थ, वरूथप, मरन्द, 
कुसुमापीड, मणिव्न्ध तथा करन्धम । श्रोकृष्ण केये सुव सखा केवल 
उनकी सेवा चाहते हँ । कभी-कभी वे प्रातःकाल जल्दी उठकर तुरन्त नन्द 
महाराज के वार पर जाकर खड हो जाते ओर गोचारण के लिए श्रीकृष्ण 
के साथ जाने को उनको प्रतीक्षा करते। इस वीच यदोदा मैया श्रीङ्रष्ण 
को तैयार करतीं ओर जववे क्रिसी वालक को द्रार पर खड देखनीं नो 
पुकार कर कहती, अरे विशाल, तु वहां क्यों. खड़ा दै यर्हांआ।' इस 
प्रकार यशोदा मय्या को अनुमति से वह॒ अविलम्ब घर में चला जाता। 
यशोदा मेय्या को श्रीकृष्ण को वस्त्राञ्रूषणों से अलंकृत करते देखकर वह ` 
भी श्रीकृष्ण को ककण किकणो पहनाने में सहायता करता । वह्‌ देखता 


श्रीकृष्ण परिहास में उसे अपनी वंस्ली से द्युते। तव योदा जी कहने लगती, 


““करष्ण यह क्या ? तू अपने सखा को क्यों चिढ़ा रहा है ।'“ इस पर श्रीकृष्ण 
हस पडते ओर सखा भी हंसने लगता । यह सव श्रीकृष्ण के सखाओं की कुद 
क्रियाएं है । कभी-कभी सखा इधर-उधर जाकर गायों की देखभाल करते 
भौर श्रीकृष्ण से कहते, “कृष्ण तुम्हारी गाये इधर-उधर जा रही है ।'" ओर 
श्रीकृष्ण इसके लिये उनका धन्यवाद करते । ¦ 

कभी-कभी सखाओं सहित श्रीकृष्ण के गोचारण के लिये चले जाने 
पर कंस उनको मारने के लिये किसी असुर को भेजता । अतएव प्रायः 
प्रतिदिन ही किसी न किंसी प्रकार के असुरसे युद्ध होता था। इस प्रकार 
के युद्ध के बाद श्रीकृष्ण बहुत थक जाते ओर उनके सिर के बाल भी बिखर 
जाते । एेसे अवसर पर सखा तुरन्त आकर उन्हे नाना प्रकार से सुख देने 
का प्रयास करते । कुछ मित्र कहते, € विराल ! लो यह्‌ कमल का पंखा 
ओर श्रीकृष्ण को हवा करो जिससे उन्हें कुछ सुख मिले । वरूथप उल हए 
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बालों को ठीक क्ररो। हे वृषभ ! व्यथं बोलना रोक कर शरीर को दवाओं 
क्योक्रि उस असुर से युद्ध करने में हमारे श्रीकृष्ण के बाहुओं को वडी 
थकावट हो गई है।'' ये श्रीकृष्ण के सखाओं के कु व्यवहार हँ । 
देवप्रस्थ नामक सखाका रूप इस प्रकार है-- “वह वडा बलवान है, 
धुरन्धर विद्वात्‌ है, ओर गेद खेलने में वड़ा दक्ष है। वह्‌ उवेत वस्र धारण 
क्रियि रहता है ओर उसके बाल रस्सीसे बंधे रहते हैँ । जब भी श्रीकृष्ण 
ओर अमुरों मे युद्धहोतादहैतो देवप्रस्थ सहायतामें सबसे आगे होताहै। 
युद्ध में वह हाथी जसे लडता है 1"! ¦ 
एक गोपी अपनी सखी से बोली, “हे सखि ! जिस समय नन्दनन्दन 
श्रीकृप्ण पहाड़ी की कन्दरा में विश्राम कर रहेथे तो उन्होने अपना सिर 
श्रीदामा की भुजाओं में रख रखा था ओर अपने वायेहाथको दामाके 
वक्न प्रर टिका रखाथा। इस अवसर का लाभ उठाकर देवप्रस्थ तुरन्त 
श्रीकृष्ण के लिये अपने तीव्र स्नेह से प्रित होकर उनके चरणों को 
दवाने लगा ।'' गौचारण में श्रीकृष्ण के सखाओं कौ इस प्रकार लीलाएं 
दानी है| 
श्रीकृष्ण के अधिक अंतरंग मित्रो को प्रियसखा कहते हैँ । उनकी 
वय प्रायः श्रीकृष्ण के समान है। अतिशय अंतरंगता के कारण इनके 
सम्पूणं व्यवहार का एकमात्र आधार शुद्ध सख्य है । विभिन्न प्रकारके 
समखाओं मे वात्सल्य अथवा दास्य का पुट रहतादहै। परन्तु इन प्रिय 
समखानों की क्रियाओं का आधार समस्तरपर शुद्ध सख्यभाव है। इनमें 
मे कुछ प्रियसखा है-श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा, किकिणी, स्तोक 
कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुण्डरीक, विटंव ओर कलविक । नाना 
लीलाओं मे अपनी विविध क्रियाओंसे ये सब श्रीकृष्ण को दिव्य आनन्द 
प्रदान करते है । 
इन प्रिय सखाओं क व्यवहार का वणेन करते हुए एक सखी राधा- 
"रानी से कहती है, हे गोभामयी राधे ! तुम्हारे अंतरंग मित्र श्रीकृष्ण की 
उनकं अंतरंग गोपसखा सूर सेवा करते हैँ । उनमें से कुद मन्द-मन्द स्वर 
से व्यंग्य करते है; इससे श्रीकृष्ण को बड़ी प्रसन्नता होती है 1" उदाहरण ' 
के लिये श्रीकृष्ण का एक मधुमंगल नामक्र ब्राह्मण सखा था । यह वालक 
लोभी ब्राह्मण के समान भूमिका निभाकर व्यंग्य करता। जवभी सखा 
भोजन करते तो वह ओर सबसे अधिक खाता । विशेषतः उसे लड्डू बडे 
प्रिय थे । सबसे अधिक लडडुखा लेनेपरभी मधुमंगल की तृप्ति नहीं 
होती ओर वह श्रीकृष्ण से कहता है, “यदि तुम मुभे एक ओर लडइहूदे दोगे .. 
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तोरम तुमसे प्रसन्न होकर आशीवदि दूंगा जिससे सखी राधारानी तुम 
पर प्रसन्न हो जायगी ।'* सामान्यतया ब्राह्मण लोग वेश्यो को आशोर्वाद 
दिया करते हं । श्रीकृष्ण नन्द महाराज के आत्मज केरूप मे अपनेको 
वेश्य मानते थे; अतः ब्राह्मण वालक के लिये उन्हँं आशीर्वाद देना उचित ही ` 
था। इस प्रकार मित्रोचित परिहास मे सखा के आशीर्वाद से श्रीकृष्ण को 
वडी प्रसन्नता होती ओर वे उसे लडड्‌ पर लड्ड देते जाते । 

कभी-कभी कोई प्रियसखा श्रीकृष्ण के सामने पड़ने पर उन्हँं अति- 
दाय प्रीति ॐर प्रमवश गले लगानलेता। दूसरा पीञेसे आकर श्रीकृष्ण 
के नेत्रो को अपनहाथो से ढक लेता। अपने प्रियसखाओं के साथ 
श्रीकृष्ण को उस प्रकार की लीलाओं में निरन्तर बड़े सुख का अनुभव 
होता था। 

इन सत्र प्रिग्रसखाओं मे श्रीदामा प्रमुख है। श्रीदामा पीताम्बर 
ओर श्णुग धारण क्रियि रहता है । उसकी पगड़ीका तास्र वणं दै, शरीर 
की कान्ति र्यामवणं है ओर गले में सुन्दर माला गोभायमान है। सख्य 
के परिहास मे वह्‌ निरन्तर श्रीकृष्ण से होड लगाये रहता है । उसी श्रीदामा 
कीकृपाकी टमे याचना दहै। 

कभी-कभी श्रीदामा श्रीकृष्ण से कहता, “हि निदेयी ! तुम हम 
सवको नदी तट पर अकेला छोड़कर न जाने कहां चले गये । जानते हो तुम्हे 
न देखने पर हमे कंसा उन्माद हुआ । बड़े भाग्य से अव दिखाई दिये 


हो । हाय ! अब आलिगनकेद्रारा हम सबको आनन्दित करो। हे सखे ! 


विर्वास करो । तुम्हारी एक क्षण को अनुपस्थिति भो बडी उत्पात करने 
वाली है । हमारे लिये ही नहीं, बल्कि गायों के लिये भी । सब कु विरूप 
हो जाता है ओर हम तुम्हारे लिये पागल हो उठते हैँ 1” 

नमं वयस्य तो प्रियसखाओं से भी अधिक अंतरंग है! इनमें 
मुत्रल, अजु न, गन्धव, वसन्त, ओर उज्ज्वल आदि हैँ । इनके सम्बन्धमें 
एक गोपी ने राधारानी से कहा है, “हे कृष्णांगी ! देखो-देखो, सुवल तुम्हारे 
सन्दे को श्रीकृष्ण के कान में सुना रहा है । श्यामादासी के गुप्त पत्र को 
श्रीकृष्ण के हाथ में देरहा है। फिर पालिका द्वारा भेजे ताम्बूल 
कोश्रीकरृष्णके मूखमें खिला रहा इै। तारका द्वारा गुम्फित माला 
से श्रीकृष्ण को सुशोभित करताहै। हेसखि। क्या तुम जानती हो कि 
श्रीकृष्ण के ये सव श्रिय नमंसखा निरन्तर इसी प्रकार उनकी सेवामें 


लगे रहते हैँ । नाना प्रिय नमवयस्यों मे सुबल ओर उज्ज्वल सवंप्रधान 
मने गये टै । 
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सुबलकेरूपका वर्णन इस प्रकार है--“उसका वणं द्रवित स्वणं 
की कान्तिको भीहरने वाला है, वह्‌ श्रीकृष्ण को अतिशय प्रियदहै। 
निरन्तर गले में माला धारण किये रहता है ओर पीताम्बरधारी है । उसके 
नेत्र कमलदल जैसे है ओर वह इतना बुद्धिमाय्‌ है कि उसकी वाणी ओौर 
नीति के दारा अन्य सखाओं को परमानन्दकी प्राप्तिहोतीहै। हम सव 
श्रीकृष्ण के उस सुबल सखा की सादर वन्दना करते हैँ ।'' 

, सुबल ओर श्रीकृष्ण की अंतरगता कोइसवात से समञ्लाजा 
सकता है कि उनमें होने वाला वार्तालाप इतना गुप्त था कि कोईभी उसे 
नहीं समञ्न सका । 

श्रीकृष्ण के एक अन्य नमं वयस्य का वर्णन निम्नलिखित है- 
“उज्ज्वल अरूण आम्बर धारण करता है ओर उसके नेत्रोंकी दृष्टि बड़ी 
चंचल है । उसे नाना प्रक्रार के पुष्पों से अपने को सजाना प्रियहै। शरीर 
का रंग प्रायः श्रीकृष्ण जेसादहै ओर गले. में मोतियोंकी माला भफलकती 
रहती है । वह श्रीकृष्ण को सदा प्रिय है । श्रीकृष्ण के एसे प्रियनमं सखा 
उज्ञ्वल की जय हो ।' . 

. उज्जवल की अन्तरंग सेवा के सम्बन्ध में राधारानी अपनी एक 
सखी से कहती है, हे सखि ! मेरे लिये पने मान की रक्षा करना असम्भव 
साहो गया। मँ श्रीकृष्णसे अब वित्कूल भी नहीं बोलना चाहती; 
परन्तु यह देखो वह॒ उनका सखा उज्ज्वल दूत-कमं के लिये मेरे पास 
आ रहा है। उसकी नर्मोक्तियां इतनी प्रबल होती हँ कि किसी भी 
गोपी के लिये उनके सामने अपने कृष्णप्रेम को रोक पाना असम्भवहो 
जाता है; चाहे वह अत्यन्त लज्जावती परिवार में निष्ठ ओर पतिव्रता ही. 

` क्योनहो। । ्‌ 

उज्ज्वल के हषंमय स्वभाव के सम्बन्ध मे उसका यह्‌ वाक्य है--े' 
कृष्ण ! हे अघारि । तुमने अपने प्रेमव्यापार का इतना अधिक विस्तार 
कर लियादहै किं अन तुम्हं अपारसागरकी उपमादी जा सक्तीहै। 
संसार की सारी युवति्यां, जो निरन्तर सच्चे प्रेमीको खोजा करतीरहै, 
उन नदियों के समान हैँ जो इस सागर की ओर दौड़ रही है । इस अवस्था 
भेये सब युवतीरूप नदियां यदि किसी ओर मुडने का प्रयासभीकरेतो 
भी अन्तमें तुम तक ही परहचगी ।'' 

श्रीकृष्ण के सखाओं के नाना समूहो मे कुच शास्तो मे ओर कुछ 
लोक मेँ प्रसिद्ध हैँ । वे नित्यप्रिय, सुरचर तथा साधक-एेसे तीन प्रकार 
के कटे गये हैँ । इनमे से कु, जो स्वभाव से ही श्रीकृष्ण की सेवा में स्थिर- 
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मति है वे निरन्तर मन्त्रणा देते हुए उनकी सेवा करते है । कुछ चपल प्रवृत्ति 
के वयस्य विदुषक के समान श्रीकृष्ण को हंसाते है । कुं सरल प्रवृत्ति 
वाले अपनी सरलता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण रो प्रसन्न करते है । कुछ वाम 
प्रवृत्ति वाले अपनी क्रियाओं से आङ्चयंदायक परिस्थितियों का निर्माण 
करते है । वातुल श्रीकृष्ण के साथ निरन्तर तकं करते रहते है । कु अन्य 
सखा बड़े सौम्य हँ ओर अपने मधुर राब्दों से श्रीङृष्ण को आह्वादित 
करतेहै। ये सब सखा श्रीकृष्ण के अतिशय अंतरंग है। सभी अपनी 
नाना क्रियाओं मे दक्ष हैँ । उन सबका एकमात्र उदेश्य श्रीकृष्ण को प्रसन्न 
करना है) 





अध्याय ४र 
सख्यरस में प्रेम कं व्यवहार 


श्रीकृष्ण कौ आयु, उनका सौन्दयं, विगुल, वंशी, शंख ओौर उनका 
मधुर अंगन्यास तथा अभिवृत्ति-ये सब सख्य भक्तिरस में उदीपनकाकाम 
करते है । उनका असाधारण विनोद, भी, पराक्रम, जो कभी-कभी राज- 
कमार अथवा भगवान्‌ के रूप में उनके अभिनय में प्रकट होता है, भक्तों 
भे उनके लिये सख्यरस को जगाता है । 
विद्वानों ने श्रीकृष्ण की आयु के तीन भाग कयि है-एकसे पांच 
वषं तक की अवस्था कौमार कहलाती दहै, छठे से दसवें वषं तक पौगण्ड 
अवस्था रहती है ओर ग्यारवें से पनद्रहवं वषं की अवस्था को कंशोर 
कहते है । गोचारण की लीला के दिनोंमें श्रीकृष्ण को आयु कौमार ओर 
पौगण्ड में रहती है । कंशोर अवस्था मेवे गोकुल में रहते हैँ ओर सोलह 
वषं में प्रवेश करते-करते कस को मारने मथुरा चले जाते हैँ । 
कौमार अवस्था बालकृष्ण ओर मय्या यशोदा में होने वाले प्रेम- 
विनिमय के उपयुक्त है । श्रीमदुभागव्रत (१०.१३.११) में शुकदेव गोस्वामी 
राजा परीक्षित से कहते है, “हे राजन ! भगवानु श्रीकृष्ण सम्पूणं यज्ञो 
के परम भोक्ता हैँ । फिरभी वे अपने गोपसखाओं के साथ भोजन 
किया करते । उस्र समय उन्होने साधारण बाल कारूप धारण कर रखा 
था। वेट ओर परिधानके बीचमें वंशीको धारण किए हुए, श्छुंग ओर 
बत को बगल में दबाये हृए, दही-भात से सने नायं हाथ में उठाये हुए ओर 
` फल खाते हए जब वे सखाओं के बीच बेठते तो एेसा प्रतीत होता मानो 
 कमलदल के बीच कमल की कणिका शोभायमान हो। उन्हें इस प्रकार 
के हास-परिहास का आनन्द लेते देखकर स्वगं के देवता आङ्चयं से चकित 
होकर भावाक्‌ रह जाते । | । - 
श्रीकृष्ण को पौगण्ड आयु के आद्य, मध्य तंथा शेष- ये तीन भेद है| 
पौगण्ड अवस्था का प्रवेश होने पर अधरों मे लालिमा का आधित्य, 
उदर में कद्यता ओर गदेन मे शंख के समान चिह्व॒ आदि प्रकट होते 
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ह । उस समय बाहर से वृन्दावन को लौटने वाले कृष्ण को देखकर कह 
उठते, “हे मुकुन्द ! तुम्हारा सौन्दयं शनेः शने: बढ़ रहा दै, ठीक अङव 
के किसलय के समान। हे कमलनयन ! तुम्हारा कठ शंख के समान स्फुटित 
तीन रेखाओं से युक्त हो गया है । चन्द्रिका के प्रकाश मे तुम्हारी दन्तावलि 
ओर कपोलराशि पद्मराग मणि से स्पर्धा कर रहीर्है। इस प्रकार 
तुम्हारी यह वतंमान अपूवं शोभा तुम्हारे सुहृदं के आनन्द का विधान 
कररहीहै।' 

इस वय में श्रीकृष्ण भति-भांति के पुष्पो की मालां से सुशोभित 
रहते थे । वे रंग-बिरंगे वस्त्र ओर पीत दृषदा धारण करते। इस प्रकार 
के वस्त्राभूषण श्रीकृष्ण के अलंकार माने जाते हैँ । दिन मे गोचारण के लिये 
जाते हृए श्रीकृष्ण इसी प्रकार का परिधान धारण करते । कभी वे वहां 
अपने सुहृद मित्रो के साथ कुडती करते ओर कभी सब मिल कर केलि नृत्य 
करने लगते । ये पौगण्ड अवस्था को कू विशिष्ट क्रियाएं है । 

श्रीकृष्ण के गोप-बालकों के लिये उनका संग बड़ा ही आनन्ददायक 
था। अपने दिव्य भाव को उन्होने इन शब्दों मे व्यक्त किया है-“हे 
कृष्ण ! तुम निरन्तर शोभायुक्त वृन्दावन म सवत्र विचरती हई गायों को 
चराया करते हो । सुन्दर माला, नन्दा शंख, पगड़ी पर मोर मुकृट, कानों 
भे लगे कर्णिकार के फूल, वक्षःस्थल पर विराजती हुई मल्लिका की 
माला-ये सब तुम्हारे सौन्दयं का वधेन कर रहे हैँ । इस सुन्दर स्वरूप 
भे जब तुम हमसे लड़ने का अभिनय करतेहो तो हमे असीम, अतुल 
आनन्द की अनुभ्रूति होती है 1 

श्रीकृष्ण के मध्य पौगण्ड में प्रवेश करने पर उनकी नाक नुकीला, 
गाल गोल-गोल ओर दीप्तहो जाते रै। पाशवं अंग मे त्रिवलि काउदय 
होता है । ¦ ं 

एेसी अवस्था में गोपबालकों को श्रीकृष्ण के संग का बडा गवं हुमा । 
उस समय श्रीकृष्ण की नाक तिल कुसुम का उपहास कर रही थी; कपोलों 
की दीप्ति मणियोंकी ज्योति कोहररही थी ओर दोनों पादवं अंग 
विशिष्ट सौन्दयं को प्राप्त हो रह थे । इस अवस्था मे श्रीकृष्ण विदत्‌ की 
सी कान्ति वाला पीत रेडशमी वस्त्र धारण करते है । उनके सिर पर रेडामी 
वस्त्र की पगड़ी सुशोभित रहती है ओर हाथमे वे सोने की मूठ वाली 
यष्टि धारण किये रहते है । इस काल की विशिष्ट लीलाओं का परिवेषण 
भाण्डीरवन मे होता है। यह भाण्डीरवन अन्य ग्यारह वनोंके साथ 
आज भी वृन्दावन धाम में है ओर सम्पुणं वृन्दावन की परिक्रमा करने 
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वाले भक्तजन आज भी इन वनोँ-की शोभा का आस्वादन कर सकते है। 
श्रीकृष्ण के अप्रतिम सुन्दर रूप को देखकर एक भक्त अपने सखा से कहने 
लगा, “हे मित्र ! तनिक श्रीकृष्ण की ओर तो देखो । आज वे दोनों ओर 
सोनेसे मदी हाथ कीलाटी धारण कयि हुए हैँ ओर चमकंते सुनहरी 
रेरमी वस्त्र कौ पगड़ी पहने हए उनकी वेशभूषा सखाओं को परम 
आह्वादित कर रही है ।'' 
पौगण्ड की शेष अवस्था में श्रीकृष्ण की केशरारि कभी नितम्बो तक 
लटकने लगती है ओर कभी इधर-उधर बिखर जाती है ।. इस अवस्था में 
उनके दोनों कंधे ञचे ओर चौड़ होतेह ओर मुखमण्डल निरन्तर तिलक 
के चिह्ल से सुशोभित रहतादहै । उनके कधों पर विखरे वालों कों 
देखकर लगता है मानो श्रीदेवी उनका आलिगन कर रही है। इस 
आलिगन का इनके सखा खूब आनन्द लेते हँ । सूबलने एक वार उनसे 
कहा था, “हे केदाव ! तुम्हारी गोल-गोल पगड़ी, हाथ में पकड़ा हुआ 
कमल, ललाट पर तिलक की सीधी रेखा, ककम मिध्रित सुगन्ध ओर सुन्दर 
वेष मुभे भी परास्त देने वाला है, यद्यपिर्मै तुम ओौर तुम्हारे सखाओं 
से पराक्रमी हँ । फिरस्वभावसे ही सरल-मृदु गोपांगनाओं कौ क्या दशा 
होगी ?" 
इस अवस्था मे श्रीकृष्ण अपने सखाओं के कानों मे धीरे-धीरे बोलने 
मे आनन्द लेते हैँ ओर उनकी वार्ता का विषय होता है--गोपियों का सौन्दयं, 
जो सामने खड़-खड उन्हं निहारा करती हैँ । सुबल ने एक बार श्रीकृष्ण से 
कहा, “अरे धतं ! तु बड़ा चतुरदहै। तु दूसरों के मनको जानलेतारहै, 
इसलिए रमै तेरे कानमे कहता ह कि सबगोपियोमें ये जोर्पांच सबसे 
अधिक सुन्दरैः, ये तेरी वेशभूषा पर मोहित हो गईदहैँ। लगता है कन्दपं 
ने उन्हें तुभे परास्त करने मे. नियुक्त कियादहै।' भाव यह है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण त्रिभ्रुवनविजयी है, पर गोपियों का सौन्दयं श्रीकृष्ण -को जीत 
सकता है । | 
कंडोर वय के लक्षणों का वणंन पहले हो का है । यही वह्‌ अवस्था 

है जव भक्त श्रीकृष्ण का सबसे अधिक आस्वादन कर सकते हैँ । श्रीकृष्ण 
की राधारानी के साथ किंशोर-किशोरीके रूपमे आराधना की जाती है। 
श्रीकृष्ण को वय इस कंशोर से आगे नहीं बढ़ती । ब्रह्मसंहिता" में प्रमाण 
है कि यद्यपिवे पुराणपुरुष हैँ ओर अनन्त रूपधारी हैँ फिर भी उनका 
मूल रूप नित्य यौवन है । जव भौ हम कूरुक्षेत्र के युद्ध में श्रीकृष्ण क कोई 
चित्र देखते र्हैतो उन्हें किशोरही पाते रहै, यद्यपि उस समय तकर उनके 
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बहुत से पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र तक हो चुके थे। गोप-सखाओं ने एक बार 
श्रीकृष्ण से कहा, “हे कृष्ण तुम्हें इन अलंकारो से क्या प्रयोजन ? तुम्हारा 
य रूप इतना मनोर्दरहै कि तुम्हं इनकी कोई आवश्यकता नहीं । 

इस अवस्था मे जव भौ श्रीकृष्ण प्रातःकाल अपनी वंशी को बजाते्हैतो 
उनके सारे सखा तुरन्त शय्या को त्याग कर उनके साथ गोचारण को 
जाने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैँ । श्रीकृष्ण के एक सखा ने कहा, “हे गोप 
बालकों ! गोवधेन पवंत के ऊपर से आ रही श्रीकृष्ण की वंशीष्वनि 
बता रही है कि अव हमें उन्हं खोजने के लिये यमूना तट पर नहीं जाना 
पड़गा। 

पावती ने अपने पति भगवान्‌ शिव से कहा, “हे पंचमुख ! तनिक 
पाण्डवो की ओर >ेखिये । श्रीकृष्ण के पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि को 
सुनकर वे अपने बल कोफिरसेप्राप्तहो गये हैँ ओर अव सिह के समान 
गजंन कर रहे है ।'' 

इस अवस्था मे एक बार श्रीकृष्ण ने ठीक राधारानी सा वेष 
बनाया । उनका प्रयोजन अपने मित्रो मे हास-परिहास का संचार करना 
था । उन्होने सोने के कुण्डल धारण कर लिये ओर अपने काले रंग को 
ढकने के लिये राधारानी के वणं के समान ककम का आलेप कर लिया। 
उनकी इस वेश-भूषा को देखकर सुबल मित्र को बड़ा आइचयं हुआ । ` 

श्रीकृष्ण कभी-कभी खेल-खेल मे अपने अंतरंग सखाओं के साथ लड़ते . 
अथवा भुजाओं से कृरती करते । कभी गेंद खेलते तो कभीद्यत। कभीवे 
एक दूसरे को अपने कथे पर उठते ओौर कभी कदने मे अपनी करालता 
दिखाते गोपवालक भी पलने के आसन वाले भूले पर साथ-साथ बैठकर 
तथा नाना प्रकार के परिहास ओर जलारायों मे एक साथ विहार करके 
श्रीकृष्ण को प्रसन्न करतेथे। ये सब क्रियाएं अनुभव कहलाती है । सब 


` सखा श्रीकृष्ण के संग मे इकट्‌ठे होते तो वे तुरन्त इन सव कार्यो, विशेषतया 


नाचने मे प्रवृत्त हो जाते । उनकी कूडती के सम्बन्ध में एक मित्र श्रीकृष्ण 
से कहता है, “सखा ! हे अघारी ! तुम बड़े अभिमान के साथ आज मित्रों 
मे घूम-घूमकर अपनी भुजाओं के बल का प्रदशेन कर रहे हो इसका कारण 
कहीं यह तो नहीं कि तुम मुभसे ई्ष्यालु हो । मँ यह भली प्रकार से जानता 
ह कि तुम कूइती मे मुभे हरा नहीं सकते । मुकं हरा न सकने की निरा्ा 
में मैने तुम्हं बहुत देर तक अकेले बेठे देखा है 1" 

श्रीकृष्ण के सारे सखा बड़. ही साहसी थे । किसी भी कठिना 
से नहीं उरते थे। उन्हं पुरा विवास था कि श्रीकृष्ण सब उद्यमो 
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उन्हं विज बना्येगे । वे आपसमें बैठकर कतंन्य-अकतंव्य का विचार 
करते. एक दूसरे को हितकरायं में प्रवृत्त करते । कभी-कभी वे एक-दूसरे के 
मुख मेँ पान खिलाते अथवा एक-दूसरे के दारीरों मे चन्दन का आलेप 
करते । कभी-कभी हास-परिहासके लियेवे विचित्र रूपों में अपने मुखो 
को सजाते । श्रीकृष्ण के सखाओं का एक अन्य कायं स्पर्घापूरवक श्रीकृष्ण 
कोहरानाथा। वे उनके वस्त्रों को खींच लेते, तो कभी उनके हाथमें 
पकड़े हुए पुष्पों को । कभी-कभी वे एक-दूसरे को अपने शरीर की सज्जामें 
प्रवृत्त करते ओरणेसा न करने पर हाथापाईका प्रसंग भी उठ आता। 
श्रीकृष्ण ओर उनके सखाओं के ये सामान्य कायं हैं । 
श्रीकृष्ण के सखाओं का एक अन्य महत्त्वपूणं कायं गोपियों के पास 
श्रीकृष्ण का ओौर श्रीकृष्ण के पास गोपियों का दूत बनकर जानादै। वे 
गोपियों से श्रीकृष्ण का परिचय कराते ओौर फिर श्रीकृष्ण के लिये दूत का 
कायं करते। जव गोपियों ओर श्रीकृष्ण में प्रणयकलह हो जाती तो 
श्रीकृष्ण कौ उपस्थिति मे तो ये सखा श्रीकृष्ण का ही पक्ष लेते, परन्तु जव 
श्रीकृष्ण वहां नहीं होते तो गोपियों का साथ देते । इस प्रकार कभी एक 
का पक्ष लेते हए ओर कभी दूसरे का पक्ष लेते हुए वे बडी चातुरी के साथ 
कानाफूसी करते । 
श्रीकृष्ण के सेवकं समय-समय पर उनके लिये फूल चुनते, उनके 
शरीर को अलंकारो से सजाते-संवारते, उनके. आगे नाचते-गाते, उन्हर 
गोचारण में सहायता देते, उनके शरीर की मालिश करते, उनके लिये 
सुन्दर-सुन्दर पुष्पों क हार बनाते ओर कभी-कभी उन्हें हवा करते । ये सब 
श्रीकृष्ण के सेवको के प्रधान कतव्य हैँ । श्रीकृष्ण के सखा ओर सेवक दोनों 
मिलंकर सेवा करते ओर उनकी इन सव क्रियाओं का नाम अनुभाव है । 
जब श्रीकृष्ण कालिय नाग का अनुरासन करके यमुना से निकले 
तो श्रीदामा सबसे पहले उनका आलिगन करने के लिये दौड़ा; परन्तु वह्‌ 
चाहते हृए भी अपने स्तम्भित हाथों को ऊपर न उठा सका । 
जब श्रीकृष्ण अपनी वंशी वजाते तो उससे निकली ध्वनि स्वाति 
नक्षत्र मे आकादा में होने वाली मेघोंकी गजंना जेसी लगती । वैदिक 
ज्योति शास्त्र के अनुसार यदिस्वाति नक्षत्रकी वर्षासागरपरभिरे तो 
वह मोती को जन्म देती है ओर यदि सपं पर गिरे तो रत्नों की उत्पत्ति 
होती है। इसी प्रकार जव स्वाति नक्षत्र के मेघगजंन के समान श्रीकृष्ण 
कीवेणु गरजी तो श्रीदामाके रारीर पर उत्पन्न श्वेदकण मुक्ताहल की 


सी दहोभा पाने लगे । | 


= = कः कः वोन न २ = योः ककः जः = = ¬> कः % =" को 
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\ श्रीहकृष्ण ओर श्रीदामा को परस्पर आलिगन करते देखकर श्रीमती 
राधारानौ तनिक ईर्प्या से भर गईं ओर अपने क्रोध को छिपाकर वोलीं, 
“हे सुवल ! तुम बड़ भाग्यवान्‌ हो, जो पृज्यों की उपस्थिति मभ तुम्हे 
भौर श्रीकृष्ण को परस्पर आलिगन करने मे जरा संकोच नहीं हुआ । 
अवद्य ही तुमने पृ्व॑जन्म मे महान्‌ तप-त्याग किया होगा 1" श्रीमती 
राधारानी प्रायः श्रीकृष्ण का आलिगन किया करती थीं । परन्तु पृज्यों की 
उपस्थिति मे उनके लिये ेसा करना सम्भव न था; जवकि सुबल एेसा 
खुले रूप से कर सका । अतएव राधारानी ने उसके सौभाग्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । 

जिस समय श्रीकृष्ण ने कालिय दहमे प्रवेश क्रिया तो. उनके 
अतरग सखा इतने उद्विग्न हो उठे कि उनके शरीर का रंग उड गया ओौर 
वे भयकर धड़धड ध्वनि करने लगे । एेसी अवस्था मे वे तुरन्त अचेतन 
होकर भूमि पर गिर पड़ । इसो प्रकार जव वनमेंअग्निलगी तो श्रीकृष्ण 
के सभी सखाओं ने अपने गोधन को चिन्ता किये विनाचारोंओरसे 
उन्हे घेर लिया ओर अग्निकी ज्वाला से उनकी रक्षा करने लगे 1 सखाओं 
के इस व्यवहार को मनीषिजनोंने व्यभिचारी कहा है। व्यभिचारिभाव 
मे कभी-कभी मद, दक्षता, भय, आलस्य, हषं, गवं, ज्रम, धृति, व्याधि, 
विस्मृति ओौर देन्य आदि भाव होते हैँ। ये सवःश्रीकृष्ण के व्यभिचारिभाव 
के सामान्य लक्षण हैँ । 

जव श्रीकृष्ण गौर उनके सखाओं मे सम्भ्रम केभावसे स्वंथा 
रहित रति होती है जिसमे वे एक-दूसरे को समान समते हैँ तो एेसे सख्य 
भाव को स्थायी कहते है । श्रीकृष्ण से एसी घनिष्ठ - सख्यरति मे प्रेम के 
प्रणय, प्रेम, स्नेह तथा राग आदि लक्षण प्रकट रहतेदहै। स्थायी का 
उदाहरण अक्र से कहे अजून (ये अजुन भगवद्गीता के अजुन से 
भिन्न है) के वाक्य से प्रकट होता है-““हे गान्दिनीनन्दन ! कृपया 
श्रीकृष्ण से पृचियेगा कि मै अपनी भुजाओं भे उनका आलिगन कव 
कर सकरगा?.. 

जब श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता का पूणं ज्ञान हो, परन्तु फिर भी उनसे 
सख्यरस के व्यवहार मे सम्भ्रम की गन्ध का भो अभाव हो तो उस 
अवस्था को प्रणय कहते हैँ। इस प्रणय का एक उज्ज्वल उदाहरण 
है-जब रिव आदि देवता भगवानु के कीतिमय एेइवर्यो को बखानते हए 
सादर प्रणाम कर रहेथे तो श्रीकृष्ण के सामने उनके कन्घे पर हाथ रख 
कर खड़ा अजुन उनके मोरपंख से श्रूलि ाडने.लगा । 


~ च ए 1 1 
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जिस समय दुर्योधन द्वारा राज्य से निर्वासित होकर पाण्डव वनमें 
अज्ञातवास कर रहे थे उस समय कोई भी उनके निवास को नहीं जान 
सका । एेसे समय मेँ देवषि नारद भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने आए ओर 
कहने लगे, “हि मुकृन्द ! आप परम पुरुष स्वयं भगवान्‌ हँ । परन्तु फिर 
भी आपकी मित्रताके कारण पाण्डव को विश्व के साम्राज्य के अपने 
उचित अधिकार से वंचित होना पड़ाहै ओर अव वे वन में अज्ञात वास 
कर रहे है । यहां तक कि उन्हं दूसरों के यहाँ दास्य कमं तक करना पड़ा 
है। ये सव लक्षण लौकिक दृष्टि से बड़ अमंगलमय प्रतीत होते है। 
परन्तु प्रसन्नता का विषय है कि इन सब दुःखों के होते हुए भी उनमें आपके 
प्रति जो विद्वास ओौर प्रेम था उसमें कोई अन्तर नहीं आया है । वास्तव 
मतो वे निरन्तर आपके सख्यरूप अमृत मेँ निमग्न हए आपके नामों का 
ही कीतंन किया करते हैँ ।'' 
श्रीकृष्ण के लिये स्नेह के आधिक्यका उदाहरण श्रीमद्भागवत 
(१०.१५.१८) मेँ है । गोचारण भूमि में विचरते श्रीकृष्ण को तनिक 
श्रान्ति अनुभव हई ओर वे विश्राम चाहने लगे । अतएव भूमि पर 
लेट गये । उस समय बहुत से गोप-बालक वहां एकत्रित हौ गये 
भौर बड़ स्नेह से गीत गाने लगे, जिससे श्रीकृष्ण भली प्रकार से विश्राम 
कृर सकं । 
कूरक्षेत्र की युद्धभूमिमें कृष्ण ओर अजुन के सख्य का उदाहरण 
तो प्रसिद्धहैही। युद्ध के बीच द्रोणाचायं के पुत्र अश्वत्थामा ने अनुचित ` 
रूप से श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया । उस समय के प्रचलित युद्धनियमों के 
अनुसार शत्रु को अपने शत्रु के सारथिपर कभी आक्रमण नहीं करना 
चाहिए । अदइवत्थामा ने नाना प्रकारसे पाप का आचरण करते हुए 
श्रीकृष्ण के विग्रह पर भी आक्रमण करने मे संकोच नहीं किया, यद्यपि 
श्रीकृष्ण अजुन का सारथ्य कर रहे थे । जव अजुन ने देखा कि 
अदवत्थामा श्रीकृष्ण को मारने के लिये नानाप्रकार के बाण चला रहाहै 
तो वह उन्हें रोकने के लिये एकदम श्रीकृष्ण के आगे आकर खडाहो 
गया । उस समय बाणोंकी चोट लगने परभी अजुन को श्रीकृष्ण कै 
लिये दिव्य प्रेम का अनुभवहो रहाथा; बाणोको मार उसे फूलों की 
बरसात लग रही थी । 
सख्यभक्तिरस में श्रीकृष्ण के लिये प्रेमभाव का एक अन्य उदाहरण 
इस प्रकार है। वृषभ नामक गोपनालक वनम श्रीकृष्ण कौ माला के 
लिये पष्प चुन रहा था। तभी मध्याह्व काल हो आया ओर सूयं 


जित कयोः तको कन्कान्का गणक करकः "कः = क = कच्छ क ठ ३ ` । 
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ज्योति बड़ी प्रचण्ड हो उठी । परन्तु फिर भो वृषभ को वह चन्द्रिका के 
समान रीतल प्रतीत हो रही थी । वास्तव में भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी 
| सेवा करने कौ यही विधि है । जव भी भक्तो को कष्ट होता है तो पाण्डवं 
के समान जंसा ऊपर वणंन किया गया है, वे समते कि यह दुःख 
भगवान्‌ को सेवा के लिये महान्‌ अवसर है । 
श्रीकृष्ण से अजु न के सख्य का वणेन करते हुए नारदजी ने श्रीकृष्ण 
को स्मरण कराया, “वाण-विद्या को सीखने मे लगा अजु न बहुत दिनोंसे 
आपको देख नहीं पाया था । परन्तु जसे ही आप वहां पहुचे, उसने अपने 
सम्पूणं कायं रोक दिये ओर तुरन्त आपका आलिगन किया ।'* तात्पयं यह्‌ 
है कि युद्धविद्या सीखने मे तत्परहोने पर भी अजुन श्रीकृष्ण कोक्षणभर 
के लिये भो नहीं भूला ओर जसे ही उसे श्रीकृष्ण को देखने का अवसर मिला, 
अजुन ने तत्क्षण उनका आलिगन किया । 
श्रीकृष्ण के एक पत्री नामक सेवक ने उनका एक वार सम्बोधन 
करते हुए कटा, “हे नाथ ! आपने गोपवालकों की अघासुर की भूख से, 
कालिय केविष से ओर भयंकर वन-अग्नि सेरक्षा को है; परन्तु रमै 
आपकी विरह-अग्नि से पीडितह, जो अघासुर की भूव, कालिय के 
विष, ओर वन कीअग्निसे भीअधिकहै। सेमे इस विरह अग्निस 
आप मेरी रक्षा क्यो नहीं करते ?' एक अन्य मित्र श्रीकृष्ण से कहने लगा, 
"हे कसारि ! जवसे हमें छोड गये हो तब से विरह को ज्वाला असाधारण 
हो उठी है । यह विरह व्यथा अधिक तोत्र हो उठती है जब हम यह जानते 
है कि भाण्डीर वन मे आप भानु तनया राधारानी रूपी शीतल नदी 
की लहरों मेश्रमखोरहे हैँ।'' 
कोई मित्र श्रीकृष्ण से कहता है, “हे कृष्ण । हे अघारी । राजा कस 
को मारने के लिये तुम्हारे मथुरा चले जाने पर सब गोपबालकों के शरीरो 
मेँर्पाचमेसे चार भूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि ओर आकाश कहता को 
प्राप्त हो गये ओर पांचवा, अर्थात्‌ वायु भी उनकी इवासमागं भे बडी 
तीव्रता से चलने लगा ।'' कस के वध के लिये श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर सबके सव गोप बालक विरहसे एेसे व्यथित हुए कि मृतप्रायः हो 
गए । जव कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि उसने पचमहामूतों को 
छोड दिया दै क्योकि मृत देह पुनः इन पंचमहाभूतो मे मिलकर विलीन हो ` 
जाती है । इस सन्दभ में पृथ्वी, जल, अग्नि ओर आकाश, ये चार तततव तो 
बिल्कुल चले ही जा चुके ये; पचवा वायु तब भी बड़ा प्रधान था ओर 
बड़ी ही तीव्र गति से उनके इवास मागं में चल रहा था। भाव यहडै कि 
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जब श्रीकृष्ण वृन्दावन को छोड़ गए, तव गोपबालकों को इस बात की 
बड़ी चिन्ता हुई कि कस से उनके युद्ध में क्या परिणाम होगा । 
एक अन्य मित्र श्रीकृष्ण से कहने लगा, “हे सखे । एक मित्र को 
तुम्हारे विरह ने एेसा सताया कि उसके नेत्र रूपी कमल अश्रुधारासे 
अभिपूरित हो गये । अतएव निद्रारूपी काले भ्रमरो ने उसके नेत्रोंमें 
श्वेर नहीं किया ओर उस स्थान को चछोडकर चले गये 1" ' भ्रमर प्रायः मधु- 
संचय के लिये कमल पर मंडराया करते हैँ । श्रीकृष्ण के सखा के नेत्रं को 
कमल की उपमा दी गईहै ओर क्योकि वे अश्रुधारारे पूणं थे, इसलिये 
निद्रारूपी भ्रमर उसके नेत्ररूपी कमलो से मधुका संचय नहीं कर सके 
ओर वहां से चले गये । भाव यह टै कि विरह से अत्यधिक अभिभ्रूत होने 
के कारण उसके नेत्र भर आये ओर वह सो न सका । यह्‌ श्रीकृष्ण के विरह 
मे निद्धानाह् का उदाहरण दहै) 
आलम्बनरृन्यता का उदाहरण इस प्रकार है-“श्रीकृष्ण के वृन्दावन 
से मथुराचले जाने पर श्रीकृष्ण के प्रियतम म्बाल सखाओं के चित्त 
एकदम हलका हो रये ओर र्ईके समान हवामे इधर-उधर निरा- 
त्रित होकर चक्कर खाने लगे! भाव यहदहै कि श्रीकृष्ण के विरहूवश 
गोपवालकों के मन बिल्कल सारहीन हो गये । अधृति का भी एक उदा- 
हरण. गोपबालकों में तव प्रकट हुआ जव श्रीकृष्ण मथुराको गये थे। 
विरह कौ व्यथामें ये सव बालक अपने गोधन काध्यान करना भूल गये 
ओर उन मधुर गीतों को भूलानेका प्रयास करनेलगे जोवे गोचारण 
करते समय गाया करते थे} श्रीकृष्ण के विरह मे उनमें जीने की भी कोई 
इच्छा दोष न रही । 
श्रीकृष्ण के विरह मे होने वण्लीं जडता का वरणेन करते हए एक 
सखा उनसे बोला कि उनके विरह मे गोपवालक पवंत-रिखरों पर खड 
पत्तो से रहित वृक्ष जसे हो गये हैँ । पत्तो अर्थात्‌ वेशभूषा से रहित होने के 
कारण वे अत्यन्त कृद ओर रूखे लगते हैँ । उनमें फल-फूलों अर्थात्‌ कान्ति 
काभी सर्वथा अभावदहोगयाहै। इसप्रकार सबके सब गोपवालक पर्वत 
के रिखरों पर खड़े वृक्षोंके समान स्तम्भितलग रहैथे। कभी-कभी 
उन्हें श्रीकृष्ण के विरह मेँ व्याधि का अनुभव होता ओौर इस प्रकार तीव्र 
श्र रहज्वर से रिधिलप्रायः होकर वे यमूनातट पर इधर-उधर टहलने 
{गते । 
श्रीकृष्णविरह में होने वाले उन्माद के भी अनेक उदाहरण हैँ। 
जन श्रीकृष्ण वृन्दावन से चले गये तो सारे गोपबालकों को उन्मादहो 


त । 


ति नि 


म तयति क 
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आया ओर वे सव प्रकार के जगत्‌-व्यवहार को भूल वंडे । इस पागलपन में 
उन्हं अपने देनिक कतंन्यों की भौ सुधन रदी । वे कभी भूमि पर सो जाते, 
कभी ध्रूलि में लौटने लगते, कभी हंसने ओर कभी दौडने लग जाते । ये 
सव लक्षण उन्हें पागल सिद्ध कर रहेथे। श्रीकृष्ण के एक सखा ने उनकी 
निन्दा करते हुए कहा, “हे नाथ । कस को मार कर अव आप मयुराके 
नरेश वन गये हैँ । यह वड़ा मंगलमय समाचार है । परन्तु वृन्दावन का भी 
कु विचार करं । वहां के सारे निवासी आपके विरह में निरन्तर रोने के 
कारण अन्धे हो चले है । वे ग्याक्लता से पूणं हँ ओौर उन्हुं आपके मथुरा 
नरेरा बन जाने पर तनिक भी हषं नहीं है 1" 

कभी-कभी श्रीकृष्ण के विरह मेँ मृत्यु के लक्षण भी होते है। एक 
बार श्रीकृष्ण से कहा गया, “हे कसारि श्रीकृष्ण ! तुम्हारे विरह की पीडा `. 
म गोप-बालक बहुत अधिक कष्ट पा रहे ओर अव पवत की घायियों 
मे मन्द-मन्द इवास लेते हुए पड़ हैँ । उनकी दयनीय अवस्था से सहानुभरूति 
दिखाते हुए वन के मृग तक आसू वहा रहे हैँ 1'' 

स्कन्दपुराण के मथुराखण्ड मे गोपवालकों के साथ निरन्तर गोधन 
की देखभाल करते हुए कृष्ण-बलराम का वर्णेन है । जव श्रीकृष्ण द्रुपद 
नगरमे कूम्भकारकं धरम अजुनसे मिले तो अपनेशारीरिकरूप की 
समानता के कारण उनमें अंतरंग घनिष्टता हो गई। यह योग मे सिद्धि, 
अर्थात्‌ समान देहों के आकषण से होने वाली मित्रता का उदाहरण है। 

श्रीमद्भागवत (१०.७१.२७) मे उल्लेख है कि जव श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ 
नगरी में पधारे तो प्रेम मौर आनन्द से विह्वल हुए भीमने अश्नुपूरित नेत्रों 
से ओर हंसते हुए मूख से अपने मभेरे भाई का तुरन्त आलिगन कर लिया । 
उनके पीद्े-पीचे अजुन के साथ नकल, सहदेव भी खडेये ओर वे 
भी श्रीकृष्ण का दशंन पाकर एसे अभिभूत हौ गये कि श्रीअच्युत का 
आलिगन करकं पूणं सन्तोष प्राप्त किया । वृन्दावन के गोपबालकों के 
सम्बन्ध में एेसा ही कथन है । जिस समय श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि भें 
विराज रहे थे; उस समय सारे गोपालक नाना प्रकार के कणं-कूण्डल 
पहनकर उनके पास उन्हुं देखने आये। अपने पुराने मित्र को देखकर 
रोमांचित भुजाओं से उन्होने श्रीकृष्ण का अलिगन किया । ये सव श्रीक्रष्ण 
के सख्य में होने वाले पणं सन्तोष कं उदाहरण हैँ । 

श्रीमदभागवत (१०.१२.१२) मे कथन है कि महान च्यानयोगियो 
के लिये कठोर तप-त्याग ओर योग का अभ्यास करने पर भी जिनके चरण- 
कमलो की रज दुंलंम है, वही श्रीभगवान्‌ वृन्दावदवासियों के लिये सुगमता 
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से दष्टिगोचर है । भाव यह है कि-इन भक्तों कं महाभाग्य को कोई तुलना 
नहीं है । गोपबालकों का श्रीकृष्ण से जो सख्य सम्बन्ध है वह विशिष्ट 
प्रकार की दिन्य भावानुभ्रूति है ओर प्रायः माधुयं प्रेमभाव जंसाहै। 
गोपबालकों ओर श्रीकृष्ण मे होनें वाले प्रेम व्यवहार का वणेन बहुत 
कठिन है । श्रील रूप गोस्वामी जसे विरक्त भक्तो ने श्रीकृष्ण ओर उनके 
गोपबाल सखाओं के अनिवंचनीय भावों पर विस्मय व्यक्त किया. है । 

श्रीकृष्ण ओर उनके अन्तरंग सखाओं द्वारा परस्पर आस्वादित यह्‌ 
विशेष प्रकार का प्रेमभाव आगे वात्सल्यप्रेम मे विकसित होताहै ओर 
उससे आगे माधुर्प्रेम का रूप धारण कर लेता है, जो श्रीकृष्ण गौर उनके 
भक्तों भें होने वाला सर्वोच्च रस है । 


नि भी भभ प 
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अध्याय ४३ 
बत्सलभव्ितिरस 


जब प्रेम का भाव बढ़कर वात्सल्य सम्बन्ध मे विकसित हो जाता है 

ओर स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है तब उस सम्बन्ध को वात्सल्यरस कहते 

है । भक्ति के वात्सल्यरस का प्रकाश श्रीकृष्ण ओर उनके पिता-माता 
आदि गुरुजनों के परस्पर व्यवहार मेँ पाया जाता है। 


विद्धानों ने श्रीकृष्ण के गुरुजनों में उनके लिए पाए जाने वाले 

वात्सल्य प्रेम के उहीपनों का वणेन किया है। वे कहते “जिनकी देह 
नवीन कुवलय माला के समान इयाम एवं कोमल है, कमलनयन 
केरराशि रूप भ्रमर पंक्तिसेधिरेहुए है, एेसे पत्र कृष्ण को वृन्दावन में 
धूमते देखकर नन्द महाराज की गृहिणी यशोदा मेय्या के स्तनो से दुरध की 
धारा बह चली, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया ।'* श्रीकृष्ण के लिए 
वात्सल्यप्रेम का उहीपन करने वाले कुद. विदिष्ट उदीपकं है- उनकी 
यामल देह, उनका सवं मंगलमयचिह्लो से युक्त. स्वरूप, उनकी मृदुता, उनके 
मधुर वचन, उनकी सरलता, उनकी लज्जा, निरन्तर गुरुजनों के सम्मान 
करने की भावना, एवं उदारता-ये सब गुण वात्सल्यरस के उदीपन माने 
जाते है । 


श्रीमद्भागवत (१०.८.४५) म शुकदेव गोस्वामी का कथन है कि 


` जिन्हँ सम्पूणं वेदो में सर्वोच्च देव, उपनिषदो मे निविशेष ब्रह्म, दशेन में 


परम पुरुष माना गया है; योगी जिन्हं परमात्मा जानते है ओर भक्त 
भगवान्‌ स्वीकार करते है, उन्हीं श्रीकृष्ण को यशोदा मय्या अपना पुत्र 
मानती है। एक बार यशोदा म्या ने अपनी एक सखी से कहा, 
“व्रजराज नन्द महाराज मेरे साथ भगवानु विष्णु की आराधना करते है। 
इसी के फलस्वरूप कष्ण पूतना -ओौर अन्य राक्षसो के चंगुल से बच गया 1 
अजुन कोतेज आंधी नेगिरादियाहै ओर यद्यपि समन्षा जाता कि 
कृष्ण ने बलरामजी के साथ मिलकर गोवधेन पर्वत को धारण किया, 





वत्सलभक्तिरस | २९६ 


` ओ सममती ह किं वस्तव भें नन्द महाराज ने ही पवंत को उठाया था । नहीं 
तो, नन्हे से बालक के लिये एसे बड़े पवंत को उठाना कहां सम्भव था ।' 
यह भी वात्सल्यरस का उदाहरण है । इस वात्सल्यरस का उदुभव भक्त 
के प्रेम मे इस विदवास के कारण होता है कि वह्‌ श्रीकृष्ण का पूज्यहै ओर 
यदि वह्‌ कृष्ण का लालन-पालन नहीं करेगा तो श्रीकृष्ण जीवित नहीं रह्‌ 
सकेगे । अतएव एक भक्त ने श्रीकृष्ण के माता-पिता से प्राना को है- 
^ श्रीकृष्ण के गुरुजनों को प्रणाम करता ह। वे द्रवितचित्त महानु- 
भाव निरन्तर श्रीकृष्ण की सेवा ओर लालन-पालन को आतुर रहते है । 
जगत्‌ के पिताके लिएएेसे कृदाभावं को रखने त्राले इन महाभागवतो को 
सादर प्रणाम है 1 
एक ब्राह्मण अपनी प्राथना मे कहता है-“जो वेद उपनिषदों 
को पठते हैँ वे एेसा किया करं ओर जो बन्धन के भयसे मुक्त होने 
के लिये महाभारत को भजते है, वे भी भजते रह । परन्तु जहाँ तक 
मेरा सम्बन्धरहै, मै तो केवल महाराज नन्द का भजन करता हँ जिसके 
आगन में साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण बालरूप में क्रोडामगन हैँ 1'' श्रीकृष्ण में 
वात्सल्य स्नेह रखने वाले गुरुजनों के नाम इस प्रकार हँ व्रजेश्वरी यशोदा 
मैय्या, त्रजेन्द्र नन्दमहाराज, बलराम की मेय्या रोहिणी, वे सव वृद्धा 
गोपियां जिनके पुत्रों को ब्रह्माजी ने हर लिया था, वसुदेव-गरहिणी देवकी, 
वसुदेव की अन्य पन्द्रह स्तिया, अजुन की माता कुन्ती, श्रीकृष्ण के पिता 
वसुदेव, श्रीकृष्ण के गुरु सान्दीपनी मुनि- ये सव श्रीकृष्ण के गुरुजन उनमें 
वात्सल्य प्रेम रखते हँ । इनमें जिनका नाम पहले है वे अगलों से से श्रेष्ठ 
माने जाते ह। इस प्रकार यदोदामय्या ओौर नन्दमहाराज का स्थान 
गुखजनों मे सर्वोच्च है । | 
श्रीमद्‌भागवत (१०.९.३) में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षितसे 
यशोदा मय्या के रूप ओर सौन्दयं का वणेन करते हैँ । वे कहते है- “हं 
राजचु ! यशोदा मय्या ने कमर मे रेशमी वस्त्र वाधा हुआ था, पुत्र के लिये 
स्नेहवंश उनके स्तनो से दुग्धधारा निरित हो रही थी । नवनीत निकालने 
के लिये जब वे रस्सी को पकड़कर दुग्ध का मन्थन करतीं तो उनके हाथ 
के कृगन ओर कानों के कुण्डल हिलकरर बजने लगते ओर केशराशिमं 
सुशोभित पष्प गिरने लगते । अतिश्रम के कारण उनका मुखमण्डल उवेत 
कणो खे भर जाता ।'' ह 
एक अन्य भक्त ने अपनी प्राथना में यशोदा मेय्याःका चित्रण किया 
. है-“डोरी से जिनके घुधराले बालों का जडा अन्धा हुआ रहै, जिनकी माग 
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सिदूरसेभरी हई शोभा पा रही है, ओर जिनके अंग सम्पृणं अलंकारो का 
तिरस्कारकररहेरहैःजोनेत्रों से निरन्तर श्रीकृष्ण को निहारा करती 
ओर इस प्रकार जिनके नेत्र निरन्तर अश्रुपृणं रहते है, नीलकमल के समान 
कान्तिवाली, नाना वणे के परिधान से विभ्रूषिता, यशोदा म्या की हम 
दरण लेते हैँ । उनकी कृपा-कटाक्ष हम पर पड़ जिससे हम माया के बन्धन 
से बचकर सुगमता से भरवितिपथ पर अग्रसर हौ सकं 1 
श्रीकृष्ण के लिये यशोदा मय्या के स्नेह का वणन इस प्रकार है- 
प्रातःकाल उठकर यशोदा मेय्या सवसे पहले श्रीकृष्ण को स्तनपान कराते, 
फिर उनकी रक्षा के लिये नाना मन्त्रों का उच्चारण करतीं, उनके ललाट 
को अच्छी प्रकार से विभूषित करतीं ओर उनकी भजा म मन्त्रडधि 
वाँधती टै । इस सवसे स्पष्टदहैकि वे श्रीकरष्णके लियं ात्सल्यग्स की 
साक्षात्‌ मूति है 1' 
नन्द महाराज का रूप इस प्रकार है-“उनके सिर के बाल कु 
काले हँ ओर कु दवेत हैँ । वे बरगद के पत्ते के समान हरित वस्त्र भरारण 
किए रहते हैँ । उनका पेट बढ़ा हुआ है ओौर शरीर का वणं ठीक पणे चन्द्र 
जसा है । वे सुन्दर दाढी-मूछ से युक्त ह 1 बाल्यकाल मे एक दिन श्रीकृष्ण 
धरके प्रांगण में पिता की उंगली पकडे-पकंडे चल रहे थे । स्थिरतपूवेक 
न चल सकने के कारणवे गिरे जा रह्‌ थे । जिस समय नन्द महाराज पने 
दिव्य पुत्र को इस प्रकार संरक्षणदे रहेथे तभी एकाएक उनकं नेवोंभे 
आसू आ निकले ओर वे हर्षातिरेक्र से विह्वल हो गए 1 उन चन्द भदा राज 
के चरणकमलों मे हमारा सादर प्रणाम । 
कौमार की आयु, वेशभूषा, चेष्टा, बालक की चपदतः, रधुः 
वचन, मुस्कराना, ओर लीला आदि को विद्वानों ने वात्सल्यरस का 
उदीपन वतलाया है । कौमार अवस्था आद्य, मध्य, ओर देष-इस 
भेद से तीन प्रकार की मानी गई है! कौमार अवस्थाके घारम्म में 
कमर ओर जंघधाओं की स्थूलता, नेतो के किनारों की इवेतिमा, नन्ह- 
नन्हं दातो का निकलना, अत्यन्त मृदु तथा कोमलता आदि डोते है \ 
उस समय उनका वणेन इस प्रकार है, “जिनका मूख तीन-चार दांतों 
से दोभायमान रहै, जिनकी जंघायें खूब मोटी-मोटी दै ओर जिनका 
शरीर बहुत दछोटा है, एसे श्रीकृष्ण अपनी शंशव क्रीडा से नन्द महाराज 
जओौर योदा मय्या के आनन्द का वधेन कररहरहै1 वे कभी-कभी 
वार-बार अपने नन्ह-नन्हे चरणों से चलने का प्रयास करते, कभी रोते, 
कभी हसते ओर कभी अंगूठा चूसते हृए भूमि पर चित पड़ जते! ये 
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सब बालकृष्ण की विविध लीला है, क्रोड़ाएं हैँ । जव श्रीङकष्ण भूमि पर 
चित पड़े हृए कभी अपने चरण के अंगूठे को चूसने लगने, कभी हेसते; 
कभी रोते तो उनकी इस प्रकार की लीला को देखकर यशोदा मय्या उन्हुं 
तनिक भी मना करने की चेष्टा नहीं करतीं । वरन्‌ वे तो बडी 
, उत्सुकता से देखते हृए अपने पुत्र की शेशव लीला का आनन्द लिया करती 
थीं । श्रीकृष्ण की कौमार अवस्था के प्रारम्भमे उनके गलेमेसोने केहार ` 
मे बघनखा पहनाया गया था, ललाट पर गोरु चन्दन का तिलक था, नेत्रं 
मे काजल ओर कमर में सुनहरी रेशमी डोरी थी 1 यह कौमार के प्रारम्भ 
में श्रीकृष्ण की वेशभूषा का वणेन है । 
वक्षःस्थल पर वघनखा धारण किए, नवीन तमाल वृक्ष के समान 
वणं से युक्त,गोरोचन तिलक से शोभायमान, हाथमे बुन्दर रेशमी डोरी 
बधि हुए ओर कमर में रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस 
सुन्दर रूप को देखकर नन्द महाराज कभी तृप्त नहीं होते ये । 
मध्य कौमार अवस्था मेँ श्रीकृष्ण के वालों का अगला भाग 
नेतो के चारों ओर विखर जाता। कभीवे कमर के नीचे वस्त्र धारण 
करतेतो कभी एकदम नंगे रहते। कभीवे एक-एक पग बढ़ाकर आगे 
चलने का प्रयास करते ओरकभी टूटीभाषामे वडा मधुर वोलते।ये 
सब उनकी मध्य कौमार अवस्था के कुदं लक्षण हं । उस समय यशोदा 
मैय्या ने उनके जिस रूप को देखा उसका वर्णन इस प्रकार है, “उनके 
बिखरे' बाल भौहों को छु रहेथे ओर नेत्र भी बड़ चंचल हो चले 
थे। वे अपने भाव को ठीक-ठीक न्यक्त नहीं करपारहेथे। फिरभी 
जब वे बोलते तो उनकी वाणी वड़ी मधुर ओर श्रुति्रिय होती। जव 
यदोदा मय्या ने उनके नन्हं-नन्हं कानों ओर नन्दं शरीर की ओर देखा 
ओर पाया कि वे अपने नन्हु-नन्हं चरणों से जल्दी-जल्दी भागने का प्रयास. 
कर रहे है, तोवे मानो अमृत कं सिन्धु में निमग्न हो गई। इस अवस्था 
भें श्रीकृष्ण के आभ्रुषण है नाक के अगले भाग पर धारण किया हुमा 
मोती, हाथ मेँ मक्खन ओर कमर आदि में बंधी किकिणी। जब यशोदा 
त्रय्या नै अपने बालक को कमरमें बंधी किकिणी का शिज्जन करते हुए, 
नाक भं सुन्दर मोती धारण क्िणएहुए, हाथ मे मक्खन लिए हुए ओर 
मुस्कराते हए चलने का प्रयास करते हुए देखा तो वे अपने नन्हं से बालकं 
की इस मुद्रा पर मुग्ध रह गड । 
जिस समय. श्रीङ्ृष्ण अपने कौमार की रेष अवस्था मे थे, उस 
समय उनकी कमर पतली हो गई, वक्षःस्थल चौड़ा हो गया ओर 
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सिर घुंघराली अलकावली से सुशोभित हो गया जो काक पक्षा जैसे 
प्रतीत हो रहे थे 1 श्रीकृष्ण के इस अदभुत स्वरूप को देखकर यरोदा मय्या 
कभी चकित हए बिना नहीं रहती थीं । कौमार के अन्त में श्रीकृष्ण हाथ † 
म नन्हीं सी लाटी धारण करने लगे । उनके वस्त्र कु लम्बे हो गए ओर 
केमरमे गि लगा ली) कमर को लगाई लंगोटी सपं-फन को लज्जित कर 
रही थी । इस वेषभरुषामे वे घर के निकट ही बड़ों की देखभाल करते 
ओर कभी-कभी अपने ही समवयस्क गोपवालकों के साथ खेलते । उनके 
पास एक पतली सी वंशी ओौर एक श्युंग भौ था। एवं कभी-कभी वे पेषं 
के पत्तो से बनी वंशी भी बजातेये। ये सब श्रीकृष्ण के अन्तिम कौमार 
के लक्षण हैँ । 
जव श्रीकृष्ण कुड बडे हो गए तो बचडों को चराते-चराते पायः 
वन के निकट चले जाते । धर लौटते मे जव उन्हँं थोडा साभी विलम्ब 
हो जाता तो नन्द महाराज तुरन्त चन्द्रशालिका पर चढ़कर उनका मागं 
जोहने लगते । चन्द्रशालिका से वे तब तक नहीं उतरते जब तक यशोदा 
मय्या को यह्‌ संकेत न दे पाते कि अपने नन्हे गोपसखाओं ओर बचडों से. 
धिरे हए श्रीकृष्ण लौट रहे हँ । पत्र के सिर पर लगे मोरपंख की ओर 
संकेत कर-कर के नन्द महाराज अपनी प्रिय गृहिणी को सूचित करते कि 
बालक किस प्रकार उसके नेत्रों को आनन्दित कर रहा दहै। 
यशोदा मय्या तब महाराज से इस प्रकार कटहतीं, “देखिए मेरे 
पुत्रको ! जिसके नेत्र इवेतिमा से युक्त रहै, जिसने अपने सिर पर पगड़ी 
धारण कर रखी है, ओर जिसके शरीर पर दुपद्ा ओर चरणों बधे 
नूपुर मधुर रिज्जन कर रहे हँ । वह्‌ निकट आ रहा है, अपने सुरभि बड़ों 
के साथ । देखो-देखो कंसे वह्‌ वृन्दावन की पावन भमि में विहार कर 
रहा है । 2१ 
इसी प्रकार नन्द महाराज अपनी गृहिणी से कहते है, “हे यखोदे । 
अपने पत्र कृष्ण को तो देखो । उसके देह की इयामल कान्ति, रक्तारुण 
नयन, चौडा वक्षःस्थल ओौर सुन्दर स्वणं हार कंसा अदुभुत लग रहा है ओर 
कंसे मेरे दिव्य आह्वाद को अधिकाधिक बढा रहा है 1" 
जब नन्द महाराज के प्रियपुत्र॒ धीकङृष्ण किरोर में प्रवेश 
करते हैँ तो उनका सौन्दयं बहुत बढ़ जाता है; परन्तु फिर भी उनके माता- 
पिता उन्हे पौगण्ड अवस्था मे समते है, यद्यपि उनकी अवस्था दस ओर 
पन्द्रह के बीच की होती है । इसके विपरीत जब श्रीकृष्ण पौगण्ड अवस्था 
भे रहते है तो उनके कुछ सेवक उन्हे कंशोर आयु मे समभ लेते है । रोदाव 
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काल की चपल लोलाओं में श्रोकृष्ण प्रायः दूध-दही के मटकों पात्रोंको 
फोड डालते है. दही को आंगन मे विखेर देते ओर मक्खन की चोरी 
करते है । कभी-कभी वे मथनीकोभी तोड डालते रहै ओर कभी मक्खन 
को अग्नि मे स्वाहा कर देते हैँ। इस प्रकार वे मय्या यशोदा के 
दिव्य आनन्द को नित्य बढाया करते इस सन्दभमें यशोदा मेय्याने 
एक बार अपनी दासो मृखरासे कहा था-'सशंक ष्टि से चारों ओर 
देखता हुआ बार-बार धीरे-धीरे लता से निकल कर आगे पग रखता हुभा 
यह्‌ कृष्ण चला आ रहा है । अरिदेख तो । लगता है यह सीधे माखन 
चुराकर आयाहै 1. चुपचाप खडी रह, इसे पतान चले कि हमने देख 
लिया है। मँ इसकी चतुर श्र-भगिमा, डरी हुई आंों ओर सुन्दर मुख को' 
देखना चाहती ह । 
श्रीकृष्ण के चुपके-चुपके माखन चुराने की लीला में यशोदा मैय्या 
को उनका सिर सुघने, कभो कभी अपने हाथसे शारीर पर हाथ केरे, 
आर्शोवाद देने, आज्ञा देने, लालन-पालन करने ओर चोरी न करने का उपदेश 
आदि देने का आस्वादन मिलता था। ये सव लीलां वात्सल्यरस मेँ होती 
है । यह विशेष रूप से दशंनीयदहैकि चौरी करने की वालकोचित प्रवृत्ति 
भगवान मेँ भी रहती है । अतएव यह्‌ प्रवृत्ति अस्वाभाविक नहीं है । परन्तु 
प्राक्रेत जगत्‌ के वितरीत, अप्राकृत सम्बन्धरसमे इस प्रकार चोरी करने 
मे कोई दोष नहीं है। 
श्रीमद्भागवत (१०.१३.३३) में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से 
कहते है, “हे राजन ! जेसेही वृद्धा गोपियों ने पत्रों को आते देखा, उनमें 
अनिवंचनीय वात्सल्य उमड़ पड़ा ओर वे सव स्नेह से परिप्लावित हो गई 
पटले वे अपने पृत्रोंको माखन चोरीकरने के लिए दण्डित करने का 
विचारकर रही थीं, परन्तु जेसे ही पुत्र नेत्रं के सामने आये कि वे अपने 
सारे क्रोध को भूल बंटीं ओर वात्सल्य से अभिभूत हो गई । अपने पूत्रो 
काआलिगन करते हुए वे उनके सिर को सृंघने लगीं। इस प्रकार करते 
हुए पृत्रप्रेममे वे प्रायः पागल हो गई। अपनी देरव क्रीडामें ये सब 
गोपवालक श्रीकृष्ण के साथ माखन चोरो किया करते थे, परन्तु श्रीकृष्ण 
पर क्रद्ध होने के स्थान पर यशोदा मय्या जव भी उन्हें देखतीं तो स्तनो से 
निकली दुग्धधारा से भीग जातीं । श्रीकृष्ण के लिए अपने स्नेह के अतिरेक- 
वश्च वे बारम्बार उनके सिर को सूंघने लगतीं । | 
चुम्बन, आलिगन, नाम लेकर पुकारना ओर कभी-कभी चोरी करते 
के लिए उलाहना देना, ये सव गोपबालकों की माताओं की सामान्य 
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क्रियां है । ये सव वात्सल्यरस के सात्विक भाव है जिनमे आठ प्रकार 
के लक्षण पणं रूप से प्रकट रहते हँ । श्रीमदुभःगवत (१०.१३.२२) मे गुक- 
देव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे है, “गोपवालकों की माता 
श्रीभगवान्‌ की योगमाया शक्ति से मोहित थीं। इसलिये जसे ही वे अपने 
वालको की वंशीध्वनि सुनतीं, वसे ही उठकर खडीहो जातीं ओर मन 
ही मन अपने पुत्रों का आलिगन करने लगतीं, जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की 
अन्तरगा शक्ति द्वारा रचे गये थे। उन्हं अपने से उत्पन्न जानकर वे 
उन्हँ अपनी भुजाओं मे लेकर आलिगन्‌. करने लगतीं ओौर उनकी देहं को 
अपने हृदय पर रख कर सहलातीं । एेसी अवस्था में उत्पन्न भाव अमृत से 
भो अधिक मधुर होते ओर माताओं केस्तनों से वहते दूध को उनके 
बालक तुरन्त र्पः नाते।' 

श्रीलरूप गोस्वामी हारा संकलित (ललितमाधव' में श्रीङ्ृष्ण का इन 
शब्दों मे सम्बोधन किया गया है-“हि कृष्ण 1 जव तुम गोचारण में 
संलगन होते हो तो गाय ओर वड़ो के खुरो से उढटी हई धूल तुम्दारे सुन्दर 
मूख ओौर तिलक को ढक लेती है ओर तुम बिल्कुल धूली से भर 
जाते हो । परन्तु जव धरको लौरटतेहो तो यशोदा मय्या के स्तनोंसे 
वहता हुआ दुध इस धूलि के आवरण कोधो डालता है। जसे अभिषेक 
मे श्रीमूति को स्नान कराया जाता है उसी प्रकार तुम भी इस दूध से शुद्ध 
हए प्रतीत होते हो 1 ` मन्दरो में प्रथादहै कि यदि कोई अशुद्ध कायं बन 
जाएतो श्रीमूति कोदुग्ध मेंस्नान कराया जाता है1 श्रीङकष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैँ । पर वे नित्य यशोदा मय्या के स्तनो से निस्यन्दित दुग्धधारा में 
स्नान करते थे, जिससे धूलि का आवरण उन पर से हट जाता था। 

कभी-कभी योदा मय्या भाव मे स्तम्भित हो जातीं । जिस समय 
श्रीकृष्ण ने गोवधंन पवेत धारण कर रखा था उस समय यशोदा मय्या 
को उनका आलिगन करने मेँ संकोच हुआ ओर वे स्तम्भित रह गई । 
श्रीकृष्ण को पवत उठाकर संकट म पड़े देखकर यशोदा के नेत्रो मे आंसू 
भर आये । नेत्रोंके अश्नुपूरितहो जनेके कारण वे श्रीकृष्ण कीओर 
अधिक न देख सकीं ओर चिन्ता के कारण उनका कंठ र्द्ध हो गेया 1 इस 
लिये वे श्रीकृष्ण को क्या करना चाहिये, यह्‌ भी नहीं बतला सकीं । यह्‌ 
परेम मं स्तम्भित हो जाने क। उदाहरण है । 

` अपने बालक को पूतना आदि राक्षसो के संकट से मुक्त हआ 


` जानकर यशोदा मय्या को प्रेमवश॒ अपार हषं होता । श्रीमद्‌भागवत (१०. 


१७.१९) में शुकदेव गौस्वामी कहते है क्रि खोये बालकके फिरसे मिल जाने 
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प्र यशोदा मय्या अपने को वडा भाग्यवान समभतीं। वे तुरन्त उह 
अपनी गोद में उठा लेतीं ओर वार-वार आलिगन करतीं इस 
प्रकार करते-करते उनके नेतो से अविरल अश्रुधारा ्षरने लगतीं। वे 
अपने दिव्य आनन्द को अभिव्यक्तन कर पातीं। श्रील रूप गोस्वामी 
के “विदग्धमाधव' में उत्लेख है, “हे कृष्ण ! तम्हारी मय्या का स्पशं 
तो कर्पूर, पराग, चांदनी खस ओर चन्दन की शीतलताको भी जीतने 
वाला है । 
श्रीकृष्ण के लिये यशोदा मय्या की वात्सल्य रति निरन्तर स्वभावतः 
प्रौढता को प्राप्त होती. जाती है। कभी अतिशय स्नेह ओर कभी 
प्रबल रागकेरूप में शोभायमान होती है। वात्सल्यरति का उदाहरण 
श्रीमदभागवत में (१०.६.४३) है । शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित 
से कहते है, “हे राजन्‌ ! जब महाभाग नन्द महाराज मथुरासेलौटेतो वे 
अपने पत्र का सिर सूघनेलगे ओर इस प्रकार वात्सल्यरस के भावसिन्ध 
में निमग्न हो गये । इसी प्रकार का वाक्य यशोदा मय्या के सम्बन्धमें है। 
गोचारण से श्रीकृष्ण के लौटनेको प्रतीक्षामे वे उनकी वंशीष्वनि कों 
सुनने के लिये अतिराय आतुर हो रही थीं4 विलम्बवश श्रीकृष्ण की वंशी 
को सुनने की उनकी उत्कठा द्विगुणित हो गई ओर स्तनो से दुग्धधारा प्रवा- 
हित होने लगीं । उस अवस्थामें वे कभी धर के अन्दर आतीं ओर कभी 
बाहर आ जातीं । वे निरन्तर मागं कीओर देख रही थीं कि कहीं गोविन्द 
वापस तो नहीं लौट रहे । जव बडे-वडे महि अदुभ्रुत लीलापराक्रम के लिये 
श्रीकृष्ण का जय-जयकार कर रहैथे तो गोकुलेदरवरी यशोदा मेय्या नै 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमिमें प्रवेश किया ।“~ उनकी साड़ी का अधोभाग स्तनों 
से निकली दुगधधारासे भीगा हुआ था। यशोदा मय्या का कुरुक्षेत्र मेँ यह 
प्रवेश युद्ध के अवसर पर नहीं हआ था । एक अन्य समय श्रीकृष्ण द्वारका 
से सूयेग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आयं थे। इसी समय वृन्दावनवासी भो 
उन्हे देखने के लिये वहां गये । 
जव श्रीकृष्ण तीर्थयात्रा के लिये ज्रुरुक्षेत्र पधारे तो वहां एकत्रित 

सारे जन कहने लगे कि देवकीनन्दन श्रीकृष्ण पधारे हैँ । उस समय स्नेह 
मयी जननी देवकी श्रीकृष्ण के मुख पर हाथ फेरने लगीं । ओर फिर जव 

गो ने कहा कि वसुदेव पुत्र पधारे ह तो दोनों नन्द महाराज ओर 
यशोदा मय्या प्रेम से उल्लसित होकर अपना प्रगाढ आनन्द व्यक्त करने 


लगे । ्‌ 
अपने पुत्र को कुरुक्षेत्र मे देखने जाते हए यशोदा मेय्या गोकुलेश्वरी 
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को उनको एक सखो ने कहा, “ह ब्रजेदवरी ! तुम्हारे स्तनरूप पवतो से 
निकलने वाली दुग्धधारा ने गंगा को इवेतवणं कर दिया है ओर तुम्हारे 
नेत्रो से जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है उस कज्जल मिश्रित जलने. 
यमुना काजल कालाकरदियाहै। तुम इन दोनों नदियों के वीच खडी 
हो इसलिये अब अपने पुत्र के मुख को देखने के लिये एसी क्यों उत्कठित 
हो । इन दोनों नदियों के रूप में तुम्हारा वात्सल्य प्रेम तो पहले ही व्यक्त 
हो चुकादहै।'' श 
यशोदा मेय्या की उसी सखी ने श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा, 
“हि मुकुन्द ! यदि गोकुलेश्वरी यशोदा मय्या को तुम्हारे - मुखारविन्द का 
दशंन होता रहे तो अगिन में खडा होना भी उन्हें हिमालय जसा लगेगा 1 
दूसरी ओर, यदि उनका निवास अमृत के सिन्धुमेहो, किन्तु तुम्हारा 
मुखारविन्दं न दीख पड़े तो फिर यह अमृत का सिन्धु भी उनके लिए विष 
सागर जसा हो जायेगा ।'* श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र को निरन्तर निहारने 
की व्रजेरुवरी यशोदा मय्या की उत्कंठा त्रिभुवन में धन्यातिघन्य है । 
इसी प्रकार कून्ती देवी अक्रूर से कहती है, “हे भेय्या अङ्गर ! 
मेरा भतीजा मुकुन्द लम्बे समय तक हमसे अलग रहा है। क्यातुम उसे 
यह्‌ सन्देश कह दोगे कि रात्रुओं के बीच पड़ी तुम्हारी कृन्ती बुआ जानना 
चाहती है कि क्या वह दुबारा तुम्हारा मुखारविन्द देख सकेगी. ?" 
श्रीमद्भागवत (१०.४६.२८) मे इस प्रकार का उल्लेख है । उद्धव 
से वृन्दावन मं श्रीकृष्ण कौ द्वारकालीला का वर्णेन सुनकर यशोदा मैय्या 
स्तनों से दूध बहाती हई, नेत्रो से अश्रु विमोचन करने लगीं । श्रोकरष्ण के 
लिये यशोदा मय्या के वात्सल्य प्रम की पराकाष्ठा का एक उदाहरण तब 
प्रकट हुआ जब श्रीकृष्ण कस की राजधानी मथुरा को चले गये । श्चीकृष्ण 
के विरह मे, श्रीकृष्ण कं नन्हे-नन्हे खिलौनों को देखकर यशोदा मेय्या उच्च 
स्वर से चिल्लाती हुई भूमि पर अचेतन गिर पडीं। भूमि परलोटनेसे 
उनकी देह नाना प्रकार से घायल हो गई ओर वे पुकारने लगों-हा पुत्र, 
हा पुत्र !'' इस पर भी उन्है सन्तोष न हुआ ओर वे दोनों हाथोसे जोर 
से छाती पीटनें लगीं । यरोदा मेय्याकी इस क्रिया को दक्ष भक्तों ने 
विरहप्रम कीसंज्ञादीहै। कभी-कभी बहुत से अन्य लक्षण भी होते है। 
जैसे--चिन्ता, रोक, निर्वेद, स्तम्भ, देन्य, चापल्य, उन्मादन तथा मोह 
आदि । 
जहां तक यशोदा मय्या की चिन्ता का सम्बन्ध है, जव श्रीकृष्ण घर 


षः 
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से नाहर गोचारण भूमि मेँथे तो एक भक्त ने यशोदा मय्या से कहा, 
“ह मय्या ! मै देख रहा रह कि तुम चिन्ता सेभरी होने के कारण गति- 
शून्य हो गई हो । तुम्हारे नेत्र भी अलक्षित से लग रहे ह ओौर तुम्हारी 
इवास मे एेसी उष्णता अनुभव होती है जिससे तुम्हारे स्तनों का दूष 
उबलने लगा है 1 हि व्रजेश्वरी । इन लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुम 
पुत्रविरह के दुःख से आक्रान्त हो रही हो । 
जिस समय अक्र वृन्दावन में श्रीकृष्ण की द्वारका लीलाओं का विव- 
रण सुना रहै थे तो यशोदा मय्या ने अपने कानों में सुना कि उनकी अनेक 
रानियां है ओर वे निरन्तर उनके साथ गृहस्थ के कार्यों लगे रहते है। 
यह सुनने पर यशोदा मय्या को बड़ा विषाद हो आया । वै सोचने लगीं 
कि यह उनका कंसा दुर्भाग्य है कि पुत्रके कंशोर की समाप्ति होते ही 
उन्होने उसका विवाह नहीं कर दिया । अपनी इस भूल के कारण वे पुत्र 
ओौर पूत्रवधु को अपने महल में प्रवेशाभीन करा पाई । वे कह पड़ी, “हे 
अक्ग्र ! ष्ण को मथुरा ले जाकर तुमने भेरे सिर पर वज्रपात कर 
डाला है ।'“ यह्‌ कृष्णविरह में यरोदा मय्या मे उदित विषाद का 
लक्षण है । 
इसी प्रकार निवेद का अनुभव करते हुए मय्या सोचती, “भेरे पास 
लाखों गायं है, फिर भौ इनके दूध से श्रीकृष्ण की तृप्ति नहीं होती । अतएव 
इस दध को धिक्कार है । मुके भी धिक्कार है, क्योकि लौकिक सम्पदासे 
समृद्ध होने पर भी अव रँ अपने पत्र काउसी प्रकार सिर नहीं सूंव सकती, 
आर न अपने स्तनो का दुग्धपान करा सकती ह, जंसा उसके वृन्दावन में 
रहते समय कराती धी ।'` | 
श्रीकृष्ण के एक सखा ने उनका सम्बोधन किया, "हे कमलनयन | 
गोकल में रहते समय तुम निरन्तर हाथ भं छंड़ी धारण किये रहते थे । बह 
छंडी अव यशोदा मेय्या के घरमे खाली पड़ींरहै। अव जब भीवेउसे 
देखती है तो उस छंडी के समान ही जड़ रह्‌ जाती रहै । यह्‌ श्रीकृष्ण के 
विरह में होने वाली जडता का उदाहरण है । श्रीकृष्ण के विरह में यशोदा 
मय्या इतनी दीन हो गई कि अश्रुपूरित नेत्रो से भगवानु ब्रह्मा से याचना 
करने लगीं-“हि विधाता ! क्यात्‌ इतनीभी कपा नहीं करेगा किमेरे 
पुत्र को एक वार फिर मेरे पास, चह क्षण भर के लिये ही, ले आये जिससे 
उसके मुखचन्द्र को निहार सकं । कभी-कभी चापल्य में पागल स्त्री के समान 
यशोदा जी नन्द महाराज पर आरोप लगाती-अरे निलंज्ज ! तू इस 
महल में क्या कर रहा है? लोगन जाने क्यो तुभे ब्रजका राजा कहते 
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है । कितना आश्चयं है कि पुत्रविरह मे यह्‌ कठोर पिता पंत के समान 
वृन्दावन में वना हुजा है । 

कभी-कभी श्रीकृष्ण के सखा उन्हँ यशोदा मय्या के उन्माद का इन 
शाब्दो मे वणेन सुनाते, “उन्मादवज्ञ यशोदा मय्या कदम्ब के वृक्षो से पूछने 
लगती, “हे कदम्बो ! तुम्हीं बताओ, मेरा पुत्र कहां गया ?'* इसी प्रकार वे 
पक्षी ओर ्रमरोंसे भी पूडतीं कि कहीं कृष्ण उनके आगे से तो नहीं गये 
अथवा क्या वे उनके वारे मे कुखं जानते है । इस प्रकार हे कृष्ण ! तुम्हारे 
विषय मे हर किसी से पूते हुए यशोदा मय्या वृन्दावन में भटक रही है । 
यह्‌ श्रीकृष्ण के विरह मेँ उन्माद का उदाहरण है । ` 

जब यशोदा मेय्या ने नन्द महाराज को पाषाण हृदय बतलाया तो 
वे वोले, हे प्रिय ! तुम इतनी उत्तेजित क्योहो रहीहो। जरा ध्यानसे 
तो देखो ! देखो तुम्हारा पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने ही खडा है । इस प्रकार 
पागलों के समान मत बनो । कृपया मेरे घर को शान्त बनाये रखो ॥" 
श्रीकृष्ण को उनके सखाओं ने सुचित किया कि उनके विरह में नन्द महा- 
राज भी इस प्रकार मोहित हो गये हैँ । 


कंस की यज्ञराल में उपस्थित वसुदेव कोसारी स्त्रियों ने जव 
श्रीकृष्ण के सुन्दर रूप को देखा तो तुरन्त वात्सल्य प्रेमवश उनके स्तनों 
से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगी ओर उनकी साडियों के अधोभाग 
भीग गये । यह श्रीरृष्ण के योग से होनें वाले प्रेमभाव का लक्षण है|, 

श्रीमदुभागवत (१.११.२९) में उल्लेख है किं जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का 
अन्त होने पर श्रीकृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया तो उनकी दृष्टि सबसे 
पहले अपनी सब माताओं पर गई ओर उन्होने तुरन्त उनके सादर चरणों 
भें प्रणाम किया । माताओं ने भी श्रीकृष्ण को तत्क्षण अपने अंक में उठा लिया 
ओर वात्सल्य स्नेहवरा उनके स्तनो से दूध बह चला 1 इस प्रकार अश्रुधारा 
के जल से मिश्चित उनके स्तनो का दुग्ध श्रीकृष्ण को प्रथम अपंण हुआ । 
यह्‌ महा विरह के बाद तुष्टि का उदाहरण है 1 


'ललितमाधव' में एक अन्य वाक्य है-अहो । कंसा आङ्चयं हे 
कि नन्दगेहिनी यशोदा जी ने अपने वात्सल्यरस मे अपने नेत्रजल ओर 
स्तन के दुर्ध के मिश्रण से पुत्र कृष्ण का स्नान कराया । "विदग्धमाधवः 
भ एक भक्त श्रीकृष्ण का सम्बोधन करते हुए कहता है, हे मुकुन्द ! तुम्हारे 
कमल की सुगन्ध से परिपूणं मूख कौ चन्द्रिका से आङ्रष्ट हुई यशोदा 
मेय्या प्रेम से अभिभूत हो गईं ओर तुरन्त उनके बड़े-बड़े स्तनो से दुग्ध 
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क्षरने लगा 1" इस प्रकार यशोदा मय्याके स्तनो से श्रीकृष्ण के लिये 
निरन्तर दुग्ध की धारा बरसती रहती थी । 
ये सब श्रीकृष्ण के लिये उनकी माता, पिता, एव अन्य गुरुजनों 
द्वारा अभिन्यक्त कतिपय वात्सल्य के भाव है । इनकी अभिव्यक्ति कृष्ण में 
पुत्रभाव करने पर होती है । श्रीकृष्ण के लिये निरन्तर वत्सलता का भाव 
वात्सल्यरस का स्थायिभाव है। 
श्रीरूप गोस्वामी का यहां उल्लेख है कि कतिपय विद्वानों के अनुसार 
अब तक वणित तीन प्रकार के दिव्य रस, अर्थात्‌ दास्य; सख्य ओर वात्सल्य 
कभौ-कभी परस्पर मिल जाते हैँ। उदाहरण के लिये, बलराम का सख्य 
भाव दास्य गौर वात्सल्य स्नेह से मिधितदहै। इसी प्रकार श्चीकृष्ण के 
लिये युधिष्ठिर को रति मेँ वात्सल्य, स्नेह ओर दास्य का मिश्रण है । इसी 
भकार श्रीकृष्ण के पितामह उग्रसेन मे दास्य ओर वात्सल्य दोनों पाये 
जाते है । बृन्दावन को सारी वृद्धा गोपियों का भाव वात्सल्य, दास्य ओर 
सख्य का मिश्रण है । माद्री के पत्रों अर्थात्‌ नकुल, सहदेव ओर महर्षि नारद 
का स्नेह भी सख्य ओर दास्य का मिश्रण है । भगवानु शिव, गरुड, ओर 
उद्धव के भाव मँ दास्य गौर सख्य, दोनों पाये जाते है । 


अध्याय ठ 


मधुरभक्तिरस 


मधुररति में श्रीकृष्ण के प्रति शुद्धभक्त के आकर्षण कोभक्ति का 
मधुररस कहा जाता है । यद्यपि एेसा मधुरभाव विल्कुल भी प्राकृत नहीं 
होता, फिर भी इस दिव्य प्रेम ओर प्राकृत काम-क्रीडाओं मे समानता सी 
लगती है । अतएव जो केवल लौकिक काम-क्रोडाओं में रुचि रखते है वे 
इस दिव्य प्रेम को नहीं समभ सकते । दिव्य भक्तिरस का यह विनिमय 
उन्हे बडा रहस्यमय प्रतीत होता है । यही कारण है किं श्रील रूपगोस्वामी 
मधुरभक्तिरस का अत्यन्त संक्षिप्त वणन करते है । 
मधुरभक्तिरस के आलम्बन हँ श्रीकृष्ण, राधारानी ओर उनकी नित्य 
सहचारी श्रीकृष्ण कौ त्रियाएं । श्रीकृष्ण असमोष्वं है । उनके समान 
कोई नहीं है ओरन ही कोई उनसे अधिक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सौन्दर्यं 
भी असमोध्वं है; उसको कोई तुलना नहीं । मधुररस की क्रीडा मे सबसे 
वकर होने के कारण वे ही सम्पूणं मधुररस के आलम्बन मने जाते है। 
जयदेव गोस्वामी के गीतगोविन्द में एक सखी किसी दूसरी से 
कहती है-““इस जगत्‌ में श्रीकृष्ण सव आनन्द के रसराज हैँ । उनकी देह 
कमल के समान अति कोमलै ओर गोपियों के साथ उनका आवास- 
व्यवहार किसी युवती के लिये किडोर के आकर्षण जसा है ।'” यही दिव्य 
मधुररस का आलम्बन है। गोपियों के चरणचिह्लों की अनुगति करते हुए 
एक शुद्धभक्त उनसे प्राथेना करता है--“आकषंक अंग वाली गोपांगनागों 
को सादर प्रणाम है, जो अपनी रूपमाधुरी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सेवन 
कर रही हैँ । ` इन सव गोपांगनाओं मे श्रीमती राधारानी सवसे प्रमुख रहै । 
श्रीमती राधारानीके रूपका व्णंन इस प्रकार है, “उनके नेत्र 
चकोरी कौ चारुता को भी हरने वाले है । जब कोई राधारानी के मुख- 
मण्डल को देख लेता है तो तुरन्त चन्द्रमाके सौन्दयं की निन्दा करने 
लगता है । उनके श्रीअंग की दीप्ति स्वरणं कोभी लजाने वाली है। इस 
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प्रकार दिग्य सौन्दयं से सुशोभित श्रीमती राधारानी को देखो ।'” राधा- 
रानी के लिये श्रीकृष्ण के आकषण को उन्टोने स्वयं व्यक्त कियारहै, 
“जब मँ श्रीमती राधारानी के सौन्दययं का आस्वादन करने के लिये कु 
हास-परिहास करता हतो राधारानी इन हास्य-वचनों को वड़ं घ्यानसे 
सुनती हैँ । परन्तु अपने शरीर की अंग वुत्ति ओौर कुं अन्य कहकर वाहूर 
एेसा प्रकट करती ्हैँकि मानोवेमेरी बातको न सुन रही हों । उनके इस 
प्रकार मेरी उपेक्षा कर देने से मुभे अनन्त सुख मिलता है, इससे 
उनकी माधुरी इतनी वढ़ जाती है किं मेरा आनन्द शतु गुणा हो जाता 
है 1" इसी प्रकार गीतगोविन्द मेंकहाहै कि जव कसके शत्रु श्रीकृष्ण 
राधारानी का आलिगन करते हैँ तो वे उनके प्रममें बंध जाते हैँ ओर 
अन्य सव गोपियों का संग छोड वठते हैँ । 

श्रील रूपगोस्वामी को पद्यावली के अनुसार जब गोपिर्यां श्रीकृष्ण 
की वंशीष्वनि को सुनतीदहैँतोवे तुरन्त अपने गुरुजनों के रोष, अपकीति 
ओर पतियों के कठोर व्यवहार को भरुलादेतीटहैँ। वे केवल बाहर जाकर 
श्रीकृष्ण का अन्वेषण करने को आतुर हो उठती हैँ । जव गोपियां श्रीकृष्ण 
से.मिलती हैँ तो परस्पर होने वाले कटाक्ष ओर स्मितादि अनुभाव कह 
गये हैँ । 

'ललितमाघव' में रूपगोस्वामीः ने वणेन कियारहै कि श्रीकृष्ण का 
कटाक्ष ठीक यमुना जेसारहै, ओर राधारानीकी हंसी चन्द्रिका के समान 
है । जब यमुना ओौर चन्दरिकाका संगहोता है तो जल अमृत जेसाहो 
जातादहै, उसे पोनेसे बड़ी तृप्ति होती है। वह हिम के समान रीतल 
ओर सव संतापोंको हरने वाला होता है। इसी प्रकार पद्यावली मे राधा 
की एक नित्य सहचरी कहती है, “हि चन्द्रमुखी राधे ! तेरा शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा है; आंखों मे आनन्द के आसू भर आये है, वाणी गदृगद 
हो रही है ओर छाती कापि रही है, इससे जान पडता हैकि कृष्णकी 
मुरलीध्वनि की माधुरीने तेरे चित्तको चंचल वना दिया है, द्रवित 
कर दिया है। 

पद्यावली में ही प्रेममेंहोने वाले निवेदके भावोंका व्णनरहै, 
श्रीमती राधारानी कह्ने लगीं, “कामदेव । मेरे ऊपर अपने पचवाणों को 
चलाकर मुके उत्तेजित न करो। हे वायु ! प्रगाढ़ मकरन्द रससे भेरी देह 
को मतभरो। श्रीकृष्ण की प्रेमभगी से वंचित हो जाने के वाद अव इस देह 
को धारण करने काक्या लाभ? जीव आज इस देह को धारण करना नहीं 
चाहता ।'* यह श्रीकृष्ण के प्रेम मे उठने वाले निर्वेद भाव करा लक्षण दहै। 


कोन येनो ोभनिजो कक करो. सु को कोरक कत मनक ५१ ` रक र ~क =" 
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इसी प्रकार 'दानकेलिकौमुदी' में श्रीकृष्ण की ओर संकेत करते हृए 
श्रीमती राधारानी कहती ह, “नीलकमल सी शोभा वाला यह वन- 
विहारी धूतं त्रिभुवन की सारी युवतियों का आकषण कर सकताहै। 
अपने दिव्य रस का आस्वाद दिलाकर इसने म॒मे मदमस्त कर डाला 
है । मेरे धेयं को भंग कर दियाहै। अवरम ठीक हाथी के मद से मदमस्त 
हुई हथिनी के समान अनुभव कर रही ह ।'' यह्‌ कृष्णप्रेम में हषं है । 

मधुरभक्तिरस का स्थायिभाव ही देह कै सम्भोग का मल कारणः 
है । पद्यावली में सम्भोगकं इस मूलकारण का वर्णेन करते हुए राधा- 
रानी अपनी एक सहचरी से कहती है, “हे सखि 1 यह कौन वालक दै 
जिसकी निरन्तर थिरकती हुई भ्र भंगिमा इसके मख के सौन्दयं कः यढातरी 
हई मृज्ञमे माधूयरस कासचारकररहीहै। कानां मे नदोक् खी कनिधो 
का कणंफूल धारण किये हृए पीताम्बर से सुशोभिते नयन की कमि 
ध्वनि से यह मुभे विवडा कियेदे रहा है। 

श्रीराधाकृष्ण को मधररति सजातीय अथवा विजश्टीय किरी ओरी 
प्रकार के भाव से कभी विच्छिन्न नहीं होती । श्रीराधा्कष्ण की नधए(ति 
के इस निरन्तर अचल स्वभाव का वणन इस प्रकार है, “श्रीकृष्ण से थोडी 
ही दुर यशोदा मया खड़ी थीं ओर चारों ओर से वे अपने सस्रा दै धिरे 
हुए थे । उनके नेत्रो के आगे चन्द्रावली थी शौर उसी समय उन्हँ व्रज के 
दवार पर वृषभासुर खड़ा दिखा । परन्तु फिर भी जव उन्हं लताकृज में 
राधारानी दष्टिगोचर हुड तो तत्क्षण उन्हींके ऊपर विद्यत्‌ के समान 
चंयल श्रीकृष्ण के कटाक्ष होने लगे । 

एक अन्य प्रसंग का वणन इसप्रकार दहै, “्रांगण में एक ओर 
श्यृगालों से घिरी हुई शंखासुर की मृतदेह पडी थी ओौर दूसरी ओर नहत 
से विद्वान्‌ ओर संयमी ब्राह्मण थे । वे सव ग्रोष्म कौ शीतल मन्द-मन्द व 
के ककोरों के साथ सुन्दर स्तुतिपाठ कररहेथे। श्रीकृष्ण के आगे सुधा- 
निधि बलदेव खड़े थे । परन्तु इन सव शीतल रूप विरुद्ध एरिस्थितियों में 
भी राधारानी के लिये श्रीकृष्ण का प्रेमरूपी कमल म्लान नहीं हुआ । 
राधारानी के लिये श्रकृष्ण के इस प्रेम कों प्रायः प्रफुल्ल कमल की उपमा 
दी जातीहै। अन्तर केवल इतना है कि श्रीकृष्ण का प्रेम नित्य नईं 
सुन्दरता को धारण कयि रहता है, सामान्य कमल कौ तरह मुर ाता नहीं ! 

मधुरभक्ति सम्भोग ओौर विप्रलम्भ-दो प्रकारः कौ भानो जातो 
है । विप्रलम्भ के तोन विभेद है-पूवंराग, मान ओर प्रवास । 

पहले कभी जिनका मिलन नहीं हआ है, इस प्रकार के भिय ओर 
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प्रिया में होने वाले भाव को पूवेराग कहते ह। पद्यावली मे राधारानी 
अपनी सखी से कहती है, हे सखि 1 यमूना तट पर जाते हृएु अकस्मात्‌ 
मेरी दष्ट के आगे नवचन्दन वणं इयामल बालक आ गया। उसने मेरी 
ओर एसे देखा जिसका मँ वणन नहीं कर सकती । परन्तु इसके वाद अव 
मेरा मन धर के काम-काज मे बिल्कुल नहीं लगता ।' यह्‌ श्रीकृष्ण के लिये 
पूर्वराग का उदाहरण है । श्रीमद्भागवत (१०.५३.२) में श्रीकृष्ण ने 
रुकिमिणीदेवी के पास से आये ब्राह्मण दूत से कहा है, “हे ब्राह्मण ! रुक्मिणी 
के समानर्मै भी रात भर सो नहीं पाता । मेरा मन निरन्तर उसीमेलगा 
रहता है । मँ जानता हँ कि उसका भाई सक्मी मेरे विरुद्ध है ओर उसी के 
कहने-सुनने से रुक्मिणी से मेरे विवाह को रोक दिया गयाहै ।'' यहभी 
पूर्वराग का लक्षण है। | 
मान के सम्बन्ध में गीतगोविन्द में निम्नलिखित प्रसंग रहै, “जब 
श्रीमती राधारानीने देखा कि श्रीकृष्ण अन्य अनेक गोपियोंकेसंगका 
आनन्द ले रहे है तो अपने उत्कषं के नष्ट हो जानें के कारण उन्हें कुद 
ईर्ष्या हो आई । इसलिये वे वहां से हटकर भ्रमरो से ग्‌जायमान लता 
मंडपमें जा बेटी ओर वह लताओं में छिपकर एक सखी से अपनी 
मनोव्यथा को कहने लगीं ।'' यह मान का उदाहूरण है । 
प्रवास का ष्टान्त पद्यावली मे इस प्रकार है-“हथेली के ऊपर 
सिर को रखकर निरन्तर असू बहाते हुए जिसका मुख भीग रहा है, उस 
कमलनयनी राधा को कृष्णः के मथुरा चले जाने के दिन से लेकर आज तक 
क्षणभर को भी निद्रा नहीं आई ' मुख के भीग जाने पर निद्राकालोपहो 
जाता है; अतएव श्रीकृष्ण के विरह में निरन्तर रोते रहने से राधारानी 
के लिये सोने का प्रदन ही नहीं बनता । श्रह्वादसंहिता' मे उद्धव कहते है, 
“कामदेव के बाणो से पीडति होकर भगवानु गोविन्द रात-दिन तुम 
गोपियों का ही चिन्तन करते हुए न खाते-पीते हैँ ओरन सो पाते है 
जब प्रेमी ओर प्रियतम मिलकर प्रत्यक्ष संग भे एक-दूसरे का आनन्द 
लेते है तो उसं सम्भोग कहा जाता है । पद्यावली में उल्लेख है, “श्रीकृष्ण ने 
श्रीमती राधारानी का एेसी विदग्धता से आलिगन किया, मानो वे मदन 
महोत्सव मना रहे हों 1" 
इस प्रकार श्रील रूपगोस्वामी अपने 'भक्तिरसामृतसिन्धु" के दक्षिण 
विभाग की पचिवी लहरी को समाप्त करते हँ । उनका सनातनस्वरूप 
भगवानु गोपाल को सादर प्रणाम है। 


इति भक्तिरसामृतसिन्धौ मुख्य भक्तिरस निरुपणनामा परिचिमो विभागः॥ 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये परिचमो विभागः।।३॥ 
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अध्याय दं 


हास्यभक्तिरस 


'भक्तिरसामृत सिन्धु के चौथे विभाग में श्रील रूपगोस्वामीने 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक तथा बीभत्स-इन सात गौण भक्तिरसो 
का विवरण दिया रहै । इन भक्तिरसो का वणंन करते हए उन्होने विविध 
भावोंकी परस्पर मत्री-वर की स्थिति ओर रसाभासोका भी वर्णन 
किया है । जव एक प्रकार काभक्तिरस विरुद विधिसे किसी दूसरे रस 
से मिल जाये तो एेसी स्थिति को रसाभास कहते हैँ । 

दक्ष विद्वान्‌ कहते हँ कि हास्यरस प्रायः युवकों मे अथवा वृद्धो ओर 
शिद्युओं के समूहो मे पाया जाता है। कभी-कभी अत्यन्त गम्भीर स्वभाव 
वालों में भी यह्‌ उष्टिगोचर ह्‌ाताहै। एक बार एक वद्ध व्यापारी यशोदा 
मेया के द्वार पर पहुंचा तो श्रीकृष्ण ने यशोदा मेया से कहा, “मेया । 
म इस सडी हुई आक्रति वाले भयंकर बरढे के पास नहीं जाना चाहता । 
यदि मै इसके पास जाऊं तो यह मूके अपनी पिटारी मे बन्द करके तुमसे 
दूर ले जायगा ।'* इस प्रकार आश्चयंमय कृष्ण अपनी माता की ओर देखने 
लगे जबकि द्वार पर खडा हुआ वह्‌ पथिक रोकने पर भी अपनी हंसी को 
नहीं दबा सका, अर्थात्‌ हंस ही पडा। इस ष्टान्त मे स्वयं श्रीकरष्णः 
हास्यरस के आलम्बन हैँ | 

श्रीकृष्ण के एक सखा ने उन्हु सूचित किया, “श्रीकृष्ण मख खोलो, 
म तुम्हे दही-ब्रूरा खिलाता हँ ।'' श्रीकृष्ण ने तुरन्त अपना मूख खोल 
दिया; परन्तु दही-बरूरा के स्थान पर मित्र ने उनके मूख मे एकं फूल डाल 
दिया । जब श्रीकृष्ण ने उसे चखा तो अपने मुख को सिकोड कर 
मोड लिया यह देखकर ` वहां खडे उनके सखा बडे उच्च स्वर सें 
हंसने लगे 

एक वार घर आये ज्योतिषी से नन्द महाराज ने पएखा, “हे सहषि । 
कृपया मेरे बालक का हाथ देखिये । मुभ बताइये कि यह कितने चपं 
तक जीवित रहेगा ओर क्या हजारों गायों का स्वामी वन पायेगा 1” यह्‌ 


शतै ६. १.०.८० 
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सुनकर ज्योतिषी हंसने लगा तो नन्द महाराज ने उनसे पृदछा, “श्रीमान्‌ 
आप हसते हुए अपने मुख को छिपा क्यो रहे हँ ।'' 
इस प्रकार के हास्यरस में श्रीकृष्ण की वेशभूषा ओौर चरित आदि 
उहीपन विभाव हैँ । नाक, होंठ तथा गालो का फड़कना आदि अनुभाव 
तथा हषं, आलस्य, गोपन आदि व्यभिचारिभाव हँ । ्‌ 
श्रीलः रूपगोस्वामी की गणना के अनुसार हास्यरति छः प्रकारकी 
होती है- स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिह॒सित । 
इनमें से स्मित, हसित ओर विहसित मुख्य भेद हँ जर अवहसित, अपहसित 
ओर अतिहसित गौण भेद हैँ । 
जिस हंसी मे दति न दिखलाई दं ओरनेत्रों तथा गालो का निरिचित 
विकास हो उसे स्मित कहते हैँ । जव श्रीकृष्ण जरती के घरमे दही च्रुरा रहे थे 
तो उसे उनकी क्रिया का भास हो गया ओर वह जल्दी-जल्दी उन्हें `पकडने 
के लिए आने लगी । उस समय जरती से अत्यधिक भयभीत होकर श्रीकृष्ण 
अपने अग्रज बलदेव के पास गये । वे वोले, “हे भ्राता ! मैने दहीकी चोरी 
कीटहै। देखो-देखो जरती रीघ्रता से मृभ पकड़ने आ रही है |" इस प्रकार 
पीले आ रही जरती कं भयसे श्रीकृष्ण कावलदवकी शरणमे जाना 
देखकर स्वगं के सव महर्षि गण हंसने लगे। उनकी इस हंसी को स्मित 
कहते हँ । 

॥ जिस हंसी में दति थोड़-थोड़ दिखाई देने लगे उसे हसित कहते है । 
एक दिन जव राधारानी का तथाकथित पति अभिमन्यु घर को लौट रहा 
था तो उसने देखा कि श्रीकृष्ण उसके घर में हैँ । श्रीकृष्ण ने तुरन्त अभि 
मन्यु कासा भेष बना लिया ओर अभिमन्युकीमांजटिला के पास जाकर 
कहने लगे, ““हे माता ! मँ तुम्हारा असली पुत्र अभिमन्यु हँ । देखो-देखो कृष्ण 
ठीक मेरा वेश बनाकर तुम्हार पास रहादहै ।'' जटिला को तुरन्त 
विश्वास हो गया कि यही उसका असली पुत्र है ओर इसलिये घर आते 
इए अपने वास्तविक पत्र पर वे बडी क्रुद्ध हुई । वह उसे बाहर भगा रही 
थी ओर वह पुकार रहा था, मां, मां! तुम यहक्याकर रहीहो?" 
यह देखकर वहां उपस्थित राधारानी की सव सखियां हंसने लगीं ओर 
उनके दति थोड दिखाई दिये । यह हसित का उदाहरण है । 

जिस हंसीमें दांत स्पष्ट दिखाई दं उसे विहसित्तं कहते है । एक 
दिन जव श्रीकृष्ण जटिला के धर में दही-मक्छन की चोरीकररहेथेतो 
उन्होने अपने सखाओं को आदवस्त करते हए कदा, ““हे सखाओ ! यह 
बुढ्या इस समय बड़ी-बड़ी गहरी ससिंलेती हुई सो रही है। इसलिए 


रि 
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आओ विना कोई उत्पात किये चुपचाप दही-मक्खन की चोरी करे 1" परन्त 
बुद़िया जटिला सोई नहीं थी । वह चूपचाप लेटी हई थी । एसे में वह॒ 
अपनी हंसी को नहीं रोक सको ओर उसके दांत बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे । 
यह्‌ विहसित हंसी है । 
जिसमें नाक पूल जाये ओर अखि बन्द हो जाये, इस प्रकार की हंसी 
को अवहटसित कहते हं । एक दिन प्रातःकाल जव श्रीकृष्ण रासलीला रचा 
करघरलौटरहेथे तो उनके मुखमण्डल को देखकर यशोदा मेया कहने 
लगीं, “ह्‌ पुत्र ! तेरी अखि में इतना धातुराग क्यो लगरहादहै? क्या 
तूने बलदेव की वेशभूषा तो धारण नहीं करली है? जव यशोदा मेया 
श्रीकृष्ण से इस प्रकार कह रही थीं तो निकट खडी गोपांगना जोर-जोर से 
हंसने लगी । उसको नाक परल मई ओर आंखे वन्द हो गई । यह अवहसित 
हसी है । गोपी जानती थी क्रि श्रीकृष्ण रासलीला का आनन्द ले रहं थे । 
यशोदा मेया को अपने पुत्र को इन क्रियाओं का पता नहीं था, इसीलिये 
वे यह न जान पाई कि उसके मुख पर गोपियों का अंगराग लगा हुआ है 1 
जिस हंसी मे अखो सं असू आ जायं ओर कन्धे हिलने लगे उसे 
अपहसित कहते टँ । जरती को धुन पर बालकृष्ण को नाचता देखकर 
नारद को बडा आङ्चयं हआ । जो श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं को 
नचातेहैवे ही अव एकं वृद्धा दासी कं संकंत कं अनुसार नाच रहे है । इस 
आनन्द को देखकर नारदजी भी नाचने लगे; उनके कन्धे कापने लगे ओर 
नेत्र चपल हो उठे | हंसी के कारण उनके दति भी फूट पड़ । इस प्रकार 
उनके दांतों से निकली ज्योति से आकाश के बादल सुप्रभम हो गए । 
जब कोई हसते हुए ताली बजा-बजाकर हवा मे क्रदता है तो उसें 
अतिहसित कहते हैँ । इसका प्रदडन निम्नलिखित प्रसंग मे है । श्रीकृष्ण ने 
जरती से कहा, “ह भद्रे ! तुम्हारी त्वचा पर रिया पड़ जने के कारण 
तुम्हारा मख अव बिल्कुल बन्दरों कं समान हो गया है 1 अतएव बन्दरो कं 
राजा बलिमख ने तुम्हं अपनी जोवन-संगिनी बनाने का निद्चय किया है । 
जिस समय श्रीकृष्ण जरती को इस प्रकार चिढा रह थं, उसने उत्तर दिया 
कि वह्‌ पहले ही निरिचित कर चुकी है कि नाना प्रकार कं बलि असुरोका 
नाश करने वाले श्रीकृष्ण को दछौडइकर ओर किसी से विवाह नहीं 
करेगी 1" वातुल जरतीके इस परिहासको सुनकर वहां खडी सब 
गोपां गनां हाथ बजा-बजा कर जोर-जोर से हंसने लगीं । इसी का नाम 
“अतिहस्त हे । 
कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से हंसाने वाले वाक्यो से भी अतिहसित 
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की परिस्थिति उपस्थित हो जाती है । इसी प्रकार का एक वाक्य गोपांग- 
नाओं ने राधारानी के तथाकथित पति अभिमन्यु कौ बहन (जटिला की 
पुत्री) कुटिला से कहा था । यह वाक्य परोक्ष रूप से कुटिला को अपमानित 
करने वालाथा। हे कुटिले ! जटिलापुत्री ! तेरे स्तन लौकी के समान 
लटक गये है; नाक को आकृति मेढकी के समान मालूमहोतीहै; खष्टि की 
शोभा कुतिया को लजाने वाली है, अधर जलते हुए कोयले को लजा रहे 
है ओर पेट मृदंग के समान बडा है । इसलिये हे सुन्दरी कुटिले ! त्‌ वृन्दा- 
वन की सब गोपांगनाओं मे सर्वोत्कषिमयी है) तेरी इसी असाधारण 
सुन्दरता के कारण श्रीकृष्ण को वंशीष्वनि में इतनी सामथ्यं नहीं किं वह्‌ 
तेरा आकषण कर सके ।'' 
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अद्भुतभक्तिरस ओर वौरभक्तिरस 


अदूभुतभक्तिरस 


अदुभुतभक्तिरस की अनुभूति दो प्रकार से होती है-प्रत्यक्ष रूप 
से अपनी आंखों के अनुभव के द्वारा ओर परोक्ष रूप से दूसरों से सुनकर । 
जव नारदजी द्वारका मे भगवान्‌ की लीलाओं कोदेखने आये तो 
उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण उसी रूप मे अनेक महलों मे विराजमान रै ओर 
नाना क्रियाएं कर रहे है । यह सब देखकर वे आश्चर्यं चकित रह गये । यह्‌ 
साक्षात्‌ अदुभुतभक्तिरस का उदाहरण है । योदा मेया की एक सखी ने 
कहा, “"हे यशोधरे ! जरा इस आनन्द को तो देखो । एक ओर तो तुम्हारा 
नन्दा सा बालक्रहैजो सदा तुम्हारा स्तनपान करने को मुग्ध रहतादै 
ओर दूसरी ओर यह विशाल गोवधेन पवंत है जो गगनकोष्ु रहा है। 
फिर भो देखो कसा आइ्चयं है कि यह महान्‌ गोवर्धन तुम्हारे पत्र के नन्हे 
हाथ की उंगली पर ठहरा हुआ है, मानो कोई विलौनाहो। क्या यह्‌ 
महान्‌ विस्मय कीबात नहींहै? यह भी साक्षात्‌ अद्‌भृतभक्तिरस का 
खष्टान्त है । 
परोक्ष अद्भुतभक्तिरस का अनुभव महाराज परीक्षित को हुआ 
जब उन्होने शुकदेव गोस्वामी के मुखसे श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध 
का वर्णन सुना, जो ग्यारह अक्षौहिणी सेना के साथ श्रीकृष्ण के साथ युद्ध 
कर रहा था। एक अन्ौहिणी सेनाम हजारों हाथी, हजारों घोङ ओर 
रथ तथा लाखों संनिक रहते हैँ । नरकासुर के पास एेसो ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाथी ओरवे सब श्रीकृष्ण पर वाण चला रहे थे। परन्तु फिरभी 
श्रीकृष्ण ने अपनी ओरसे केवल तीन बाण चलाकर उन सबका नाश कर 
दिया । जब महाराज परीक्षित ने इस अद्भूत विजय को सुना तोवे तुरन्त 
अपने नेत्रो से विगलित अश्नरुधारा को पोते हुए हर्षातिरेक मे मग्नो 
गये । यह्‌ सुनने से टीने वाना परोक्ष अद्‌भृतभक्तिरस रहै । 
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परोक्ष अदुभृत भक्तिरस का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है- 
यह परीक्षा कर देखने के लिये कि क्या श्रीङृष्ण वास्तव में भगवान्‌ ह 
ब्रह्माजी ने उनके सारे गोप्रबालकों ओर गायों को चुरा लिया । परन्तु कुछ 
ही क्षण बाद उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण अब भी अपने सब गोपवालकों, 
गायों ओर बचछडों के साथ ठीक पहले के ही समान क्रोडा कर रहे हैँ । जव 
उन्होने अपने सत्यलोकवासियों को यह घटनासुनाई तो वे सबके सव 
चकित रह गये । ब्रह्मा ने बताया कि बालकों काह्रण करने पर भी 
उन्होने श्रीकृष्ण को फिर उसी प्रकार उन्हीं बालकोंके साथ खेलते हृए 
देखा है । उनके शरीर का वणं प्रायः श्रीकृष्ण के जेसा इयामल था।वे 
सब चतुभृजधारीथे। वेही सव बडे ओर गायं पहले की भांति वहाँ ये । 
इस घटना का वणेन करते-करते ब्रह्मा प्रायः आप्ययित हो गये ओर आगे 
कहने लगे कि सबसे आङइचयं की बात तो यहु है कि अन्य अनेक ब्रह्याण्डों से 
भिन्न-भिन्न ब्रह्मा वहां श्रीकृष्ण ओर उनके पाषदों की आराधना के 
लिये आए हुए थे । 
इसी प्रकार जब भाण्डीर वन मे आग लगी तो श्रीकृष्ण ने अपने 
सखा को अपनी-अपनी अखि मींच लेने कौ आज्ञा दी । फिर जव श्रीकृष्ण 
ने अग्नि कोवबुञ्ञा दिया ओर गोपवालकों ने अपनी अखिं खोलीं तो देखा कि 
वे अग्निकेभयसे बच गये है, उनका गोधन ओर बडे सब सुरक्षित 
है । श्रीकृष्ण द्वारा अपनी रक्षा हुई देखकर वे आश्चयं में भर गये । यह्‌ 
भी अदुभतभक्तिरस को अनुभूति का उदाहरण हे। 
जो हदय को त्रियहो उसकी तनिक सी असाधारण क्रियाभी 
विस्मय को उत्पन्न करने वाली होती है । परन्तु अप्रिय की एकदम अलौकिक 
क्रिया भी विस्मय को जन्म नहीं देती । प्रेमके कारण ही किसी अदुभुत 


क्रिया की मन पर छाप पडती है। 


वीरभक्तिरस ; 

जब भगवान्‌ के लिये प्रेम ओर भक्ति के कारण एक विशेष प्रकार 
का वीरतापूणं उत्साह होता है तो परिणाम में होने वाली क्रियाओं को 
वीररस कहते हैँ । उनकी अभिव्यक्ति युद्धवीरता, कामवीरता, दयावीरता 
ओर धर्मवीरता-इन चारखूपोंमेहोतीदै। इन सव प्रकारकी वीररस 
को क्रियाओं के श्रीकृष्ण आलम्बन है । 

जव कोई सखा किसी वीररसकी क्रिया से श्रीकृष्ण को संतुष्ट 
करना चाहता है तो श्रीकृष्ण को विरोधी समभ कर वह स्वयं उन्हं चुनौती 
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देता है । अथवा श्रीकृष्ण स्वयं तो एेसे युद्ध को देखते हैँ ओर उनकी इच्छा 
से अन्य सखा विरोधी की भूमिका निभाताहै। किसी सखा ने एक बार 
श्रीकृष्ण को चुनौती देते हुए कहा, “हे माघव ! तुमको अपने कभी न हारने 
का बड़ा अभिमान हो चला है। परन्तु यदि.दुम यर्हासे भागो नहींतो 
मेतुमकोहरा कर दिखा दगा ओर इससे मेरे सब मित्रों को वड़ा सन्तोष 
होगा 1 

श्रीकृष्ण ओर श्रीदामा बड़ अन्तरग सखा थे । फिर भी श्रीदामा ने 
करोधवश उन्हें ललकारा। जव वे दोनों आपस भें लडने लगे तो यमुना 
तट पर खड अन्य सखांओं ने दो मित्रों मे होने वाले इस अदुमुत युद्धका 
आनन्द लिया । वे युद्ध-अभिनय के लिये कु बाण बनाने लगे ओर श्रीकृष्ण 
उन्हें श्रीदामा के ऊपर छोडने लगे । श्रीदामा अपनी लाठी को घ॒मा- 
घुमाकर उन बाणो को बचाता ओौर इस प्रकार श्रीदामा की वीररसमयी 
क्रियाओं से श्रीकृष्ण को बडा आनन्द हुआ । एेसा युद्ध प्रायः वीरपुरुषों 
महुआ करता है जिससे सव देखने वालों को बड़ी अदुमृत उत्तेजना 
होती है । 

"हरिवंशः मे उल्लेख है कि कभी-कभी जव कुन्ती की उपस्थिति 
मे अजन ओौर श्रीकृष्ण आपस मे लते तो अजु न श्रीकृष्ण से परास्त हो 
जाता । 

मित्रो में होने वाले इस प्रकारके वीर युद्धो मे कभी-कभ्ये आत्म- 
इलाघा, ताल ठोकना, गवं, बल, अस्त्रं का उठाना, पेतरे बाजी, एक 
दूसरे को ललकारना आदि होते है । ये सव वीरभक्तिरस के उहीपन है । 
एक मित्र ने श्रीकृष्ण को चुनौती दी, “हि सखे दामोदर ! तुम केवल खाने 
मेही कुराल हो। तुमने छल से दुबल सुबल कोहरा दिया, इसमे कौन 
बड़ी बातदहै। इस आधार पर अपने को वीर योद्धा घोषित न करो। 
तुमने अपने को सपं बताया है ओर मँ मोर ह; इसलिए तुम्हं अवइ्य परास्त 
कर दुगा।'' मोर सपं का सबसे शक्तिराली शत्र है । 

सखाओं मे होने वाले इस प्रकार के युद्ध में आत्मइलाधा को विद्रानों 
ने अनुभाव बतलाया है । पेतरा बदलना, अकेले होने पर भी युद्ध की 
इच्छा तथा युद्धसे न भागना, ये सब वीररस की क्रियां भमी अनुभाव है। 
एक मित्र श्रीकृष्ण से बोला, हे मधुसूदन ! तुम मेरे बल-पराक्रम को जानते 

हो; फिर भी तुम बलशाली बलदेव को चुनौती देने के लिये भद्रसेन को 
उत्साहित कर रहे हो, मुभ नहीं । इससे भेरा अपमान हआ है। मेरी 
भ्रुजाएे अगला की प्रतिद्रन्द्री है ।'" ॑ 
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एक भक्त बोला, “हे कृष्ण ! मघगजंन ओर सिंहनाद जेसी वीररस 
की क्रियाओं के लिये तुम्हारा प्रतिद्रन्द्री श्रीदामा स्वत्कषंशाली है ।'' युद्ध, 
दान, दया ओर धमं सम्बन्धी वीररस को क्रियाओं को सात्विक कहते 
जवकि गवं, भावुकता, वृत्ति, धृणा, मति, हषं, उत्साह, अमष, असूया, 
ओर स्मृति आदि व्यभिचारिभावहैं। जव स्तोककृष्ण नामकं श्रीकृष्ण का 
एक सखा उनसे लड रहा था तो उसके पिता ने श्रीकृष्ण से लड़ने के लिये 
उसे टा; श्रीकृष्ण सम्पूणं ब्रजवासियों के जीवन-प्राण जो ठहरे । पिता 
की डटि को सुनकर स्तोककृष्ण ने लड़ना छोड दिया । परन्तु श्रीकृष्ण उसे 
चुनौती देते रहे; इसलिये इस ललकार का मुकाबला करने के लिये 
स्तोककृष्ण ने अपनो लाटी पकड़ कर ओौर फिर उसे घुमा-घुमाकर अपनी 
दक्षता का परिचय दिया । 
एक वार भद्रसेन को ललकार कर श्रीदामा वोला, “हुं सखे ! तुम्हे 
अभी मुभसे कोई भय नहीं होना चाहिये । पहले वलराम को हराकर, 
श्रीकृष्ण को पीटकर ही मै तुम्हारे सामने आगा ।'' यह्‌ कहुकर भद्रसेन 
बलरामके दल को छोडकर श्रीकृष्ण के साथ हो गया । इससे उसके मित्रों 
को उतना ही क्षोभ हुआ जसे मन्दराचल से मथे जने पर समुद्र को हु 
था । अपने गम्भीर गजंन से उसने अपने सव सखाओं को वहुरा कर दिया 
, ओर श्रीकृष्ण को अपनी वीर क्रियाओं से आह्खादित किया । 
एक समय श्रीकृष्ण ने अपने सव मित्रों को चुनौती देते हुए कहा 
“हे सखाओ । देखो-देखो मँ महान्‌ वीरता के साथ करद रहा ह; इसलिये 
यहाँ से भागो मत ।'* इन चुनती भरे शब्दों को सुनकर वरूथप नामकं 
सखा श्रीकृष्ण की ललकार को स्वीकार करते हुए उनसे भिड़ गया । 
एक सखा वोला, “श्रीदामा दामोदर को हारा देखने के लिये पूरा 
प्रयास कर रहाहै। मै समभता हकि यदि हमारा शक्तिशाली सुबल 
उसके साथदहो जाए तो फिर दोनों को जोड़ी रत्नजडित स्वणं जेसी मनोहर 
लगेगी ।"' 
इन वीररस की क्रियाओं में श्रीकष्ण के सखा ही प्रतिद्रन्द्र हो सकते 
है । श्रीकृष्ण के शत्र वास्तव में उनका विरोध कभी नहीं कर सकते । अत- 
एव श्रीकष्ण के सखाओं का उन्हं इस प्रकार चुनौती दना वीरभक्तिरस 
कटलाता हे । 
दानवीर दो प्रकारके होते दहै-उदार ओर त्यागी। जो श्रीकृष्ण के 
सख के लिये सर्वंस्व त्याग कर सकताटै उते उढार कहते र्है। जवर कोई 
श्रीकृष्ण को देखकर त्याग करने की इच्छा करता है तो श्रीकष्ण उस दान- 


ॐ, काक । 2 वा 1 


३२४ ] मक्तिरसामृतासन्धु 


क्रिया के उदहीपन माने जाते हैँ । जव श्रीकृष्ण उनके घर पृत्र रूप से अव- 
तरित हुए तो नन्द महाराज ने शुद्ध भाव से अपने पूत्र के लिये सम्पूणं मंगल 
की कामना की । वे सव ब्राह्मणों को मूल्यवान गायों का दान देने लगे। 
इस दानक्रिया से ब्राह्मण इतने सन्तुष्ट हुए कि उन्ह कहना पड़ा कि नन्द 
महाराज ने अपने दान से महाराज पृथु ओौर नृग जसे पूववर्तीं उदार 
राजाजोंको भी हरा दिया 
जव कोई भगवानु को कीति को पूणेरूप से जानता है ओौर इस 
लिये उनके लिये स्वस्व अपंण करने को तयार रहता है तो उसे सम्प्रदानक 
कहते हैँ । 
जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय मण्डलयज्ञ मे श्रीकृष्ण के 
साथजारहेथेनोवे मन ही मन श्रीकृष्णके शरीरम चन्दन का आलेप 
करने लगे ओर गलं मे अजानुलम्बित माला सुशोभित करने लगे । उन्होने 
श्रीकृष्ण को सोने को कसीदाकारी से युक्त वस्त्रालंकार पहनाए ओर 
नाना रत्नों से विभ्रूषित अलंकारो से -अलंकृत किया । श्रीकृष्ण को 
बहुत से सुसज्जित हाथी, घोड़ ओर रथ भी दिए । उन्होने आगे श्रीकृष्ण को 
अपने सारे राज्य, अपने परिवार ओर स्वयं अपनी आत्मा तक का दान 
करने का संकल्प किया । एसा करने के बाद जब उन्होने पाया कि वास्तव 
मे श्रीकष्ण को दान देने के लिये एेसा कुछ भी नहीं है तो महाराज 
युधिष्ठिर अत्यन्त उद्विग्न ओौर व्याकुल हो उठे । 
इसी प्रकार महाराज बलि ने एक समय अपने पुरोहित शुक्राचायं 
से कहा था, ““हे ऋषे ! आप वेदो के ज्ञान मे पूणं निष्णात्‌ हैँ ओर इसलिए 
वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की आराधना करते हैँ । जहां तक 
इन वामन देव ब्राह्मण का सम्बन्ध है; ये चाहे स्वयं भगवानु विष्णु हों, 
कोई साधारण ब्राह्मण हों अथवा मेरे शत्रुहीक्योंन हों, मैने संकल्प कर 
लियाहै कि इनके द्वारा मांगी गई सारी भूमि इन्हुं अवश्य दंगा ।'" महा- 
राज बलि इतने भाग्यवान्‌ थे किं भगवान ने उनके आगे अपने उसी हाथ 
को फलाया जो लक्ष्मीदेवी के कूकूुम उपलिप्त वक्षःस्थल के स्पशं से लाल 
साहो गया । भाव यह्‌ है कि यद्यपि श्रीभगवान्‌ की एेसी अपार महिमा है 
कि साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी उन्हे आनन्द प्रदान करने के लिये उनके आधीन 
रहती है; फिर भी उन्होने बलि महाराज से दान लेने के लिये अपना हाथ 
फलाया । 
जो पुरूष श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व दान करना चाहता है, परन्तु 
बदलेमें कुट नहीं चाहता वह॒ सच्चा त्यागी समा जाता टहै1 अतण्व 
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स्वयं भगवान्‌ द्वारा दिये जाने परभी भक्त मुक्ति कोभी नहींलेता। 
कृष्णप्रेम का वास्तविक प्रकाश तभी होता है जब श्रीकृष्ण दान कोलेन 
वाले बन जातेहैँ ओर भक्त दान देने वाला बन जाता है। 

"ह रिभक्तिसुधोदय' मे प्रव महाराज का एक अन्य उदाहरण है । वे 
कहते है, “हे स्वामिन्‌ ! मै आपसे किसी अभिलाषा को लेकर तप-त्याग के 
अध्यात्म में प्रवृत्त हभ था । परन्तु इसके बदले मे आपने मुभे अपना मुनि- 
दुलभ दशेन प्रदान किया है। मँ केवल कुद काच के टूटे टुकड दरू ढ रहा था । 
परन्तु उसके स्थान पर मुभे अमूल्य रत्न मिल गया 1 अतएव अव रँ पूणं 

सन्तुष्ट हो चुका हँ । हे नाथ ! मुभे अव आपसे ओर कुद नहीं चाहिये । 
इसी के अनुरूप श्रीमद्‌भागवत (३.१५.४०) में उल्लेख है-'सनक 
आदि चारों कुमार भगवान को सम्बोधन करते हुए कहते है, “हे भगवन्‌ 
आपकी निमल कीति बड़ी आकषंक है; अतएव आपकीही कीति गान के 
योग्य है ओर वास्तव मे आप ही सम्पूणं तीर्थो के निवास हैँ । सौभाग्य 
दाली पुरुष आपका गुणगान किया करते हैँ ओर वास्तव मे भापके दिव्य 
स्वरूप को जानते है; वे आपकेद्वारादी हुई मुक्तिकी भी परवाह नहीं 
करते । उन्हं दिव्य महानिधि प्राप्तहो जाती है, इसलिये वे देवराज इन्द्र 
का स्थान भी नहीं चाहते । वे जानतेहैकि स्वगंका आसन भी भयसे 
खाली नहीं है, जबकि जो केवल आपकी दिव्य कीति के गान में लगे रहते 
है उनके लिये केवल आनन्द ओर निभेयता रहती दहै । एेसे मे इस प्रकार 
के ज्ञानी पुरुष स्वगं के सिंहासन के प्रति आकृष्ट क्यो हों ?'" 
एक भक्त ने राजा मयूरध्वज को दानपरायणता पर अपने भावको 

इस प्रकार व्यक्त किया है, “जिनकी दान-परायणता का वणेन करनाभी 
मेरे लिए असम्भव है उन राजा मयूरध्वज को सादर प्रणाम है।'' मयूर- 
ध्वज बड़ बुद्धिमान्‌ थे; अतएव एक समय जव श्रौकृष्ण ब्राह्मण रूप में 
उनके पास गये तो वे उनका प्रयोजन समज्ञ गये । श्रोकरष्ण ने उनसे उनकी 
देह का आधा भाग र्मागा। यह भी कहा कि स्वयं पत्नी ओर पुत्र उनके 
दारीर को काटे । राजा मयूरघ्वज ने इसको मान लिया. । अपने प्रगाढ 
भक्तिभाव के कारण वे निरन्तर श्रीकृष्ण के चिन्तन मे निमग्न रहते थे । 
इसलिये जब उन्होने जाना किं श्रीकृष्ण स्वयं ब्राह्मण रूप में अये हतो 
अपनी देह का आधा भाग देने मे तनिक भी संकोच न किया 1 श्रीकृष्ण के 
लिये महाराज मयूरध्वज का यह त्याग जगत्‌ में अद्वितीय है । अतएव हमें 
उनकी सादर वन्दना करनी चाहिये । उन्हे ब्राह्मण रूपधारी भगवान्‌ का 
पूणं ज्ञान था ओौर वे पूणं दानवीर कहलाते है । 
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जो पुरुष निरन्तर भक्तियोग के आचरण मे-वहुत कुशल हों उन्हें धमं- 

वीर कहा जाता है । धर्मानुष्ठान मे लगे उत्तम भक्त ही इस धर्मवीर श्रेणी 
मे आ सकते है। प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन, नीति के पालन, 
श्रद्धाभाव, सहिष्ण॒ता ओर इन्द्रियसंयमके द्वारा धममंवीर वना जा सकता 
है । जो पुरुष श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये धर्मानुष्ठान करते हँ वे भक्ति- 
योग में स्थिर रहते ह, जवकि दूसरे जो श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा 
के विना धर्मानुष्ठान करते है वे केवल पुण्यात्मा कहलाते है 1 

धमेवीरता के सर्वोत्तम प्रतीक महाराज युधिष्ठिर हैँ । एक भक्त ने 
श्रीकृष्ण से कहा हे, “हि कृष्ण ! हे दनुज-दमन ! महाराज पाण्ड के ज्येष्ठ 
पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने आपकी प्रसन्नता के लिये नाना प्रकार के सव 
यज्ञो का आयोजन कियाहै। उनमें भाग लेने के लिये वे निरन्तर स्वगं 
के देवता इन्द्र का आह्वान किया करते हैँ । इन्द्र की स्वगं से अनुपस्थिति 
मे शची देवी प्रायः अपना समयः कपोल को हथेली पर धारण क्रिये हृए 
विताती है| 

देवताओं के लिये नाना यज्ञ करना श्रीभगवान्‌ के अंगों की आराधना 
करना है । देवताओं को विष्णुरूपधारी भगवान्‌ के नाना अंग माना जाता 
है । इसलिये उनकी आराधना का अंतिम प्रयोजन अंगों की उपासना से 
साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करनाहो है। महाराज युधिष्ठिर की एेसी 
कोई लौकिक इच्छा नहीं थी 1 उन्होने सव यज्ञो का अनुष्ठान साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण के निदेशानुसार किया । वे उनसे कोई निजी लाभ नही उठाना 
चाहते थे । उनको एकमात्र इच्छा श्रीकृष्ण को प्रसन्न. करने की .थी। 
अतएव वे भक्तों के शिरोमणि माने गये । युधिष्ठिरजी वास्तव मे निरन्तर 
प्रेममयी भर्वित के सागर में निमग्न रहते थे । 








अध्याय ४७ 


करुणभवितिरस ओर रौद्रभकव्ितिरव 


करुणभेक्तिरस 

जव भक्तिभावके कारण कृष्ण के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की 
शोकरति की उत्पत्ति होतो उसे करुणभक्तिरस कहते हैँ । इस भव्तिरस 
का उहीपन है श्रीकृष्ण के दिव्य गुण, रूप, लीला आदि । इस भक्तिरस मं 
कभी-कभी शोक करना, भारी ससिलेना, रोना, भूमि पर गिर पड़ना ओौर 
छाती पीटना आदि अनुभाव होते हैँ । कभी-कभी आलस्य, निर्वेद, अपयश, 
देन्य, चिन्ता, विषाद, ग्लानि, उत्सुकता, चपलता, उन्माद, विस्मरति, मरण, 
मोह ओर व्याधि आदि लक्षणभी होतेहैँ। भक्तके मनमें श्रीकृष्ण के 
अनिष्ट की आश्चंकाको शोकरति कहते हैँ । वही इस करुणभक्तिरस में 
` स्थायिभाव मानी जाती है। 

श्रीमद्‌भागवत (१०.१६.१०) मे यह विवरण है । श्रीकृष्ण को यमूना 
मे कालिय नाग के फनों में लिपटा हुआ देखकर उनके सवे प्रिय गोपबालक 
बड़े उद्विग्न हो उठे । शोक, संताप ओर भयवश, मूढ़ होकर वे भूमि पर 
गिर पडे 1 वे मोहवश समञ्च रहे थे कि श्रीकृष्ण किसी विपत्ति में पड़ गये 
है । अतएव उनमें इन लक्षणों का प्रकट होना बिल्कुल आइचयंजनक नहीं । 
उन्होने अपनी मित्रता, अपना सवंस्व, यहां तक कि अपनी इच्छा ओर 
आत्मा भी श्रीकृष्ण को अपंण कर रखी थी । 
| श्रीकृष्ण के भयंकर विषमय कालिय हद मे उतर जाने पर यदोदा 

मेया नाना प्रकार की शंका करती हुई गरम-गरम सस लेने लगीं। नेतरों 

से विगलित अश्रुधारा ने उनके वस्त्रों को भिगो डाला । इस प्रकार वे प्रायः 
मू च्छित हो गड ! 

इसी प्रकार जब शंखासुर देत्य एक-एक करके श्रीकृष्ण की महिषियों 
पर आक्रमण कर रहाथा तो श्रीकृष्ण के अग्रज बलराम जी एकदम काले 
पड़ गये । 
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हंसदूत' में निम्नलिखित घटना का उल्लेख है । गो पियो ने हंसदूत 
से निवेदन किया कि वह॒ श्रीकृष्ण के चरणकमलों के चिह्लो का अन्वेषण 
करे ओर मिल जाने पर उन्है उसी प्रकार सिर पर धारण करे 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण के सारे गोपवबालकों को .चुराने के बाद ब्रह्माजोः ने 
उन्हे शिरोधायं किया था । श्रीकृष्ण को चुनौती देने को भूल के लिये रोक 
करते हृए ब्रह्माजी ने उनके सामने भुककर प्रणाम किया था, जिससे 
उनका मकुट श्रीकृष्ण के चरणचिह्लों से अंकित हो गया 1 गो पियो ने हंसदत 
को स्मरण कराया कि कभी-कभी नारद जंसे महाच्‌ ऋषिभी इन चरण- 
चिह्लो को देखकर भाव-विह्वल हो जाते ह ओर कभी-कभी जीवन्मुक्त 
मह्षियों मेँ भी उन्हे देखने को लालसा जाग उठती है । “अतएव तुर 
बड़े उत्साहपूरवंक श्रीकृष्ण के चरणचिह्लों को खोजना चाद्ये," उन्डनि 
निवेदन किया । यह्‌ भी करुणभक्तिरस का सन्दभं है । 
एक बार नकुल के अनुज सहदेव को श्रीकृष्ण के चरणं से निस्सृत 
तेजोमय दीप्ति को देखकर बड़ा आनन्द हुमा । वह रोते हुए पुकार उठा 
“माता माद्री तुम कहाँ हो ? पिता पाण्ड आप अव कर्हां है? हा शोक 1 
हा शोक ! इस अवसर पर श्रीकृष्ण के चरणचिह्भो को देखने के लिये आप 
यहाँ नही ह 1" यह भी करुणभक्तिरस हे । 
श्रीकृष्णविषया ट्‌ रति से रहित भक्ति मे स्मित आदि लक्षणतो 
हो सकते हैँ परन्तु करुणभक्तिरस का शोकभाव कभी नहीं हो सकता 1 इस 
करुणरति के मूल मे सदा प्रेम रहता ह 1 श्रीकृष्ण अथवा उनकी प्रियाओं 
को भय की आशंका को जैसे बलदेव ओौर युधिष्ठिर प्रकट करते ह, वेता 
ऊपर वणंन किया गया है । इस आका मे श्रीकृष्ण की अचिन्त्य गक्तियों 
का अज्ञान कारण नहीं है; इनके मूल में है उनके लिये भक्त का प्रग।ढं 
परेम । श्रीकृष्ण को भय होने की एेसी आशंका पहले-पहल शोक के आश्रय 
के रूप में प्रकट होती है; परन्तु शनेः-शनेः वह करुणभर्वितरस मेँ विकसित 
होकर विशिष्टता को प्राप्तहो जातीहै ओर इस प्रकार अनिर्वचनीय 
आनन्द देती है । 


रौद्रभक्तिरस 


श्रीकृष्ण के लिये रौद्रभक्तिरस भं श्रीकृष्ण ही निरन्तर क्रोध के 
विषय अर्थात्‌ आलम्बन विभाव होते है । विदग्धमाधव (२.३७) मे ललिता 
गोपी श्रीकृष्ण के कारण हए अपने क्रोध को राधारानी के सामने व्यक्त 
करती है, “हे सखि । मेरा चित्त संतापसे भर गया है; इसलिये अबर्चै 





=! 
9 
११३. 





करुण भक्तिरस ओर रीद्रभक्तिरस | [ ३२९ 


मरकर यमराज के पास जागी । परन्तु मुभे दुःखदहै किं मुभे छल .कर 
अब भी यह कृष्णहंसे जारहादहै। हे राधिके ! तुमतो बड़ी बुद्धिमान 
हो । फिर केसे तुमने अपनी सारी प्रेम-सम्पदा को इस कामुक ग्वाले नव- 
युवक मे लगादियाहै। 
कभी-कभी श्रीकृष्ण को देखकर जरती कह्ने लगती, “अरे ओ | 
युवतियों को लूटने वाले रुतं ! मैँ तेरे पास अपनी बहु के दुपट्टे को स्पष्ट 
देख रही हं । फिर भी त्‌ ठ बोल रहा दै । ` फिर वह चित्ला-चिल्ला कर 
व्रजवासियों से कहने लगती, “हे वृन्दावनवासियो ! देखो इस नन्द महाराज 
के पृत्रने मेरी बहू की गृहस्थीमेंआगलगादीहै।'' 
श्रीकृष्ण जिन अर्जुन वृक्षों से वधे हृए थे, उनके गिरने कौ गजंना 
को सुनकर रोहिणीदेवी ने भी कृष्ण के लिए इसी प्रकार प्रेम को अभिव्यक्त 
किया था । सारा अडौस-पड़ौस तुरन्त दुघेटना के स्थान पर दौड पड़ा। 
रुक्मिणीदेवी ने उस अवसर पर यशोदा मेया को डाटते हुए कहा, “हे 
ब्रजेन्द्रगेहनी ! अपने पत्र को रस्सी से वाधिकर तुम उसे रिक्षादेनेमें 
` बड़ी कुशल हो; सो ठीक है । परन्तु क्या तुम यह भी नहीं देख सकतीं किं 
तुम्हारा पुत्र संकट में पड़ गयादहै। वृक्ष पृथ्वीपर गिर रहे हैँ ओर वह्‌ 
फिर भी इधर-उधर घूम रहा है 1" यशोदा पर रोहिणीदेवी का यह्‌ क्रोध 
श्रीकृष्ण के कारण हुए रौद्रभक्तिरस का प्रतीक दहै । 
एक वार जव श्रीकृष्ण अपने गोप-रुखाओं के साथ गोचारण भूमि 
मे विचर रहे थे तो उनके मित्रों ने उनसे तालवन जाने का अनुरोध किया, 
जहां गधेभासुर रहता था । श्रीकृष्ण के मित्र उस वनके वृक्षों के फल 
खाना चाहते थे; परन्तु उस अपुर से भयवश वहां जाने में उनको संकोच 
था । अतएव उन्होने श्रीकृष्ण से अनुरोध कियाकिवे वहाँ जाकर गधंभा- 
सुर का वध करदे । जवश्रीकृष्णने एसा कियातो वे सव घर लौट आये 
ओर उनके इस समाचार से यशोदा मेया को वड़ी चिन्ता हई, क्योकि 
श्रीकृष्ण को अकेले ही तालवन जंसे भयंकर स्थान पर भेज दिया गया 
था। इस पर वे बालकों की ओर क्रोधभरी टष्टि से देखने लगीं । 
राधारानी कौ एक सखीकेक्रोध काभी एक उदाहरण मिलता 
है । जव श्रीकृष्ण के व्यवहार से रुष्ट होकर राधारानी ने उनसे बोलना 
बन्द कर दिया तो श्रीमती राधारानी के असन्तोष से कृष्ण को वडा दुःख 
हआ ओौर क्षमा-विनती के लिये वे उनके चरणकमलों मे गिर पड़। 
परन्तु फिर भी राधारानी सन्तुष्ट नहीं हुई; उन्होने श्रीकृष्ण से बातचीत 
नहीं की । इस पर एक सखी ने उन्हें इन शब्दों में डाटा, “त्‌ 
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अतृप्ति की मथनी से अपने-आपको मथने दे रहीदै। तोफिरर्मक्या 
कह सकतीर्ह? जा मेरे पाससे दूर चलीजा। तेरे पास रहनेसेमेरे 
दरीरमेंआगसी लग जाती है। मँ तेरे इस निष्ठुर व्यवहार को नहीं देख 
सकती, क्योकि अपने मोरपख से तेरे चरणों को छते हुए प्रियतम श्रीकृष्ण के 
प्रतिभीत्‌ क्रोधसे एठी रही ।" 
भक्तियोग में इस रूटने अथवा क्रोध के भाव को - ईर्ष्या 
कहते टै । 
जव अक्रूर वृन्दावन को छोड़कर जा रहेथेतो कु वृद्धा गोपियोंने 
उन्हं उिते हुए कहा, “हे गन्दिनीनन्दन! तेरी निष्ठुरता यदुवंश को अपय 
देरहीदहै। तू श्रीकृष्ण को लिएजा रहाहै। इससे उनकी विरह्‌की 
आशंका के कारण हम अव्यन्त करुण अवस्था को पहुंच रहेरहै।1 अव 
तेरे जनेसेभी पहले सवकी सब गोपियों के प्राणपखेरू प्रायः उड़से 
गये हैँ ।'' 
जव महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे शिशुपाल ने श्रीकृष्ण 
का अपमान किया तो पाण्डवो ओौर कुरुओं मे वड़ी हलचल हो गई 1 पिता- 
मह भीष्म भी इससे अष्टुते न रहे । उस समय नकुल ने बड़ क्रोध मे भरकर 
कहा, “श्रौकरृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ । उनके. चरणनख वेदरूपी ज्योति से 
देदीप्यमान हैँ । यदि कोई उनका अपमान करतादहै तोम पाण्डव घोषणा 
करता कि मै उसके मस्तक पर अपनी उल्टी लात का प्रहार करूगा 
ओर यमदंड के समान भयंकर अपने वाणो का उसे निशाना बनाऊगा 1. 
यह भी श्रीकृष्ण के लिये रौद्रभक्तिरस का उदाहरण हे । 
इस प्रकार के दिव्य क्रोध में कभी-कभी हसना, व्यंग्य वचन, कटु 
आक्षेप करना, अनादर करना आदि लक्षण होते है । कभी-कभी हाथोंका 
मलना, दात किटकिटाना, आंखों का लाल हो जाना, होंठ चबाना, अत्यन्त 
भौदे चदढ्ाना, युजाओं का फड़कना, भूजाओं का ठोकना, चुप हौ जाना, 
सिर भका लेना, निःदवास, टेदी इष्टि, धिक्कारना, सिर हिलाना, नेत्रो के 
किनारों पर लालिमा चछा जाना, भौहोंका टेढ़ा होना, होंठों का फड़कना 
आदि अनुभाव होते है। कभी नेत्र लाल हो जाते है तो कभी म्लान पड़ जाते 
है । कभी क्रुद्ध पुरुष फटकारता है, तो कभी श्वुप पड़ जाता है । क्रोधके 
इन लक्षणोंकेदो भाग किये जा सकते ह-सात्विकं तथा व्यभिचारी) 
कभी-कभी आवेश, जडता, गवं, निंद, मोह, चपलता, असूया, उग्रता, 
अमषं एवं श्रम आदि व्यभिचारिभाव भी होते हे । 
इन सव भावों मे क्रोधरति स्थायिभाव मानी गड दै । 
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मथुरा पर आक्रमण करते हुए क्रुद्ध जरासन्ध ने श्रीकृष्ण पर व्यंग्य- 
भरी ष्टि डाली । उस समय बलरामजी ने अपना हल धारण कर लिया 
ओर जरासन्ध को लान-लाल अखं से देखने लगे । 

“विदग्धमाधव' के एक इलोक मेँ श्रीमती राधारानी क्रोध की मुद्रा 
मे अपनी माता से बोलीं । राधारानी पर श्रीकृष्ण के पास जाने काआरोप 
लगाया गया था । वे कहने लगीं, “हे माता। मै तुमसे क्या कहँ ? कृष्ण एेसा 
निदंयी है कि अनेक बारमागंमें मुभ पर आक्रमण करताहै ओरयदिरमै 
रोना भी चाहं तो यह मोरमुकटधारी धृतं मेरे मुख को ढक लेता है, जिससे 
मै रोभी नहीं पाती। यदिमे उससे उरकर वहां से भागना चाह तो वह्‌ 
तुरन्त मेरा भागं रोकलेताहै। यदि्मैँ दीन भावसे उसके चरणोंभें गिर 
जाऊ तो वह मधुसूदन क्रोधमे भरकर मेरे मूख को काटताहै। हे माता! 
भेरी परिस्थिति को समभने का प्रयत्न करो । मुज्ञ पर अनावश्यकं क्रो न 
करो। मुभे डाटनेके स्थान पर बताओ किम कष्ण के इन भयंकर 
आक्रमणोंसे कंसे बनच्ु ?"" 

कभी-कभी बरावर वालोंमें श्रीङृष्ण के प्रेम को लेकर क्रोधके 
भाव प्रकट होते हैँ । इसका एक उदाहरण जटिला ओौर मुखरा की लडाई 
है। जटिला राधारानी कौसासथी ओौर मुखरा उसकी नानीथी।ये 
दोनों चर्चा कर रही थीं कि किस प्रकार मागं में जाती हई राधारानीको 
कृष्ण व्यथं सताया करता है । मुखरा बोली, “हे दुमंखी जटिले ! तेरी 
बातो को सुनकर मेरे हृदय ओौर मस्तिष्क दोनों मे आग लगी जा रही है। 
तेरा यह कहना किसी प्रमाण के विनाहं किं कृष्ण मेरी दौहित्री (लडकी की 
पुत्री) राधारानी' को छेडता है 1'' ्‌ ॑ 

एक बार जब राधारानी श्रीकृष्ण के दिए हए रत्नहार को उतार 
कर रख रही थीं तो उनको सास जटिला एक सखी से कहने गी, “हे 
सखि ! इस सुन्दर हार को देख जो कष्ण ने राधारानी को भेट किया है। 
वहु.अब उसे पकड हए है ओर फिर भी हमें यह बतलाना चाहती है कि 
उसका कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस लडकी की क्रिया ने तो हमारे 
सारे कुलं को कलंकित कर दिग्रा है ।' 

शिद्युपाल जसे व्यक्तियों में श्रीकृष्ण के लिये प्राप्त होने वाली 
स्वाभाविक ईर्ष्या को श्रीकृष्ण के साथ रौद्रभक्तिरस नहींमाना जा 
सकता । ग 


अध्याय ईद 


भयानकभवितरस तथा बीभत्भकव्तिरस 


भयानक भक्तिरस 


श्रीकृष्ण के लिए भयानकभक्तिरस में श्रीकृष्ण स्वयं अथवा श्रीकृष्ण 
के लिए भयानक अन्य व्यक्ति आलम्बन विभाव होते है। जब भक्त अपने 
को श्रीकृष्ण के चरणकमलों का अपराधी अनुभव करता है तो श्रीकृष्ण 
स्वयं भयानकभक्तिरस के आलम्बन बन जाते है । जब प्रेमवडा श्रीकृष्ण के 
सखा ओर सुहृद उनके लिए किसीभय की आशंका करते है तो वह 
अवस्था भी उनके भय का आलम्बन बन जाती है। 

जव ऋक्षराज श्रीकृष्ण के सामने खडा हुमा उनसे लड़ रहा था, 
तव अकस्मात्‌ उसे अनुभव हुआ किं वे साक्षात्‌ भगवान्‌ है। एेसे अवसर 
पर श्रीकृष्ण ने उससे कहा, “हे ऋषक्षराज ! तुम्हारा मुख सूखा क्यों जा रहा 
है । मनसेमेरे भयको निकालदो। तुम्हारा हृदय इस प्रकार कापि क्यों 
रहा है । तनिक विश्राम करके स्वस्थ हो जाओ । मभ तुम पर तनिकभी 
क्रोध नहीं है । परन्तु तुम जितना चाहो मुक पर क्रोधकर सक्ते हो, 
क्योकि इससे मेरे साथ लडकर मुभे आनन्दित करके तुम अपनी सेवा का 
विस्तार करोगे ।'' कृष्णभक्तिरस को इस भयानक अवस्था मे श्रीकृष्ण 
स्वयं भयानकरस के आलम्बन है । 

एक एेसौी भयानक अवस्था, जिसमे श्रीकृष्ण विषय हो, इस प्रकार 
` है-बालङृष्ण से यमुना जल मे अच्छी प्रकारसे पराजित होकर कालिय 

नाग उनसे कहने लगा, “हे मुरारि ! मैने भपने तप-त्याग से अनेक योग- 

सिद्धियों का अजंन किया है । परन्तु फिर भी आपके सामने मँ कुछ भी नहीं 
ह) मे परम तुच्छ हं । अतएव मुक दीन जीव पर कृपा करे ओर मेरे प्रति 
अपने क्रोध को त्याग दं। मे आपके यथां स्वरूप को नहीं जानता । इसी 


अज्ञानवश अनेक भयंकर अपराध कर वंठाहं। कृपया मु वचाय । स. 


परम अधम मूखं जीव हैँ मुक पर कृपा करें 1“ यह भयानक भक्तिरस 
का एक अन्य उदाहरण है । 
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जिस समय केशी दानव बड़ भारी घोड़ेकारूप धारण कर पेडों 
परसे कद-कुद कर बृन्दावन में उत्पात कर रहा था, तो यशोमति मेया 
नन्द महाराज से कहने लगी, “हमारा लाला बड़ा चंचल है । अतएव इसे 
बलपूवंक घर में बन्द करके रखना चाहिये । मुभ घोडे कारूप धारण कर 
उत्पात करते हुए केशी देत्यसे वडा भयलग रहा है।'' जव यह पता 
चला कि वह असुर क्रुद्ध होकर गोकुलमे प्रवेराकर रहादहै तो यशोदा 
मेया अपने बालक की रक्नाके लिये इतनी आतुर हो गड कि उनका मुख 
सूख गया ओर नेत्रो मे असू भर आए । श्रीकृष्ण के लिये भयानक लगने 
वाली किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से होने वाले भयानकभक्तिरस के 
ये कुद अनुभाव हँ । | 
पूतना राक्षसी के मारे जाने पर यशोदा मेया की कुं सख्यां 
उनसे घटना के विषयमे पुचने लगीं। यशोदा मेया ने तुरन्त अपनी 
सखियों से निवेदन किया, “चुप हो जाओ, चुप हो जाओ! पूतना के बारे 
मे कु न पुखो । उस घटना का स्मरण होते ही ्मदुःखी हो जाती हँ । पूतना 
राक्षसी मेरे पुत्र को खाने आई थी ओर उसने मृज्ञसे छल करके बालक को 
अपने अंकमेभोले लियाथा। इसके बाद वह मरकर गिर पडी, जिस 
कारण उसके विशालकाय शरीर से भयानक शब्द हुआ ।'" | 
भयानकभक्तिरस में मुख का सूखना, निःरवास, मुड़ कर देखना, 
अपने को चिपाना, घबराहट, चरण की खोज ओर जोर-जोर से रोना-ये 
सव अनुभाव हैँ । कु अन्य व्यभिचारिभाव है मोह, विस्मृति, भय की 
आशंका, इत्यादि । सव मे भयरति स्थायिभावदहै। किसीभी प्रकारका 
भय अपराधो अथवा भयानक परिस्थितियों के कारण होता है । अपराध 
नाना प्रकारसे हो सकते हैँ ओर भय का अनुभव अपराधी को होता है। 
जब भय किसी भयानक पदां के कारण होता है तो उस पदाथ 
की आङृति-प्रकृति तथा प्रभाव भयानकं होते हँ । इसका एक उदाहरण 
पूतना राक्षसी है । भय राजा कंस जसे आसुरी चरित्र के कारणमी हो 
सकता है ओर महान्‌ रक्तिदाली इन्द्र, शंकर जंसे देवताओं के कारणभी 
हो सकता है । 
कस जसे असुरो को श्रीकृष्ण से भय होता था । परन्तु उनके भावों 
को भयानकभक्तिरस के अन्तर्गत नहीं समज्ञा जा सकता । 


बीभत्सभक्तिरस | 
प्रामाणिकं सूत्रों से जाना जाता है कि जुगुप्सा के कारण श्रीकृष्ण मेँ 
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होने वाली आसवित कभी-कभी भक्ति के वीभत्सरसके रूप में प्रकट होती 
है। इस प्रकार के कृष्णभक्तिरस का अनुभव करने वाला प्रायः शान्तरस 
मे स्थित रहता है । वीभत्सभक्तिरस का वणंन निम्नलिखित है। 
“यह व्यक्ति पहले केवल कामक्रिया ओर इन्द्रियतृप्ति मे रुचि रखता 
था । अपने कामविकार को पूति के लिये इसने रतिचौयं मे वडी निपुणता 
प्राप्त कर ली थी; परन्तु यह कंसा आङ्चयं है किं अव यह वही मनुष्य 
आंखो मे आसू भर कर श्रीकृष्ण के नाम का कीतंन कर रहाहै। अव जसे 
ही किसी स्त्री के मूख को देखता है, तुरन्त मह सिकोड लेता है । इसकी 
मुखमुद्रा से प्रतोत होता है कि इसे अव मेथून से घृणा हो गई है 1" 
भवित के इस वीभत्सरस के अनुभाव हैँ--अपने पूवं जीवन के विचार 
पर शूकना, मह सिकोडना, नाक वन्द कर लेना, हाथ धोना, भागना, 
कपिना, रोमां चित हो जाना, पसीना आ जाना इत्यादि । इसमें ग्लानि, 
श्रम, मोह, निर्वेद, विषाद, चपलता, आवेग, जाड्य आदि व्यभिचारिभाव 
भी रहते टै 
जव कोई भक्त अपने पूवं जीवन की जघन्य क्रियाओं पर दोक 
करता हुआ दारीर पर विशेष लक्षणों को प्रकट करता है तो उसके भाव 
को वीमत्सभक्तिरस कटा जाता है । यह्‌ छष्णभावना के जाग्रत हो जाने के 
कारण होतादै। | 
इस सन्दभे मे यह कथन है, “भगवान्‌ की भक्ति के लवलेड का 
भीउदय हो जाने पर फिर इस हाड-मांस से बने, रुधिर से भरे, 
दुर्गन्ध से पणं शरीर में कोई रति का आनन्द कंसे ले सकता है ?” यह्‌ 
अनुभव उसी को हो सकता है जो कृष्णभावना को प्राप्त हो गया हो ओर 
जिसे इस बात का पूणं बोधहोगयाहो कि यह प्राकृत देह परम अधम 
प्रकृति की है । 

माताके गभमे कोई भाग्यवान बालक श्रीकृष्ण से प्राथंना करता 
है, “हे कसकेरात्रु | म इस प्राकृत देहके कारण बड़ा दुःख पारहाह। 
इस समय मै अपनी माताके गभमें रुधिर, मूत्र ओर मल के बीच पडा 
हआ ह । एेसौ विर्गाहित स्थिति में जोवन धारण करता हुआ रै अत्यन्त 
दुःख पा रहा हू । इसलिये हि कृपा के सागर ¦! मुञ्ज पर प्रसन्न हों । मुञ्च में 
आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होने की कोई योग्यता नहीं है; परन्तु 
फिर भी कृपया मेरी रक्षा करे 1 नरकमे गिरा प्राणीभी इसी प्रकार 
प्राथेना करता है । वह॒ भगवान्‌ से कहता है, “हे नाथ 1 यमराज ने मभ 
गन्दे, कीडों से भरे ओर दुगंन्धयुक्त स्थान मे रखादहै। भै नाना प्रकार के 
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व्याधिग्रस्त लोगो के मल-मूत्र से धिरा हुआ ह । इस भयानक श्य को 
देखकर मेरी आंखो मे घाव हो गये हैँओौर मँ प्रायः अन्धा हो चलाह। 
इसलिये हे नाथ ! आपसे प्राथना है कि इस नारकीय स्थितिसेमेरी रक्षा 
करे । इस समय मँ नरक में गिराषपडा है; परन्तु फिर भी निरन्तर आपके 
पावन नाम कोस्मरण करनेकोचेष्टा करूगा ओर इस प्रकार मेरे लिये 
प्राणधारण करना सम्भव होगा 1'' यह अधम स्थितिं .के कारण होने वाली 
कृष्णरति का उदाहरण है । 

जो निरन्तर पावन भगवन्नाम--हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे । हरे राम हरे राम रामरामहरेहरेके कोतंन में संलग्न रहता है, 
उसे श्रीकृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त हुआ समभा जाता है । एेसी अवस्था में 
जीवन की किसी भी परिस्थितिमे वह्‌ पृणं स्नेह ओर प्रेमभाव के साथ 


श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ सन्तुष्ट रह सकता है । 
सारांश मे, कहा जा सकताहै कि बीभत्स कृष्णभक्तिरस का 


प्रादुर्भाव सुप्त शान्तरस के उन्नत स्नेहभाव में विकसित होने कौ अवस्था 


मे होता है। 


रसों की मेत्री-वेर स्थिति 


परवंवणंन के अनुसार, श्रीकृष्ण, के साथ बारह प्रकार के रस (सम्बन्ध) 
होते हैँ । इनमें से पांच रस मुख्य है शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
माधुयं । सात रस गौण है-हास्य, अदभुत, वीर, करूण, रौद्र, भयानक 
तथा बीभत्स । पाचों मुख्य रस वं कुण्ठ-जगत्‌ मे नित्य-निरन्तर प्रकारित 
रहते है, जवकि सातो गौण रस केवल गोकुल वृन्दावन में, जहां श्रीकृष्ण 
प्राकृतजगत्‌ के अन्तगंत अपने दिव्य लीलारस काः परिवेषण करते है, 
निरन्तर प्रकट-अप्रकट हुआ करते है । 

प्रायः मुख्य अंगीरस के साथ-साथ कुच अन्य रस भी पाए जाते हैँ 
ओर इन रसो के मिश्रणों की कभी मंत्री होतीरहै तो कभी विरोघी स्थिति 
होती है । इन नाना रसोंको मंत्री ओर विरोधी स्थिति का वेज्ञानिक 
विरइलेषण निम्नलिखित है 1 


शान्तरस के बीभत्स ओर अदुमुत-ये दोनों मित्र रस है। माधुयं, 
वीर, रौद्र ओर भयानक~-ये रान्तरस के विरोधी है 

दास्यरस मे भयानक, शान्त, वीर (जंसे दानवीर, धममंवीर आदि) 
मित्र रस हैँ । युद्धवीर ओौर रोौद्ररस स्वयं श्रीकृष्ण से उत्पन्न होते है । 

सख्यरस के साथ माधुयं, हास्य अथवा वीर की मंत्री स्थिति है। 
परन्तु भयानक अथवा वात्सल्यरस इसके विरोधी है । 

यद्यपि वात्सल्य, हास्य, करुण ओर भयानक मे गम्भीर अन्तराल है; 
फिर भी इसका मिलना संगत है। 

वात्सल्यरस के साथ. माधुय, वीर अथवा रौद्र की विरुद स्थिति है । 

माधुर्यरस के साथ हास्य ओर सख्य मित्ररस है । 

कतिपय विद्वानों के मत में माघुयरसमे वीररस के केवल युद्धवीर ` 
ओर धममंवीर नामक रसोंकीही मित्र स्थिति है) इस इष्टि के अनुसार इन 
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दोनों के अतिरिक्त अन्य सब अभिव्यक्तियों को माधुयंरस के विपरीत 
समभा जाता दहै । । 
हास्यरस के भयानक, मधुर तथा वबात्सल्य-ये तीनों रस मित्र 
तथा करुण ओर बीभत्स ये दोनों विरोधी हैँ । 
वीर ओौर शान्त-ये दोनो अदुभृतरस के मित्र हँ; परन्तु रौद्र ओर 
भयानक, दोनों विरोधी हँ । 
वीररस के मित्र अदभुत, हास्थ तथा दास्यरस हँ, जबकि भयानक 
ओर माधुयं ये दोनों विरोधी हँ । कुद विद्वानों के अनुसार शान्तरस सदा 
वीररस का मित्रहै। 
ु करुणभक्तिरस के मित्र हैँ रौद्र ओर वात्सल्य । हास्य, माधुयं तथा 
| अदुमुत विरोधी हैँ। 
| सौद्रभक्तिरसके साथ करुण अथवा वीररस के मिलने की मंत्री 
| स्थिति है; जबकि हास्य, माधुर्यं, अथवा भयानक वरी है| 
भयानक भक्तिरस के साथ वीभत्स तया करुणरस मित्र हैं । 
वीरभक्तिरस के साथ मधुर, हास्य ओर रौद्ररस का मिश्रण सदा 
मित्र स्थितिमेंहोताहै। 
ब्रीभत्सभक्तिरस मे शान्त, हास्य ओर दास्य मित्र रसद, जबकि 
सख्य ओर माधुयं वरी हैँ । 
उपरोक्त विश्लेषण रसाभास के अध्ययन कासार संकलन है। 
रसाभास की यह दिव्य विद्या भक्तिके उन सभी रसोंको पूर्णंखू्पसे 
समज्ञा सकती है जो एक दूसरे के परस्पर मित्र ओर विरोधी हैँ। जिस 
समय भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभ्‌ जगन्नाथपुरी मे विराज रहे थे, उस समय 
अनेक कवि ओर भक्त उनके पास आकर अपने नाना प्रकारके काव्योंका 
सम्पण करते ये । परन्तु यह नियम था कि श्रीचेतन्यदेव के निजी सचिव 
स्वरूप दामोदर पहले इन सव रचनाओं का बड़ी गम्भीरता से विरइलेषण 
कृरते थे । जव वे पाते कि इनमें कोई रसाभास नहीं है, तभी श्रीचतन्यदेव 
के निकट जाकर कोई अपने काव्य का पाठ कर सकता था। 
रसाभास का विषय बड़ा महत्त्वपूणं है । जो शुद्ध भक्त हैँ वे भगवान्‌ 
से नाना रसों (सम्बन्धो) के विवरण में सदाःपूणं मंत्री देखने की आज्ञा 
रखते दै । रसो की मेत्री अथवा विरोध का अध्ययन कभी-कभी बड़ा जटिल 
हो जाता दै । इसके कारण कौ ओर निम्नलिखित संकेत है। जव दो मित्र 
आपस मे मिलते है तो इस मिलन से उत्पन्न रस को प्रायः अत्यन्त मित्र 
- रस माना जाता है । परन्तु वास्तव में मित्रों के एसे मिलन मँ इतने प्रकार 
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के भाव मिले रहते हैँ किं यह्‌ कहना बहुत कठिन है कि ये भाव कव 
वास्तव मँ मित्र स्थिति को प्राप्तहो रहे हैँ ओर कव विरोध की स्थितिमें 
प्च गये हें । 

एक दूसरे से रसो की मित्रता दिखाने के लिये विद्रानों ने किसी 
विङेष मिश्रण में पाए जाने वाले रसो के अंगीरस ओर अंगरस-इस प्रकार 
दो भेद कियिदहैँ। इस विधि के अनुसार मुख्यरस को अंगीरस कहते ह ओर 
गौणरस अंगरस कहलाता है । 

अंगरस ओर अंगीरस का विवरण निम्नलिखित वाक्यसे स्पष्ट हो 
जाता है, “सव जीव परब्रह्म रूपी अग्नि के स्फुलिग जसे है। अतः मुभ 
जीवरूप स्फुलिग को अग्नि रूप भगवानु श्रीकृष्ण को दिव्य सेवा मे नियुक्त 
होने का अवसर क्या मिलेगा 1'` इस वाक्य मे शान्तरस अंगीरसदहै ओर 
भगवान्‌ की सेवा का दास्यरस अगरस है। वास्तवमे तो ब्रह्यज्योति में 
भगवान्‌ ओर भक्तमें होने वाले प्रेमरस-विनिमय को कोई सम्भावना 
ही नहीं होती । 

एक अन्य भक्त कहता है, “मै त्वचा से ठके, कफ, वात, पित्त, शुक्र 
ओर शोणित के ढेररूप शरीर में नाना प्रकारसे रमण कर रहा ह । मु 
धिक्कार है, क्योकि इस देहात्मबुद्धि के कारण मँ भगवत्स्मरण रूप दिव्य 
आनन्द का आस्वादन नहीं कर सकता ।'* इस वाक्य में दान्त ओर बीभत्स 
--दोनों रस हैँ । शान्तरस अंगीरस है, जबकि बोभत्सरस अंगरस हे । 

एक अन्य भक्त कहता है, “अव मे चंवर की हवा लाते हुए 
सहासन पर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा मे प्रवृत्त हो सक्ंगा । 
वे नील मेघ वणं इयामल सच्चिदानन्द विग्रह परब्रह्म है। इसलिये अव 
मै मास ओौररुधिरसे सने शरीरके स्नेह को छोड दगा 1 इस वाक्य 
मेभी दास्य ओर बीभत्स का मिश्रणदहै। दास्य अंगी दहै ओर बीभत्स 
अंगरस है। 

एक अन्य वाक्य इस प्रकार है, “वहु दिन कब होगा जब मै अविद्या 
से मुक्त होकर शुद्ध हुआ निरन्तर कृष्णसेवा को अवस्था को प्राप्तहो 
सकगा । उनके सुन्दर मुखमण्डल ओौर कमलनयनों को निहारता हुआ तब 
सै निरन्तर उनकी सेवा करने के योग्य हो जाऊगा ।'' इस वाक्य में शान्त- 
रस अंगी है ओर दास्यरस अंग है। 


एक अन्य कथन है, “श्रीकृष्ण के चरणकमल का स्मरण करते हुए 
भाव विह्वल हुए इस भगवद्‌भक्त के नृत्य को तो देखो । इसे देखने मात्र से 
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रसो की मत्री वर स्थिति 


| बड़ी से बड़ी युन्दरीस्व्रीमेंभीसारी रुचि जाती रहेगी ।'' इस वाक्य में 
शांतरस अंगी है ओर बीभत्सरस अंगरसहै। 

एक भक्त ने उढतापूवेक कहा, “प्रभो । अव मेरा मृख इन युवतियों 
का संग प्राप्त होने पर युवतियों केसंगके विचारसे एकदम मुड जाता 
है । जहां तक ब्रह्मसाक्षात्कार का सम्बन्ध है, आपके चिन्तन में मग्न होने 
से मेरी उसमे कु भी रुचि नहीं रही है । इस दिन्य आनन्द में मेरे चित्त 
मे कोई वासना भी शेष नहीं रही है । यहाँ तक कि मै अव योगसिद्धिभी 
नहीं चाहता । मेरा मन तो केवल आपके चरणकमलों की.आराधनाकी 
ओर आक्रष्ट हो रहा है ।'' इस वाक्य मे शान्तरस अगी है ओर वीररस 
अंगरस दै । 

एक अन्य वाक्य में सुबल का इसप्रकार से सम्बोधनरहै, “हे 
सुवल ! जिन्हं मोरमुकुटधारी श्रीकृष्ण के अधरामृत के पान का अवसर 
मिलारहैवेयेतब्रजांगनाषएं त्रिश्ुवन में परम धन्यातिधन्य हैँ" इस खष्टान्त 
मे सख्यरस अंगी है ओर माधूयंरस अंगहै। 

श्रीकृष्ण गोपियों से कहते है, “हे ललनाओ ! इस प्रकार लालसाभरे 
नेत्रो से मेरी ओर न देखो । सन्तोष करके वृन्दावन मेँ अपने-अपने घरों 
को लौट जाओ । तुम्हारे यहां खड़े रहने की कोई आवदयकता नहीं है 1" 
जिस समय श्रीकृष्ण गोपियों से इस प्रकार परिहास कर रहेथे, जो वडी 
उत्कंठा के साथ उनसे रासलीला का आनन्द लेते आई थीं, तो वहाँ उप- 
स्थित सुबल श्रीकृष्ण को ओर हुंसते हृए बड़ी-बड़ी अखों से देखने लगा । 
सुबल की अनुभ्रूति में सख्य ओर हास्यरस का मिश्रण था, यहाँ सख्य अंगी 
है ओर हास्य उसका अंग है। 

निम्नलिखित उदाहरण मे सख्यरस ओर हास्यरस क्रमाः अंगी ओर 
अंगरस हैँ । जव श्रीकृष्ण ने सुबल को राधारानी की वेशभूषा मेँ यमुना तट 
पर अशोक वृक्ष के नीचे चुपचाप च्छिदहुए देखा तो वे एकदम आश्चयं से 
अपने आसन को छोड़कर उठ वेढे । श्रीकृष्ण को देखकर सुबल ने अपने 
कपोलों को छुपाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयास किया । 

वत्सलरस ओर करुणरस के मिश्रण का भी उदाहरण है--जब 
यशोदा मेया को यह विचार हुआ कि उनका पुत्र वनमें चाते के विना 
नंगे पाव विचर रहा होगा तो कृष्ण को कितना कष्टहो रहा होगा, 
यह सोचकर अत्यन्त व्यथित हो उठी । यह अंगी वत्सलरस ओर अंग करुण- 
रस के मिश्रण का उदाहरण है। 

वत्सलरस ओर हास्य के मिश्रण का उदाहरण इस प्रकार है। 
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यशोदा मेया की एक सखी ने उनसे कहा, “हे यरोदारानी । तुम्हारे पुत्र 
ने वड़ी चतुराई के साथ मेरे घरसेमाखनकीचोरी कौ है) इतनाही नहीं 
चोरी करके माखन का कुट अंश इसने मेरे सोये वालक के मुख पर भी 
लगा दिया जिससे चोरी का दोष उस पर ही लगे 1 यह्‌ सुनने पर यशोदा 
मेया की भौहिं कुछ तिरी हो गई । परन्तु फिर भी वे अपने पुत्र कीओर 
मूस्कराते हुए मुख से देख रही थीं । इस प्रकार की मुखमुद्रा वाली यदोदा 
मेया सवका कल्याण करे । इस उदाहरण मे वत्सलरस अंगीरसरहै ओर 
हास्यरस अंगरसदटेै। 
भक्ति के अनेकं रसो के मिश्रण का उदाहरण इस प्रकार है । जिस 
समय श्रीकृष्ण अपने वाये हाथ से गोवधेन पवत को उठायेहृएये तो 
उनके वाल केः पर सब ओर फल गये ओर शरीर पर इवेद कण प्रतीत 
हुए । जव यशोदा मयाने यह देखा तो वे कापने लगीं । जव उन्होने 
चौडी-चौडी अखो सेदेखा तो श्रीकृष्ण को नाना प्रकार कौ मुखमुद्रा 
अभिव्यक्त करते पाया, जिससे उनके गालो पर प्रसन्नता अलक आई ओर 
वे हसने लगीं । तब फिर जव उन्हं यह विचार हुमा किं कृष्ण इतने दीघं- 
काल से पवेत को अपने हाथ मे उठाये हुए है, तो उनके वस्र पसीने से भीग 
गये । एेसी त्रजेकवरी यशोदा मेया अपनी असीम कृपा से सम्पूणं जगत की 
रक्षा करे । इस उदाहरण में वत्सलरस अंगी है ओर भयानक, अदुभरुत, 
हास्य, करुण आदि अंगरस हैं । 
मधुररस ओर सख्यरस का मिश्रण श्रीमती राधारानी के इस वाक्य 
मेह, “हे सचि ! देखो युवती के समान वेशभूषा धारण किए हुए सुबल के 
केधे पर कृष्ण ने अपना हाथ रखा हुमा है । प्रतीत होता हैकिवे सुबल 
के द्वारा मेरे लिये कोई सन्देश भेजना चाहते है ।'* भाव यहदहै कि 
राधारानी के बडे-बरूढं नहीं चाहते कि श्रीकृष्ण अथवा उनके गोपसखा 
उनका संग करं । अतएव इन मित्रो को कभी-कभी राधारानी तक श्रीकृष्ण 
का सन्देश पहुंचने के लिये युवती कासा वेश बनाना पडता है। इस 
उदाहरण मे मधुररस अंगी है ओर सख्यरस अंग है। 
मधुररस ओर हास्यरस के मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
युवती वेशधारी श्रीकृष्ण ने राधारानी से कहा, ““हे निष्ठ्रे ! क्या तू इतना 
भी नहीं जानती कि मै तेरी बहनहै। तू मकं पहचानती क्यों नहीं? 
हे कृष्णांगी ! मेरे कन्धे को पकड़कर प्रेमपूर्वंक प्रगाढ आलिगन प्रदान 
कर 1'' जिस समय श्रीकृष्ण युवती के वेश मे इस प्रकार सुन्दर-सुन्दर वचन 
बोल रहे थे, श्रीमती राधारानी उन्हं पहचान गई; परन्तु गुरूजनो के सामने 
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| वे कु न कह सकी, केवल मुस्कराने लगीं । इसमे माधुयरस को अंगीरस 
| ओर हास्यरस अंगरस समभा जायगा । 
अनेक रसो के मिश्रण का ष्टान्त इस प्रकार है । जव श्रीकृष्ण की 
| एक मित्र सहचरी ने देखा कि श्रीकृष्ण वुषभासुर से लडने को कमर कस 
रहे है तो वह सोचने लगी कि श्रीकृष्ण कंसे अदुरुत है, उनका मुख हंसती 
हइ चन्द्रवली की भौहों पर मुग्धदहै। उन्होने अपने सपं जैसे भृज- 
दण्ड को अपने सखा के कन्धे पर नियत कर रखाटहै ओरसाथ ही युद्ध 
के लिए वृषभासुर को ललकारने के लियेवे सहनाद कररहेदटैँ।'' इस 
उदाहरण में मधुररस, सख्यरस ओर वीररस हैँ । यहां मधुररस अंगी 
ओर अन्य दोनों अंगशरस है । 
जव कुन्जा ने श्रीकृष्ण के पीताम्बर को पकड़ लियातो श्रीकरप्णने 
हसते हृए लोगो के सामने ही अपने चमकते कपोलों वाले मूख को नीचे 
भका लिया । यह मधुररसं ओर हास्यरसके मिश्रण का उदाहरण है। 
यहां हास्यरस अंगी है ओर मधुररसमरंगदहै। 
भद्रसेन से लडने के लिये कटिवद्ध होते विशाल नामक ग्वाले को 
किसी दूसरे ने कहा, “हे विशाल ! तुम मेरे सामने श्रपनी वीरता क्यों प्रकट 
करना चाहते हो । सेकडों श्रीदामा भ्रौर वलरामोको भीम कुछ नहीं 
गिनता । फिर तुम कौन हो ?'' यह्‌ सख्यभक्तिरस ओर वीररस का मिश्रण 
है । यहां वीररस अंगी है ओर सख्य अंगरस है । 
शिद्युपाल का श्रीकृष्ण को अपशब्द कहने का स्वभाव सा था। 
परन्तु अपने अपमानजनक राब्दों से उसने श्रीकृष्ण की अपेक्षा पाण्डवो 
को ही अधिकं उत्तेजित किया । अतएव पाण्डवो ने शिद्युपाल-वध के लिये 
रास्त्र-अस्त्र धारण कर लिये । उस समय उनके भावों में रौद्र ओर सख्यरस 
का मिश्रण था । रोद्र.अंगीरस था ओर सख्यरस अंगरस था । 
एक बार श्रीकृष्ण ने देखा कि श्रीदामा अपनी लाठी को बडी 
कुशलता के साथ चलाता हुआ बलरामजी से लड़ रहा है, जो गदायुद्ध में 
बड़ दक्ष थे ओर अपनी गदा से जिन्होने सुर जैसे असुरो तक कोमारः 
डालाथा। अन्त में जब बलरामजी को केवल एक लाटी से लड़ रहे 
श्रीदामाने हरा दिया तो श्रीकृष्ण बडे आनन्दित हृए ओौर श्रीदामा की 
ओर महानु आङ्चयं से देखने लगे । इस उदाहरण में अद्मुत, सख्य तथा 
वीररस का मिश्रण है। सख्य तथा वीररस अंग हैँ ओर अदुमुतः अंगीरस 
समञ्ञा जाता है। - 
इन नाना प्रकारके रसोंके कुदाल विइलेषणकर्ता निर्देश करतेहैं 
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किं जब कोई रसाभासहोतादहैतोजो रस अंगी, अर्थात्‌ प्रधानहोताहै 
उसी को संचारी अथवा स्थायी समज्ञा जाता है । "विष्णुधर्मोत्तिर' में प्रमाण 
है कि जव भक्ति के बहुत से रसो का आपसमे मिलना होतो मुख्यरस 
अथवा अंगीरस को ही भक्ति का स्थायिभाव कहते हैँ । गौणरस का प्रका 
कुछ समय के लिये होता है, परन्तु अन्त मे यह मुख्य रस मँ लीन हो जाता 
है । ये भक्तिरस के व्यभिचारिभाव माने जाते रै । 

इस सन्दभ मे एक बडी सुन्दर उपमा दी गई है, जिससे अंगी ओर 
अंग का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। भगवान वामन देव वास्तवे 
आदिपुरुष है; परन्तु वे इन्द्र के एक भाई के रूप मे "जन्मे" । यद्यपि वामन 
देवं को कभी-कभी उप-देवता समञ्च लिया जाता है; परन्तु उनकी सथां 
स्थिति यह है किं वे सम्पूणं देववृन्द के परम स्रोत, देणाधिदेव दर्दर ॐ 
भी भर्ता है । इसी प्रकार कोई मूख्यरस भौ कभी-कभी गमैण रूपमे क्ट 
होता है। 

किसी कायं में प्रमूख रूप से व्यक्त होने पर भौ व्यभिचारिभाव को 
अंगरस ही माना जाता है। जब उसकी बहुत अधिक प्रधानतां नहीं रहती 


` तब वह अल्प रूपमे ही प्रकट होता है ओर शीघ्र अंगीरसमे फिरसे लीन 


हो जाता है। किसी अल्प अभिव्यक्ति के अवसर पर उसे कोई महत्त नहीं 
दिया जाता । जसे कोई व्यजन खाति हुए किसी के मुख भै एक तिनका 
चला जाये तो वह उसका स्वाद नहीं लेगा ओर न ही उसके स्वादं को 
जानने का प्रयत्न करेगा । 
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जेस। कहा जा चुका है, विरोधी रसो के मिश्रण को रसाभास कहते 
है । जसे जव कोई मीठे चावल खारहाहो तो उसमें नमकोन एवं कंड्वे 
पदार्थो का मिश्रण विरोधी समज्षा जायगा । 

रसाभास का एक उत्तम उदाहरण किसी शोकं मे इबे हुए नि विशेष- 
वादी के इस वाक्य में है, “हाय ! निविशेष ब्रह्मज्ञान मे आसक्त होने के 
कारण मैने अपने दिन व्यथं समाधि के अभ्यास मे व्यतीत कियेरहँ। मने 
निविहेष ब्रह्म के स्रोत ओर अखिलरसामृतमूति भगवानु श्रीकृष्ण की 
ओर कभी ध्यान नहीं दिया । ' 

इस वाक्य मेँ शान्तरस ओर मधुररस, दोनों के मिश्रण से रसाभास 
है । कभी वृन्दावन जसे स्थानों पर देखने मे आता है कि श्रीकृष्ण के लिये 
किचित्‌ शान्तरस वाला व्यक्ति तुरन्त कृत्रिम रूप से मधुररस के स्तर षर 
पहुंच जाना चाहता है । परन्तु शान्तरस ओर मधुररस के परस्पर विरोष 
के कारण वह भक्ति से पतित हो जाता है, भक्तिसे गिर जाताहै। 

शान्तरस के स्तर पर एक महान्‌ भक्त की इस व्यंग्योक्ति मे भिन्न- .. 
भिन्न रसो का मिश्रण है, “जो पितृलोक के निवासियों से करोडां गुणा 
अधिक वत्सल है ओर जो निरन्तर देवताओं ओर ऋषियों द्वारा आह्ादित 
है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को क्षणभर के लिये देखने-को भी भ आतुर ह। 
परन्तु बड़ा आद्चयं हं कि श्री के पति होने पर भी श्रीकृष्ण के दारीर पर 
साधारण युवतियों के नखक्षत रहते है ।` यह रसाभास शान्तरस ओर 
उच्च मधुरस के मिश्रण का उदाहरण हं । 

एक गोपी कहने लगी, “हे कष्ण ! सबसे पहले अपनी लम्बी-लम्बी 
ग्रुजाओं से मेरा आ्लिगन करो । हि सखे! मेरा सिर संघो ओौरतबर्भै 
तुम्हारे राथ रसास्वादन करू गी ।'* रसो के इस विरोधी भिश्रण (रसा- 
भास) मेँ मधुर अगीरस हं ओर दास्य अंगरस हं । 

एक भक्त बोला, “हे कृष्ण ! तुम्हे महानु वेदान्ती परम सत्य ओर 
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नारदपंचरात्र के अनुगामी वष्णव भगवान्‌ कहते है । फिररेसे मेम तुम्हे 
अपना पुत्र कसे करहुं ? तुम वही परम पुरुष हो फिर मेरी जिह्वा को तुम्हं 
अपना सामान्य पुत्र कहने का साहस क्यों कर हो ? इस वाक्य में शान्त 
ओर वत्सलरस का मिश्रण है, इसलिए यह रसाभास हं । ~ 
एक अन्य भक्त कहने लगा, “हि मित्र ! आकाशम विद्यत्‌ के विलास 
के समान ही मेरे नवयोौवन को सम्पदा चपल है । अतएव मेरेऽरूप का कोई 
महत्व नहीं । मेरा आजतक श्रीकृष्ण से मिलन नहीं हुआ । अतएव, कृपया 
रन्त एेसी व्यवस्था करो कि मँ उनसे मिल सकं ।'' इस रसाभास में 
शान्तरस ओर मधुररस मिश्रित है। | 
कलास स्थित एक कामिनी ने एक बार श्रीकृष्ण से कहा, “हे कृष्ण । 
तुम चिरंजीवी हो ।'' इस प्र॑कार कहकर उसने श्रीकृष्ण का प्रगाढ आलिगन 
किया । वह्‌ वत्सल ओर मधुररस के मिश्रण के रसाभास का ख्टान्त है । 
उपरोक्त विवरण का उदेश्य यहु दिखाना है कि यदि श्रीकष्ण ओर 
उनके भक्तों मे होने वाले प्रेमविनिमय का परिणाम शुद्ध नहींहोगातो 
रसाभास हो जायगा । रूप गोस्वामो जसे अग्रगण्य भक्तों के मतम भावों 
मे विरोध होते ही रसाभास हो जाता है। | 
एक सामान्य भक्त युवती श्रीङ्ृष्ण का सम्बोधन करते हए कहती 
है, "हे इ्यामांग ! यह सत्य है कि मसि भौर. शोणितमयी भें तेरे रमण के 
ग्य नहीं है । फिर भी अपने कटाक्षो से भेदी हई मृञ्ञको कृपया स्वीकार 
कर ले।'' इस वाक्य मे बीभत्स ओर मधुररस के मिश्रण से रसाभास बन 
पड़ादहै। 
श्रील रूपगोस्वामी की भक्तों को चेतावनी है कि वे अपनी 
रचनाओं अथवा व्यवहारमें इस प्रकार के रसाभासन करे। -विरोधी 
भावों का होना ही रसाभास कहलाता है । “ङृष्णभावनामृत' के जिस ग्रन्थ 
मे रसाभास हो, विद्वान्‌ अथवा भक्त उसे स्वीकार नहीं करते । ` 
'विदग्धमाधव' (२.१७) मे पौणमासी नान्दीमूखी से कहती है, “देखो, 
कंसा आद्चयं है ! मुनिजन सब पाप-संताप की शान्ति के लिए विषयो से 
मन को हटाकर जिसमें क्षणभर को लगाने काभी प्रयास करते यह 
बाला (राधा) उसी श्रीकृष्ण से अपने मन को हटाकर विषयों, मँ. लगाना 
चाहती है 1 बड़े-बड़े मुनिजन तुच्छ तप-त्याग के द्वारा हृदय भे जिसकी 
लवमात्र स्फूति के लिये उत्क ठित रहते है, उसो कृष्ण के स्मरण को यहः 
मुग्धा अपने हृदय से निकालना चाहती है ।'` - यद्यपि इस वाक्य भें विरोधी 
रसों का संचार है; परन्त्‌ परिणाम मे कोई विरोध नहीं है, क्योकि इसमे 





। 
। 
; 
। 


रसो की -मँत्री-वर स्थिति (२) [ ३ ४५ 


माधुयं का एेसा उत्कषं है किं वहं अन्य सभौ रसो को परास्त कर देता है । 
श्रील रूपगोश्वामी ने इस सन्दभ में टिप्पणी कीहै कि ेसाप्रेममय भाव 
सव्रके लिये सम्भव नहीं है। यह तो केवल वृन्दावन की गोपियोमें ही 
पाया जाताहै। इसौ प्रकारके विरोधी रसो के अन्य अनेक उदाहरण है, 
जहां कोई रसाभास नहीं बनता । 

स्वगं मे कोई उपदेवता कहने लगा, “जिनके व्यंग्य वचन कभी 
व्रजवासियों के लिये हास्य के स्रोतथेवेही श्रीकृष्ण आज कालिय नागके 
फनों मे फंस कर सबके अतिशय शोकके पात्र बन गये हैँ ।'' इस 
उदाहरण में. हास्य ओर करुणरस का मिश्रण है। परन्तु कोई विरोध 
नहीं है, क्योकि इन दोनों ही रसोंसे श्रीकृष्ण के लिये दिव्य प्रीतिका 
वर्धन हुआ है । 

श्रीमती राधारानीसे एक बार किसीने कहा किं यद्यपि उन्होने 
सब क्रियाँ रोक दी है, परन्तु फिरभीवे सब प्रकार को भक्ति के लिये 


प्रेरणा को परम स्रोत हैँ । वह वाक्य इस प्रकार टै, “हे राधिके ! श्रीकृष्ण 


के विरह में तुम अब ठीक उसी वृक्ष के समान सुन्दर लग रही हो जिसकी 
दोभा। पत्तो के आवरणसे ढकी हुई न हो । तुम्हारे शान्तभाव से लगता 
है मानो तुम ब्रह्मसाक्षात्कार मेपूणं रूपसेलीन होद्ुकीहो।'' इस 
उदाहरण में मधुररस ओर रान्तरस का मिश्रण ह । परन्तु मधुरता का 
सब प्रकार से उत्कषं है । ब्रह्मसाक्षात्कार वास्तव मे एक रुद्ध अस्तित्व 
है । कष्ण स्वयं कहते है, “श्रीमती राधारानी मेरे लिये मूतिमती शान्ति 
बन गईदैँ। उनके कारण मै अव अपलक रहता ह--उनको ओर देखता 
हुआ निरन्तर ध्यानमग्न रहता हँ । उनके कारण मैने अपना घर भी पव॑त 
की कन्दरामें बना लिया है।' यह मधुर ओर शान्तरसके भिश्रणका 
उदाहरण है; परन्तु इनमे कोई अन्तविरोध नहीं है । 

“ह रम्भे तुम कौन हो ? मूतिमती शान्तिहै । फिर इस आकाशम 
क्याकररहीहो? परब्रह्म का साक्षात्कार ।. तुमनेनेत्रों को क्यों फैला 
र्खा है ? परतच्व श्रीकृष्ण की अपूवं रूपमा्धृरी के दोन के लिये एसे 
मेँ तुम व्याकुल क्यों लग रही हो ? क्योकि कामदेव क्रियारील हे 1" इस . 
उदाहरण मेँ विरोधी रसो के रहते भी कहीं भी रसाभास नहीं ह, क्योकि 
मधूररस ने शान्तरस को अभिभ्रुत कर दिया हं । 

श्रीमद्‌भागवत्‌ (१०.६० ४५) में रुकिमणीदेवी कहती है, “हे पतिदेव ! 


` जो आपके चरणकमलों के मकरन्द को न संधती हो वह मूढ स्त्री हौ त्वचा, 


लोम, नख, एवं केडो से ठके मसि, अस्थि, रक्त, कृमि, विष्टा, कफ, वात 


३.४६] भक्तिरसागरतसिन्धु 


ओौर पित्त से परिपूणं जीवित शव को कान्ताभाव से भजती हं 1“ इस 
वाक्य में उन तत्त्वों का वणेन हं जिनसे प्राकृत शरीर बना हं । परन्तु 
इसमे कोई रसाभास नहीं ह क्योकि इससे जड़ ओर चेतन का यथां 
विवेकं प्रकट होता ह्‌ । 
विदग्धमाघव (२.३१) में श्रीकृष्ण अपने सखा से कहते रहै, “हे. 
सखे ! कंसा आश्चयं है कि जवसे मैने राधारानी के सुन्दर नयनकमलों 
कोदेखा है तब से चन्द्रमा ओर कमल को देखकर उद्वमन करने लगा हं 1'' 
यह बीभत्स मिश्रित मधुररस का वणन है; परन्तु यहां कोई रसाभास 
नहीं है । 
=: निम्नलिखित वाक्य में नाना प्रकार के भक्तिरसो का उल्लेख है- 
““रुगभूमि में युद्ध को सज्जासे विभूषित अजित श्रीकृष्ण को विजयी देख 
कर उनके सखा ग्वालो के शरीर रोर्माच को ओर शत्रुओं के शरीर कालिमा 
को प्राप्त हो गये ।'' इस वाक्यम यद्यपि वीररस ओर भयानकरस का 
मिश्रण है; परन्तु कोई रसाभास प्रतीत नहीं होता । 
एक मदन सिनी ने अपने पितासे द्वार खोलकर उसके साय 
साद्रीपनी मुनि के यहा. श्रीकृष्ण को खोजने जाने का. निवेदन किया । 
उसका उपालम्भ था कि श्रीकृष्ण ने उसके चित्त को हर लिया है । इस 
घटना मेँ मधुर ओर वत्सलरस का मिश्रण होते हृए भी रसाभास 
नहीं है । 
एक ब्रह्मानन्दी का उद्गार इस प्रकार है, “उन परब्रह्म सच्चिदा- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को म कब देख सकंगा जिनका वक्षःस्थल रुकिमिणी 
के स्तनो का स्पशं करने से उस पर लगे लाल कूकुम से उपलिप्त हो गय 
है ।'" इस भाव मे मधुर ओर शान्तरस कामिश्रणदहै। यद्यपि ये दोनों 
विरोधी रस है, परन्तु यहां कोई रसाभास नहीं है, क्योकि एक ब्रह्मानन्दी 
भी श्रीकृष्ण की ओर आकृष्ट हो सकता है । 
नन्द महाराज ने अपनी गृहिणी से कहा, “हे प्रिये ! तुम्हारा मल्लिका 
के समान कोमल ओर मृदु पुत्र कृष्ण आज पवत जंसे बलिष्ठ केशी दानव 
को मारने गया है । अतएव मुकं चिन्ता हो रही है। परन्तु भय की कोई 
बात नहीं, तुम्हारे पुत्र का सब प्रकार से कल्याण हो। अपने स्तम्भ जसे 
ग्रुजदण्ड को उठाकर केशी दानव को मारकर सारे ब्रजमण्डल के निवासियों 
को चिन्ता से मुक्त कर देगा।' इस वाक्यम वीररस र भयानकरस 
दोनों हं । परन्तु दोनों से वत्सलरस बढता है। अतएव दोनो में विरोध 
नहीं है । 








1 
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॥ 
१ 


रसों की मत्री-वर स्थिति (२) [ ३४७ 


` ललितमाधवः' में श्रील रूपगोस्वामी का उल्लेख है, “कंस की रग- 
भूमि में श्रीकृष्ण को आया देखकर कस के आचायं का मूख विकार को, 
मल्ल लालिमा को, मित्र गण्डस्थल की उन्नति को, दुष्ट लोग प्रलय को, 
ऋषि ध्यान को, देवकी मातां आदि गरम-गरम असुओं को, योद्धा रोमांच 
को, इन्द्र ओआदि देवता विस्मय को, दास लास्य को ओर वनितामण्डली 
कटाक्ष को प्राप्त हुई ।'* इस वाक्य मे नाना प्रकारके रसोंके मिश्रणका 
वणंन है; परन्तु रसाभास नहीं है । 

इसी प्रकार का एक वाक्य जिसमे रसाभास नहीं है, 'ललितमाधव 
में पाया जाता है । ग्रन्थकार सब पाठकों को आशीवंचन देते हुए कहते 
है, “यद्यपि श्रीभगवान्‌ अपने बरे हाथ की एक उंगली पर पवेत को~उठा 
सकते है; फिर भी वे सदा दीन ओर विनम्र बने रहते हैँ । अपने प्रिय 
भक्तों पर उनकी कृपा निरन्तर रहती है । इन्द्रयज्ञ को बन्द कराकर 
उन्होने इन्द्र के द्वेष को परास्त कर दिया । वे सब युवतियों के लिये सम्पूणं 


आनन्द का विधान करने वाले हैँ। वे विभो तुम्हारी सदा रक्षाकरं!" 


अध्याय ५१ 


र्साभस्त 


रसाभास अर्थात्‌ विरोधी रसो के मिश्रण तीन प्रकार के होते ै- 
उपरस, अनुरस तथा अपरस । । 
श्रीकृष्ण का साक्षात्कार करके एक निविशेषवादी कह उठा, “जब 
कोई संसार के सम्पूणं दोषों से मुक्त हो जाता रहै तो समाधि मे दिव्या- 
नन्द की अनुभूति होती है । परन्तु हे आदिदेव ! हे आदिपुरुष 1 आपके 
दर्शन से मुक उसी सुख की प्राप्तिहो रही है।' इस रसाभास का नाम 
शान्त उपरस है, क्योकि यह नि विहेषवाद ओर सविशेषवाद के मिश्रण से 
हुमा हे । 
2 एक अन्य वाक्य इस प्रकार है, “जहां . भ मेरी इष्टि जाती है वही- 
वहीं आपका स्वरूप देखता हँ । अतएव मे जान गया हं कि आप निविकार 
बरह्यज्योति ओौर पब कारणों के परम कारणर्है। इस प्रकट सृष्टिं 
आपके बिना ओर कुच भौ नहीं है 1'* यह उपरस का द्वितीय उदाहरण है । 
जिस समय श्रीकृष्ण का अन्तरग सखा मधुमंगल व्यंग्य मुद्रा में 
उनके सामने नाच रहाथातो उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया 
ओर वह्‌ परिहास में कहने लगा, "हे नाथ ! मै आप्रसे कपा की याचना 
करता ह ।'* यह सख्थप्रीति ओर शान्तरस के उप्ररस का इष्टान्त है । 
कंसं अपनी बहन देवको से बोला, “हे बहन ! जनसे चैने तेरे पुत्र 
कृष्ण को देखा है तब से मुभे लगता है कि वह पवतो के समान बलशाली 
मल्लो को भी मार सकता है । अतएव अब मै निदिविन्तहौ गयाहै क्रि 
बडे भयंकर युद्ध से भी उसको कोई भय नहीं हो सकत। ।'* यह्‌ वत्सल 
उषरस का उदाहरण है । । 
'ललितमाधवः' मँ श्रील रूपगोस्वामी ने कहा है, “याज्ञिक ब्राह्मणों 
की सब स्त्रयां युवती थीं । वे श्रीकृष्ण की ओर बृन्दावन की. गोपियों के 
समान ही आङ्ृष्ट हो गदं । इस आ कषणवश उन्होने श्रीकृष्ण को भोजन 


कराया ।'* यहां दो भक्तिरस है मधुर ओर वत्सल ओर इनका प्ररिणाम 
है गार उपरस । | 





= 


 *+ 


वथा + 4. 


रसाभास [ ३ ४६ 


श्रीमती राधारानी की एक सखी उनसे कहने लगी, "हे गान्धारविके 1 
त्‌ हमारे ग्राम की सबसे साध्वी युवती थी; परन्तु अब पणं रूप से साध्वी 
नहीं रही । एेसा कष्ण को देखने ओर उसकी वंशी ध्वनि को सुनने से तुभ 
पर कामदेव कै प्रभाव काही परिणाम है ।' यह्‌ एक के अनेकों में रतिसे 
होने वाले उपरस का इष्टान्त है 

कतिपय विद्वानों के मतानुसार नायक-नायिका के भाव नाना 
प्रकारके रसाभासो को उत्पन्न करते है । 

“श्रीकृष्ण कौ दृष्टि पड़ने से गोपियां पवित्र हो गई हैँ । एेसी अवस्था 
मे उनके शरीर पर कन्दपं का प्रभाव स्पष्ट दीख रहा है।'' यद्यपि लौकिक 
इष्टि से किसी युवक का किसी युवतो को देखना दूषित समभा जाता है; 
परन्तु जब श्रीकृष्ण गोपियों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते तो वे पवित्र हो 
जातीं । भाव यह है कि श्रीकृष्ण परतत्त्व हैँ ओर उनका प्रत्येक कायं दिव्य 

ओर परम शुद्ध है। 

यमुनाजल मे जिस समय श्रीकृष्ण कालिय नाग का गासन करने के 
लिये उसके सिरो पर नाच रहैथे तो कालियकी स्त्रियों ने श्रीकृष्णसे 
कहा, “अपनी मुरली ध्वनि सेतुम क्यों हम नागकिडोरियों के चित्त का 
मन्थन कर रहे हो ।'' कालिय की पत्नियां श्रीकृष्ण से ग्राम्यवार्ताकर रही 
थीं जिससे वे उनके पति को छोड दे । अतएव यह्‌ भी उपरस का लक्षण है। 

एक भक्त बोला, “हे गोविन्द ! यह रमणीय कलास कजदटहै। मै 


` सुन्दर रमणी ह ओर हे माधव ! तुम विदग्ध हो। फिर इससे आगे ओर 


क्या कहना है, यह तुम ही सोचो ।'” यह मधूररस में धष्टताजनित उपरस 


का उदाहरण है । 


वन्दावन्‌ से गुजरते हृए नारद मुनि ने भाण्डीर वन में एक वृक्षके 
ऊपर उस तोते-तोती के जोड़े कोदेख। जो निरन्तर श्रीकृष्ण के साथ 
रहता था । वे दोनों वेदान्त दशेन पर सुनी किसी वार्ता का अनुकरण करते 
हृए नाना प्रकार से वितण्डा कर रहे थे । यह देखकर नारद को बड़ा आइचरयं 
हआ ओर वे अपलक दृष्टि से देखने लगे । यह अनुरस का उदाहरण है। 

श्रौङ्कृष्ण को युद्धभूमि से भागता देखकर द्र खड़ा चंचल नयनों 
वाला जरासन्ध बडे गवंका सतव कररहा था। इस प्रकार विजय 
के अभिमानवश जोर-जौर से हंसने लगा । यह अपरस का उदाहरण दै। 

श्रीकृष्ण से सम्बन्धित रूम्पूणं भाव, भावाभास तथा रसाभास रस 
ही माने गये हैँ। सारे कुशल भक्तोंके मत मेंजो कुदुभी श्रीकृष्ण के 
प्रम को उदहीप्त करे वह दिग्यरस है । 


विज्ञप्ति 


श्रील रूपगोस्वामी अपने ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए कहते है 
के 'भक्तिरसामृतसिन्धु' साधारण मनुष्यो के लिये समक्षने को अति दृखूह 
 । परन्तु उनकी अभिकांक्षा है किं सनातनस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी 
इस रचना से सन्तुष्ट हों । 
श्रील रूपगोस्वामी ने श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुः को गोकुल 
वृन्दावन मे अनुमानतः १५५२ मे समप्त किया। संसार में अवस्थिति 
केकालमेंश्रील रूपगोस्वामी बृन्दावन के नानाभागो मे रहाकरतेथे 
ओर उनका मुख्यालय वृन्दावन धाम के रुधादामोदर मन्दिरमेथा)। 
श्रील रूप गोस्वामी की भजनस्थली आज भी. विद्यमान है। राधादामोदर 
मे दो अलग-अलग स्तुष है । उनमें से एकं को उनकी भजनकूटि कहा जाता 
है ओर द्सरी मे उनकी समाधि है। इस समाधिं के ठीक पी मेरी अपनी 
भजनस्थली है । परन्तु १६६५ से म वहां नहींह । अब भेरे शिष्यडउस 
त्थान की देखभाल कर रहे है । श्रीकृष्ण की इच्छा से अब मै अन्तर्राष्टीय 
हष्णभावनामृत संघ के लांस एंजिल्स मन्दिर में निवास कर. रहा हं । यह 
त्प प्रकाश आज ३० ज्‌न, १६६६ को समाप्त हुआ । 


इति भक्तिरसामृतसिन्धौ गौणभक्तिरसादिनिरूपणनामा उत्तर विभागः॥ 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये उत्तर विभागः ।\४॥ 


इति श्रीभक्तिरसामृत सिन्धुः ।। 
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